भोश 


मनुस्यात 


भारनग्ेश-भापासुवाद-सहिता 


दधषा थे 
आवक तत्रतत्रोगयुक्तविशिएव्यास्थाने! 
पंख झा 
सा चेयम्‌ 


ज्ैशे # थ का टी के 
न्याय वशेपक, सांम्प, याग, वेदान्त, गीताव्यांज्यकारेण 
' सामचेद आप्यकारेण, चेदप्रकाश, सस्पादेश 


'श्लीं प० तुलसीरास स्वासिना 


सम्पादिता 


(४वींदार ११०० लक मूल्य 8)" 
पुस्तक मिलने का पता/- 
ए० छुदनलाल छामी 
अध्यक्ष खामी प्रंस मेरठ शहर * 


न ओो;म्‌ कै 
मनुस्मति भाषानुवाद का 
. , विषय सूचीपत्र 


मने|मापानुवादस्य तुलसीरामशर्मणा (लामिना) | 
अनुक्रमणिका पी विपयानायुद्रीय्यत ॥१॥ 


“६98 नेक 
प्रथमाध्याय में 
विपय श्लोक 
मनु जी से ऋषेयों का धर्मज्ञाना 4 पश्ष १-३ 
मनु जी का उत्तर देने का आरस्म ४ 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्वापवस्था ४ 
परमेश्चर का जगत्‌ का उत्पन्न करना ६-६ 
नारायण शदद का निर्धंचन १० 
बह्मा शब्द का वाच्या5थ १! 
चुडाक, भूछेक, भन्तरिक्ष, दिशा, जलस्थान को 
उत्पत्ति १२ १३ 
मत भौर अहकार, महत्तत्व, ३ गुग, १ ईन्द्रियों की 
उत्पत्ति : १४-१4 
अन्य दैवी स्ि १६-२१ 
वेदेत्पत्ति २३ 
काल कालविभाग नदी समुद्रादि की उत्पत्ति २७ 
तप, वाणी, रति आई की उर्त्पात्त २१-३० 


प्राह्मण आदि धार वर्णो की उत्पत्ति ३१ 


मसुस्म ति आ० १ (०२) भापानुवाद 


स्त्री पुरुणें ओर विराट की उत्पत्ति ३३ 
करत और गरीबि भादि १० प्रज्ञापतियों और अन्य 
$ मनु्भों तथा यक्ष राक्ष गदि की उत्प त्त 


प्रक्षित झोको में” प्रश्चित 8४-४१ 
सब के धर्म वर्णनार्थ मनु की प्रतिन्ना ४१ 
१ शोक जे। ३ पुराने पुस्तकों में मिल्रा है ९ 


जरायुज, भरइज, स्वेदज, उद्धिज्ञों की उत्पत्ति. ४३०५० 
“प्रदचु ने अपनी उत्पत्ति क साथ जञयहुतत्ति का 

उपसंहार किया है प्र९ ष््‌ 
उत्पत्ति और प्रत्य क्री अवस्था भ का वर्णन ५२-२७ 
“पु का कथन है कि परमेश्वर ने मुझे यह शास्त्र 

पढ़ाया, मैंने मराच्यादि के इन में भृगु तुस्हँ 


सुवावेगा ' प्रश्निपत ५७५८-१६ 
“मूगु ने $ मनुओं का वर्णन और नाम बताये" 

प्रश्निप्त ६००६३ ; 
विमेष, काष्ठा कहा मुहूर्स, माजुप, दैब, पित्य, दिन 

रात्रि आदि काल क परिभाण ६४५७३ 


मन, भाकाग, वायु आदि तत्व भर हलके गुणों का 
वर्णन 


88-8८ 
मखसतर का परिमाण 8६-८० 
“युरपों का प्रभाव” परनक्षिप्त ८१०८६ 
ब्राद्मणादि वर्षों के कर्म ८8-६१ 
ब्राह्मण की प्रशसा 8१ ६५ 
प्राणिय्रों में क्रोन किस से श्रेघ्व है ६६-६७ 


पुना स पं द्राह्मण की भ्रेष्ठता ६५-१०! 


मतु० विपषययूत्नी (३ ) ० २ 


#भ्ृगु का कथन कि यह शास्त्र मनु ने बनाया और 
इल के पढ़ने का अधिकार भोर फन" प्रक्षित १०२-१०७ 


भायार की प्रशंसा १०८-११० 
“उ्रनु्तुति का संक्षिप्त सुचीपत्र' प्रश्षिप्त १११०-१६ 
द्ितीयाध्याय में- 
धर्मोपदेश की प्रतिता ! 
सकामता, निष्कामता का विवेक २-५१ 
बैद स्मृति, शोग, आत्मवुष्टि का श्रम में प्रमाण ६ 
“भृगु बचन से वेद प्रशंसा ' प्रश्चि $ 
श्रति, स्मृति में कहे धर्म को प्रशना, ने माननेक्री लिल्दा ८-१३ 
ध्रतिद्ठ थ में दाना की प्रमाणता १४-१९ 
यहाँ दा शहोक विशप पुस्तकों में मिल्ले है झ, ० 
इस शास्त्र में गरभावानादि वैदाक कर्म धर्म का हां बगत ३ १६ 
आयावर्स की उत्तर दक्षिण सीमा (9 
झद्वाबार का लक्षण १८ 
एक अधिक ही मेधातिथि के भाष्य स मित्रा 0 
प्रक्मपि देश की सौमा १६ 
इसी देश के ब्राह्मणों से लब देश के लोग पढ़े २० 
मध्य देश की सीमा | २१ 
आरयत्रित्त की पृर्व-पशण्चिम सीमा २२ 
यन्न योग्य देश का लक्षण ५३ 
ऊपर के पत्रिन्न देगों में ट्विज्ों के धास करता चाहिये. २४ 
वर्णधर्म वणन की प्रतित्ना २५ 


, संस्कारों को प्रशंभा भोर आवश्यकता तथा फन_ २६-२८ 


मलुस्यति भ४२ (४) भाष'बुदाद 


जातसर, वोमकरण सरकार १६-३३ 
निष्क्मण, अन्नप्राशत झूडाकर्म सरकार ३४-३५ 
उपनयत का काल और कालानिक्रम का दैौप 8६-४० 
धर्म पैखडा, उपवीत और दुएडों के वर्णन ४१०४८ 
पक्ला का प्रकार, सेज्ञन ४६-५१ 
“क्रम भोर मुफ्त बरके नाजनका सपा फर है प्रश्चित. ५२ 
पक रहोक यहा तीन पुस्तकों में अधिक है १ 
साज्ञन फा प्रकार आनप्रतादि करता ५३-५८ 
आह्वादि तौर्थों की सना परिभाषा ५६ 
आचामन, मु प्रशालनादि का वर्णन ६०-६९ 
हपबीती, रि्धीती आदि सदा ६३ 
मैयलादि ट्रटने पर नवान का धारण ६४ 
फेशारत संस्कार का समय ६५ 
ँत्रयों के (न सस्कारों में मत्त्र न पढ़े" प्रश्िप्त ६६ 
“*कदल विवाह ही लिया का वेद मन्‍्त्रों से द्वा? प्रक्षि: ६8 
उपनयत का उपृसद्वार ६८ 
शिष्य के गैर किस प्रकार पहाया करे और शिष्य 

पहने सम्रय कैसा ध्यवद्वार करे ६६-३५ 
त्रोंकार और गायत्री के ३ पारगों के व्याहति पूर्वक 

जप का फल, त्याग को निल्दारि 9६-८४ 
विधियहादि से जप यह की भ्रेष्टना ८५-८६ 


इम्द्रियों वे निम्रद को कर्राव्यता, ईन्द्रियों की गणना ८८-६ | 
मे ले काम शात्त गधे हैते प्रत्युत बने हैं इत्यादि 

से जिर्ता द्य होने की भावश्यक्षता ६४-१५० 
प्रातः साथ संव्य, की उर्तव्यता, त्याग वा दीप. १०[-१०४ * 


ग्जु० विपयसूचो (५) अ० २ 


वेदेपऋरणादि में अनध्याय नहीं १०५-१०६ 
स्वाध्याय का फल समार्नर्सन तक अत्याज्य कर्म (०७-०८ 
आचार्यपुन्नादि १० धर्माचुसार पढ़ाने चादिये १०६ 
पहन पाठन वा उपरेश में नियम ११०-११६ 


लोकिक वा वैदिक विद्या दाता को प्रथम प्रणाम करे. ११७ 
वैदपाठी अक्मेए्य ले अत्यज्ष फर्मनिप्न की प्रशला ११८ 


बड़ी फी शय्यासनादि पर न बैठे इत्यादि ११६ 
बड़े को प्रत्युत्थान की आवश्यकता १२० 
अभिवादन का फल, प्रकार न जानने की निन्‍्दा, 
प्रत्यमिवादत का विधान १११-१२६ 
ब्राह्मणादि ले फुशलादि भिन्न २ शब्दों से प्रश्नमेर १२७ 
दाक्षित का नाम छेकर सम्मापण न करे १२८ 
परपत्नो, मामा, चाचा भादि सम्वन्धियों से 
अभिवादनादि में विशेष १२७-१ ३३ 
पुरवासी आदि से कैसे व्यवहार माने १३४ 
- ब्राह्मण की आयु थोड़ी होने पर भी उच्चता १३५ 
धन, यन्धु, आयु, कर्म, विद्या के कारण मान्य भेद १३६६-१३ 
कौन किस के भाग छोड़े १३८:-१३६ 
जाचाये, उपाध्याय: गुरु, ऋत्विज्‌ के लक्षण... १४०-१४३ 
गुरु से द्रोह न करे १४४ 
आनाये, पिता. माता आदि में उच्चता १४५०(१५० 
“आडिरप कवि ने पितरों के अज्ञानो होने से 
पाया और पुत्र कहा" प्र० १५१०१ ४३२ 


ज्ञान से वृद्धता दाती है त कि भायु आदि से. [५३-०४ 
ब्राह्मणादि भिन्न २१र्णों में भिन्न २ फारण से बड़प्पन है (५५ 


मलुस्तुतिअ४२ (६ ) ' भापानुतराद 


बाह् पकने से धृद्ध नहीं दाता किन्तु विद्या से १५६ 
दिला पड़े प्राह्मणक्ुडेत्यश्न की निन्‍दा १५७- (५८ 
मधु ग्वाणी से हो उण्देशादि करे कु से नही... १५६-४६ई६१ 
ब्राह्मण मान की इच्छा ने करे इत्यादि १६१०१६१ 
द्विज्ञों का वेदाध्ययत स्थाध्ययादि की आवश्यकता १६५०-१६: 
द्विज्रों के तीन जन्म बैरेक्त हैं १६६ 
दूसरे जन्म में माता गायत्री, पिता आयाय॑ है १३० 


भायाय के पिता क्यो कहते हैं कि वह वैद देता है. १७१ 
उपनयन से पूर्व वेदाध्ययन का अवधिकार १७२-१७६ 
बन समय भी अपने २ पिदित दृएहमेख ठादि धारण... १७३ 
प्रहचारी के गुरुकुलवास के सेवनीय नियम १३७१-८३ 


शिक्षा और होम की आवश्यकता १८३०-८८ 
भिक्षात्न को प्रशंसा में दे! अधिक खोक ८ पुस्तक्नो 

से मिल्ले 6 
देवपित्यादि कार्य में ब्रत के तुल्य भे/ज्ञन करे १६६ 
यह (।८८ का ) नियम प्राह्मण के ही है १६१ 
गुरु के विना कहे भी विद्योगाजन में यरन करे १६१ 
गुरु से पहने समय तथा अन्य समय कैम बैठना 

उठता आदि क्षरे १६२-५०० 
! पुस्तक में यहा अधिक ए्टोक मिला है ० 
गुरुनिन्दकादि की निन्‍दा २०१ 
पुरु को दूर से प्रणाम न करे, न ञ्ली के समीप में, 

किम कोर बैठे आदि नियम २०२०२०४ 
गुरु के गुरु से कैसे बरते इत्यादि २०५-२०८ 


भुद्द पुत्र के चरण दाबना आदि न करे २०६ 


मगु० विष रखनी ( ७) भर ३ 


गद पदियोंके साथ किस प्रकार दयकार सेवाफर २६०-२१७ 
गुय की शृध पा से विद्या की प्राप्ति २१८ 
जदा रबसे या सब मुगझतने, प्राम्मे सुर्शस्त नहींने 

है, उपेदिय तक साता ने रह माय ता प्राय ध्ात्तर] - २० 
कानमनाएि का मियम *फ्ते,मय्त उत्तम बात सॉँसे २१००२२३ 


मियरग कि के। यद्रते हैं २२४ 
माता पिता आखादोदि का अपमान ने करे, इस को 

प्रतिष्ठा ४८७०-०० 8 
विद्या, धर्म, स्त्री, नीय से भी प्ररण दरखे २३८-०४४ 


अआपन्काह में थत्रा प्रा में मे! पड़े उत्था दि २४१-२४३ 
कई बरनु गुर से पूर्व न सेगे परन्‍नु गुर की आता 


से लाने पूवर भी करसले २४५-१०६ 
ध्ासार्य के मरते पर गुरू पुत्रादि का मान करे 
इत्याहि ४१४३-०२ 2६ 
53 
ठेतीयाध्यांय में 
& बंप आदि का ब्रगनय रख कर चेद पढ़ कर जे 
गुदस्थ बने, दस समायलित का गेंदान (०१ 
संपिशदादि रि्रये बियाह के अयागय हैं -( _ 
४ प्रक्षित छोर में गमवण विवाह के नियम" १२-१३ 
भरद़ा आदि होने म्त्रो ले विच्राह ने करे १४-१५ 
भढ़ा ब्याह से पतित दीने में अतेक मत १६ 
शरद्रा से विवाह की निन्‍्द्रा १७-१६ 
आठ प्रकार के त्रिधाद भीर उनके नाम ४0-४१ 


» चिवाएँ में से किल ब्ण का कौन विवाह धर्म्म है" २०-९६ 


मनुस्यति भ०३ (६८ ) भापाइुवाद 


पलक केडबन्‍लना:. 


आठा विय्राही के भिन्न भिन्न लक्षण १३-३४ 
ब्राह्मणों के कत्यादा। सुर की प्रशला रे 
* इत वियाहे के शुण दे।पों के धणन में शृगु फी 
प्रतित्ा" प्रश्तिप्त ३६ 
प्र,ह्मादि ४ दिवाहें। के पुत्री की स्यूनाधिक प्रशपा.. ३३-४२ 
५ असवर्णा विवाह के विधान” प्रश्िप्त ४३०३४ 
लिये के ऋतुकार का समिस्तर वर्णन ४१-५९ 
क्या के सृत्य हेने को निल्दा भर निषेध ७१०५४ 
स्त्रियों को पूजा की प्रशाता और तिरादर को निशा ५९-६२ 
फुठीतता की हानि और उद्रति के कारण ६३-६६ 
पञ्मद्दायश्ञों का घणन ६७-७१ 
अि में दो हुई भाहुनि से जगहुपकार में युक्ति प्रयाण. ५६ 
गृह्ाभ्षप्ती की पता 68-८५ 
साध्यायादि से ऋष्यादि की पूजा ८१०८३ 
चेश्वदेघयज्ञ की १० आहुति और १६ वरह्धि ८४-६॥ 
कुसतो आदि के ६ भाग, वैग्वदेव की प्रशसा ६२०६३ 


अतिथियह्ष की विधि, फल, अतिथि लक्षणादि. ६४-१३ 
सद्ोविवाहिता आदि रि्ियां का निधि से पूर्व ही 

भेजन दे देना ११४ 
इन सब के भेजन करा फर ही खय॑ सै।जत फरे ११५-११७ 
इस के गिना सवय भेजन करना पाए मै जञन है (१८ 
राजादि घर भार ता मधुप्क सत्कार ११६-२० 
सायड्टाल के भेजन में पैग्वदेवकर्म ६१ 
' झुतसभ्राद्ध का प्रक्षित्त वर्णन” ११२ 


मनु» विपयद्धनों ( ६) अ०् ४ 


'श्ाद्ध में कैसे ब्राह्मण जिमाने, फैछे नहीं... ११३०-४६ 
५ जाते सम्दत्ध वालेका धादमें जिमा सकने हैं १४७३-४८ 


# ध्राद् में धिन्दित जमे जनीय छोग १४६-१६६ 
अयग्य के जिमाने का दुश्फत ४... (४० 
परिषेता तथा परिवित्ति के रक्षण और उन के 

जिम्तने का दौए १७१०१ ७२ 
दिपियुपनि, फुएड, गैलक के लक्षण १३३-०१३४ 
"किस प्रकार फे सर्पािय के। जिमाने में क्या २ 

देप हैं” १७४५-१८ 
*पंक्तियान ब्राह्मणों के वर्णन १८२-९८६ 


"भाद्ध में निमस्त्रण ओर तिमस्थण के नियय/. १८३-१६५ 
"बिन २ साँसादि से फ़िसने ३ दित में पितनृत्ति 


द्वेनी है? २६६-:७२ 
“भ्येदगी धादादि व्रगेषश्रादों को वर्णन! २७४-२८३ 
ब्रद्च, गढ़, आदित्य, संत्षक, पिवर ५८४ 
यग्शेप भाज्ञन की ब्रिधि और प्रशत्ता २८९ * 
द्विजीं में भुछ्य ब्राह्मण फी वृत्ति का प्रतिताकपन २८६ 

। के 
चतु्वाधाय मे- 
भायु का दूधर बाग गृद्राभ्रप्त में लगाये ! 
जिए में किमी के कष्ट न दी था अढप कष्ट दो उन 

मत, अपन भादि पृत्तियाँ से जाये २-८ 

दृ। ' ( ज्ञीनन ) में एक रोक एक पुस्नऊ से मिदठे ० 


| 
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केई ब्राह्मण ६ केई ३ कोई एकद्दी कम करके जीचिका 
करते हैं, भत्तिपर फो पवन्तिरादि इंष्टि कर लेता 


ही पर्याप्त है ६०११५ 
ब्राह्मण लाकपृत्त न करे सताप से रहे ११०१९ 
जीविक़ा में ब्राह्मणको स्वाध्यायादि के विश्न बचाने 

चाहिये और नित्य शास्त्राभ्यास रखना १३-२० 


एक पुरुतक में शाध््राभ्यासार्थ ! छोंक पाया गया है. ० 
पञ्चयह्ष न त्यागे भौर ज्ञानी के ज्ञान में हो ५ यज्ञ॒ १६-२४ 
अग्निद्ेत्न दृ्श पीणमाल का समय भौर कत्तेव्यता.._ २५ 


५ तवसस्पेष्टि और पशुयज्ञ" प्रश्षिप्त २६-२८ 
अपूजित अतिथि न रहने पावे, अतिथि कैसे न माने 

कैसे माने १६-३१ 
बलिपिश्वदेव भी यथाशक्ति अवश्य करना २ 
रुनातक विप्र के दान ढेने आदि में नियम और 

दरण्डादि धारण रहन सहन के प्रकार ३३-६६ 
रजस्वछा से गप्त न करना तथा स्त्रीफे साथ भन्‍य 

व्यवधारों का नियम ४०-४४ 
जार पुस्तकों में १ अधिक खछोक मिला है ९ 


एक वस्त्र पहने भेजन न करे, न नम्त होकर करे, 

कई स्थानेम मलमृत्र त्याग का विषेध भौर विधि ४५-५३ 
अण्नि के मुणत से न फू के इत्यादि काम ५३-५४ 
सन्ध्याक्वाल के निपिद्धकर्म पुष्पपाला न उतारना ५५ 
जत्त में मल, मूत्र, थूफ आदि न करे 


भफेले शपनादि का निषेध, दहने हाथ के काम व 


महुए विषयदूती.. ( ११० 


३ पुस्तकों में ! लोक मिला हैं कि अकेला इतने 
काम ने करे 

बड़े के द 4 पिलांती गी के न रोके इत्यादि छोटे 
छोटे नियम 

अधामिक ग्राम्ादि में दास न करे 


मेजन, पान, नाचता, गाता, पाँव थैना, जूता 
उपयीत, पुष्पमालादि के नियम 

निपिद्ध भोर विहित सचारी 

धूप, चुना, आसन के नियम, तृण ताइना भादि 
चृथा चेष्टा का निपे ध 

उद्ए्ंडता से बात ते करना, बेल फी पीठ पर न 
चढ़ना, बिना द्वार न घुसना, रात्रिमें वृक्षताया 
का त्याग, फाँसे न खेलगा, शब्या, आसन वा 
हाथ पर सेन न करना, सूर्यास्त समय 
तिल्युक्त भोजन न करना, नह्गा न साना. कू डे 
बाहर न जाना, गीलेपांव खाता, पर लेना नहीं 

बिना देखे दुर्ग में न जाना मल सूत्र न देखना, नदी 
के बाहु से न तिरना, बालआदि पर न बैठना 
घाणएडालादि में न बसना 

/जह का छुमनि ते दें । इत्यांदि” प्रक्षिप्त 

देते हाथों से शिर न खुजाबे, भिर में चोट न मारे 

राज़ा का प्रतिग्रद लेने वाला तामिल्लादि २१ गरकों 
में जाना है 

प्राहमुहत्त में लाकर जागता आदि 

आावणी वा भाद्दी पोणमासी में वेदाध्ययनारम्भ 


0२-७5 


88०8६ 
८००८४ 
८२-८३ 


८४-६१ 
६२-६४ 
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न्‍किननवापरमतथ कमा 


पौपी था माधी में त्याग, 'उपरब्त शुक्ल पक्ष 
में बेद, कृष्ण पश्ष में अन्य प्रत्य पढ़ता, बेद 


पाठ में निन्दित स्थान ६५०१०० 
अनध्याये का घणन १०१-१२७ 


अम्रावास्‍्या, अष्टमी, पौर्णिमा, चतुदृशीम मैथुनत्याग, 

भैजनेत्तरादि काल में स्नान त्याग, गुद भादि 

की छाया न छाँघना, चतुप्पथ लेबन का निपे श्र, 

उपटनादि पर न बैठना ११८-१३२ 
पैरी आदि के पास ते जाना, परस्त्रीगमनत्याग, 

क्षप्रियादि का तथा अपना अपमान न करना, 

सत्य प्रिय बोलना, बहुत अन्धेरे में ने चलना, 

दीनाकु भादि के न चिहाना, झूठे हाथो 

प्राह्मणादि के न छूता इत्यादि १३३-१ ५७ 
मडुलायारादियुक्त रहता, जप, हवन नित्य करना, 

वैदाम्यास परम तप है, वेदाम्यासादि ४ उपायीा 

से पूर्व जाति धान, साथिन्न दाम, शारित द्वौम, 

अएका अन्वष्ठ का भाद्ध की फत्तव्यता १४९०१५७० 
रहनेके स्थानादिसे दूर मृन्नादिकर ना सनानादि कई 

कार्य दापहर से पहले ही करना, प्वों पर धारक 

भादि फे दर्शनार्थ ज्ञाना, बृद्धों का अमिवादन, 

जाते के पीछे जाना सदाचार पा सेधन और 

फल, दुराचारो की निन्‍दा १५१०१५८ 
परवश कामे के स्ववश करना, आचार्यादि के 

दु सन देना. नास्तिकत्यादि न करता, दूसरों 

के न मारे, शिष्य पुत्र की ताइना का नियम | 


मु विपयसून्ी ( १३ ) छ०४ 


प्रातण के धम्तकी न देना आदि। भधाधिकादि 

सुख नहीं पाते, अफर्म क्रम न फरे, अधर्म शीघ्र 

नहीं ता दैर-में अवण्य नाश करेगा, इत्यादि १९६-१४६ 
ग़थ पांच नेघादि से चपरता न करे, बाप दादों के 

सन्‍्पाग पर चछे, ऋत्विजादिसे विवाद न करे १५७३-१८! 


आन्ार्य आदि प्रह्मलेकादि के खाम्ी हैं १८२-१८१ 
प्रनिप्रद्द लेने से बचे, प्रतिग्रद् करे नियम १८६-१६१ 
वैडालबृतिकादि का दान न देना इत्यादि १६२-२०० 
पराये जलाशग्र में न नहानां, बिना दिये थानादि 

बराने बाला स्वामी के चतुर्धाश पाप का भागी 

है, नधादि में स्तान करना, यम का अवश्य 

सेचन करना, यम, नियमा की गणना २५१-२०४ 


अश्रोत्ियादि के रचित यक्ष में भाजन न करना, 

मदमत्तादि का भाजत, गी भादिका सू था भोजन 

आदि चौरादिका भेजन, सुनकान्न, असन्‌कृतादि 

अन्न ओर पिशुनादि का अन्न त्याज्य दै.. २०५-२१३ 
त्याज्यान्न मत्तणके भिन्न २ दुष्फल, निन्‍्दा, प्राह्मणान्न 

को प्रशंसा, भरद्धा से दिये की प्रशंसा २१८-१२६ 
दानप्रशं पा, भिन्न २ दानें के भिन्नर फल, ब्रग्मदाल 

की धेष्ठता, तप से गर्व त करना इत्यादि. ११३-२३७ 
घर्मकी प्रशंसा, सृत्यु दनेपर भो धर्मका लाथ जाना २३८-२४३ 


उच्चों से सम्बन्धादि करना २४४-२४५ 
"पद जिनेन्द्रिय की प्रशसा २४६ 


“एइबैदकादि भिश्षाके निषेध न करें” इत्यादि प्र० २४३-२५३ 
भौतर बाहर एक सा वर्त्ताव रखना, अन्यथा नहों २५४-२०६ 
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| ॥ |. ए 
दानप्रध्यधर्म वर्णन की प्रतिज्ञा गृहर्थवर्म वणन का 


उपसहार ५५७५७-१६० 
पश्चमाउध्यांय में - 

# क्रपियों का भ्रएु से संवाद प्रश्मिप्त १-३ 
आंलस्पादि ढापों से सृत्यु की लमीपता ४ 
लशुनादि अभक्ष्य द्रव्यग णना ५-१० 
भप्रमनष्ष्य मांलाका गणना भोर मांसभक्षग में देप 

ने मानने के हेतु” प्रश्षित्त ११-२६ 
अभक्ष्य द्रव्यों में भपवाद रूप भक्ष्य दृध्यादि २४-२५ 


"ग्राँस भक्षण के वाध आर निषेध, यज्ञार्थ माप 

मक्षण की निदापता, इस में हृतु” इत्यादि प्र०७. ९६-४२ 
मिहामारत के प्रज्ाण से मनुका माँस विसद्ध सम्मति] १ 
वेदब्रिदिन दिसा अ्दिसा, माँत भश्षण के दाप, न 


भक्षण की प्रशसा ४४-९० 
'प्रद्य माँस मैथुन में दे।प नहीं" पक्चिप्त ५६ 
प्रेतशुद्वि सृतक का भशोच ७३-७४ 
प्रदेश में द्ृतक की सूचना पर अशीवादि ७५-८४ 
गधर्पशोदि की अशु्धियें ८प०८८ 


सट्टुर जातादि का सूतकादि नहीं, त उदकक्िया... ८६-६० 

बचाया मृतक का उठाने से प्रती का प्रत भू 
नही द्वोता 

शद्ादि सतकों के दृक्षिणादि नियत दिशाओं से 
निकाइता 


६१ 


६२ 
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उन करन ॑ोजपकन «.डाजमण >जरलम+नप्लीी... जा 


राजा आदि जिन का वा जिन का अशोन नहों दाता ६३-६८ 
का [०] क्र के बी] 
प्राह्मणादि को शुद्रि के जरूम्पशादि भिन्न २ साधन हे 


अलपिणड प्रेत शुद्धि की व्यवस्था १००-१०३ 
ब्राह्मण मवक का शूद्र से ने उठवात्रे १०४ 
जले, तय, अग्नि आदि ६० श॒द्रिकाग्क पदार्थ १०५ 
अ्शुद्धि (ईमानदारी ) बडी भारी शुद्धि है १९६ 
विद्वाद आदि श्षमादि से श॒द्द दवने हें १०७५ 


भिन्न २ पात्र.ढि भिन्न २ मृत्तिकटस शुद्र है।ने हैं. 7०८-१३६ 
अट्ृष्टादिका मद्रप्रानता, अधिक जला शुद्रसानना ११७-१२८ 


कारगर आदि के हाथ आदि शुट्र मानने १२६ 
'्त्रीमुख ओर शिक्तार का माँसादि शुद्ध 

मानता प्रान्मप् १३६0-१३! 
नामि से ऊपर को इन्दियाँ को शुद्रता (मेध्यता) १३२ 
मवली आद का अशुद्ध ने मानना १३३ 
मल प्रत्रादि त्यागार्थ कितना जल मिट्टी लेता १३४ 
देह के १५ मो की संग्या १३५ 
शुदया आदि में किननो बार मिट्टी ढूगाना १३६ 
गृहस्थादि आश्रम भेद से शृद्ठि भेद १३३ 
मल मृत्रस्यागात्तर आन्रमना दि १३८-१३६ 
शूद्र सेवकों के मासिक बपतादि १४० 


स्त्रोधम; स्वियोका परतत्वता, नत्ता भादिले वियुक्ष 
न रहना, उच्छिए्ट के छूने भादि की अशुष्ठि 

रे थ््‌ 

पर कतव्य १४३-१४६ 
प्रसत्ञ रहना, स्री पुरुपका सम्बन्ध, पतिकी प्रशंसा, 

पतिशुअ पा और परपुरुष का त्याग १४७-११८ 


मनुस्दृति अ० ६ ( १६ ) भाषाबुबाद 


सन्‍्तानाथ भी व्यभिचार न करना, पुत्र को भी 
सद्ृति, विचार निन्‍्दा,पतिश्रत प्रशंसा १५६-१६६ 
सार्या पूर्व मर ज्ञावे ते। अग्निद्रोत्री का कर्राव्प १६७-१६८ 


गृहस्थधर्म का उपसहार १६६ 
पष्टा'ध्यांय में- 
वानप्रस्थ होने फो भावा और समय १-२ 


यती के ब्रास्याद्वार्त्याग, अग्निद्ेत्र फा साथ,'धन 
में वास, शाक, मुठ, फलों से नर्वाह, पश्चयपत 


अनुष्ठान, जितेन्द्रियादि रहने को विधान ३०१३ 
मथ माँस सीम-कवक्रादि ने खाना १४-१६ 
फ्ग बया खाने, कब २ जावे, सम्रद कितता रबवे, 

भूमि में सोचे इत्यादि नियम १३-२२ 


प्रीष्म में पद्धनग, जाड़े में जर में खड़ा देता आदि 
सहनशीक्षता 


२३-२४ 
आत्मा में चैदानिक अग्नि का सम्तारोपण, छुपार्थ 
यज्ञ न करता, खान पान की साधारणता, था 
मरणपरय्य॑स्त जन वायु भादि से हीं निर्वाद २५-३१ 
वानप्रग्थ घर्म से मुक्त ३२ 
सत्यासाभ्रम की आज्षा घर समय, तीन ऋणों ढ| 
चुकाने फ्रो आवश्यकता, बिना चुकाये सम्यास 
टेने से भधागति ३३-२८ 


सद धाणियों के अप्रयदान, निष्कामता एकाकी 


रहना, भ्रग्ति का त्याग, वृक्षमरलादि में रहना 
भा द्‌, जांवन मरण की उपेक्षा, छान कर जल 


मनु विपयसुनी ( १$ ) 


पीना आदि, निल्दा का सहदता और क्रोध, बेर 
अलत्यादि छा त्याग 

ध्यान में रहना, गणिताईद विद्या से जीविका न 
करना, भन्यों से बली जगद्द में तन रहना, डाढ़ी 
मूंछ मुँडाये रहना 

“धातु के पात्र न हों इत्यादि” प्रश्षिप्त 

ए$ काल भोजन गूदस्थों को आावश्यक्रता पूरी है।ने 
पर भिक्षा छाना, सादा भोजन भोजन न मिले 
ते भी शोक ते करना अव्यभाजी दाना, 
इन्द्रियदमनादि 

मनुष्यों की फर्म गतियों पर दृष्टि डालना, मृत्यु, 
शोक, भय , उत्पत्ति, परमात्मा की सूक्ष्यता का 
विचार करना 

निन्‍्दा करने पर भी धर्म करना, लिड्ड धर्म का 

५» फारण नहीं 

नाममात्र से शुद्धि नही दाती 

पृथ्वी के देख कर चलता, भनज्ञात जन्तु के मर 
जनेकाप्रायश्चित्त, प्रणायामका फक भन्तरात्म 
गति का विचार, देह की घृणितता का विचार, 
इस के त्याग की प्रशला 

प्रियाइप्रिय में एक भाव, इन्द्वत्याग, वैद्रान्तादि पाठ 
संन्यास की प्रशला, मुक्ति की प्राप्ति घर्मपू्क 
सभी आश्रमों से मुक्ति प्राप्ति, गृहस्थ की बढ़ाई, 
दश लक्षण चाला घर्म सेवनीय है 

गृहस्थ में ही लन्‍्यासफल प्राप्ति, सन्‍्याली के पेद न 

३ 


झा ६ 


३६-४८ 


8६०१२ 
५३- दंड 


५१-६० 


६९-३५ 


९६ 
६३ 


६८-8८ 


98-६४ 
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निनििनिििशनिशनििनिनिनिकिभिलकी भी ककअअ>>ाुााााााााआआआएएएाआ 


त्यागना, संन्यास से मुक्ति; सन्‍्यास धर्म का 
उपासहार राजधर्मत्रणन की प्रतिष्ा ६५-६१ 


सप्तमाध््याय में- 
राजधर्मवर्णन को प्रतिशा, राजा के ग्रिना हानि, 
राजात्पत्ति का प्रयाजन, राजा का टैव बल सूर्यादि 
के समान तेज, राजा का प्रभाव, राज़नियम का 
मान्य दएड की उत्पत्ति १०१४ 
दश्ड की बढ़ाई न्यायपूर्धक दरइ चलाता, दएड न 
है। ता दवाति, अनुचित दरइ से राजा प्रज्ञाकानांश १५-२६ 
म्रदत्यादिदेपयुक्त राजा दरइ के न्यायपूथंक नही 
दे सफता किन्तु पवित्र सत्यवादी गुणवान 
ही दे सकता है, स्थराज्य परराज्यादि मे,वर्तताव का 
भेद, इसप्रकार के राजाके छाभ, विपरोतकी हांनियें 
उत्तम राजा के कर्रव्य वर्णनकी पुन' प्रतिशा, राजा 
के ग्राह्मणादि वृद्धोंका मानना,उनसे विनय लीखना, 
अविनय से दवानि और विनय के लाभ ३०-४० 
*प० शोक में घिनयाविनय >े ऐेतिद्ासिक प्रमाण ' ४१-४२ 
शज्ञा के प्रयीविधादि सीवना, जिनेन्द्रिय है ना, 
फाम के १० और क्रोध के ८ व्यसनेसे बचना, ढे।भ 
१८हैं का मूल है किन लक्षणों के ७ वा ८ मन्त्री 
ऱने उनसे मन्त्र ( सत्मह ) करना 
मन्प्रियोँ से मन्त्र करते की रोति, उनका विश्वास 
करना अन्य अधिक अपेक्षित मन्त्री बढ़ाना, दूत का 
वणन, छक्षण षड़ाई, दूतसे स्वयं सावधानरहना 


४३-५६ 


४३-६८ 


मु" विषयसूची ( १६ ) भ०्७ 


राजा कैसे देश में बसे छः प्रकार के दुर्ग ( खिले ) 

सब दुगों में पहाड़ी दुर्ग की उत्तमता छहैँ। दुर्गो मे 

से किन २ के मद्दारेसे सुगादि कौत २ बचने है, दुर्ग 

के टांम, दुगे को सामप्री, उसमें राजगृद और उस 

में पत्नी सद्दित रहना ६६-७9 
राना के पुरोहित रखना, ब्राद्षण सन्‍्कार में व्यय 

किये धनादि की सफलता, सप्राम में काई ललकारे 

ते। पोछे न हटना, युद्ध में न हटने वाड़े की सहृति, 

कूंट हथियार भादिसे न लद्ना,नपुन्सकादि किन २ 

पर शस्त्र न चलाना, रथादि वरतु जे २ याद्धा जाने 

उत्ष२ का देना, वे योद्धा लूट में ले राजाके भेंदद ८३-६८ 
अब छासादि ४ चेष्ठा, नित्य दुए॒इ का उद्चत 

रखता आदि, छत न करना और श्र के छक्त के 
सम्रमवा, अपने छिद्र छिपाना; शत्रु के छिढ़ जानता 

पक, सिंद आदि के सी वृत्ति रखदा, शन्रवशीकरण, 

सामाद्रि ४ उपाय, प्रजाका सतानैसे राजा का नाश ६६-११३ 
राज्यरक्षार्थ देशविभाग करके काम बांरना; नीचेके 

शासक ऊपर वार्लेका सूचना दें राजाके देय पदार्थ 

प्रा पा शासक प्राप्त करे, छोटे बड़े शासकां की 
कितनी २ ज्ञांबिका है।,उन पर राजमन्धी दृष्टि रक़्त्रे, 

बड़े २ नगरी में प्रधान शासक रखना, ग्िशिवत ने 
झजते देना, छोटे नौकर श्वाकर स्त्री आदि की; प्रति 

दिन मी मज्भदूरी देना और घेतन विभाग ११३-१२६ 
व्यापार्यिों से कर लेने का विचार, किस वस्तु पर 

कितना कर हगाना, शिव्पी केगों से क्या कर लेने 
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अधिक कर से न दवावे नप्न, क्र दोनों भाव रक्ले १२३-१४० 
अपने का रोगादि दही तो मन्त्री से काम हे, प्रजा 

रक्षान करने की निन्‍्दा, ब्राह्ममुहर्रमें उठना, संध्या 

अस्निद्वेत्र, प्राह्मण छुभूपा करना, राजसभार्म जाकर 

प्रज्ञा के व्यवहार ( मुकदमे ) देखना, प्रजा का 

विसजन करके एकान्त देश में मन्त्र करना, गू गे 

बहरे आदि के मन्त्र समय दूर भगाना, परस्तु 
आदरपूंक मन्दियों की पररुपर विरुद्ध सप्पतियों 

से सार निकालना, कन्या और कुमार पर राजा फा 

कर्तव्य, दूत भेजना, कार्य शेप के ज्ञाना._ १४१-१५३ 
आदान विसर्गांदि ८ के, ५ वर्ग आदि का विचार, 

ग़नु परित्र उदासोन की चेश्राओं पर ध्यान, अमात्य 

भाढ़ि ७२ प्रकृतियाँ का घर्णन; सामादि उपायों का 

प्रयोग, सन्धरि विप्रद्ादि ६ गुण, सन्धि विग्रह्मद के 

अवसर भौर भेद १५४-१६२ 
कफ सत्धि, कब विग्रहादि, के २ प्रकार के करने, 

यदि मिन्रोमें भी भीतरी नुर्भाव देखेने। छड़े १६३-१३४६ 
म्रिद्ादि अधिक ले बढ़ाचे, धर्सप्राव भार भविष्यत्‌ 
का विचार रक्ले, चढ़ाई कैसे समय में, किस प्रकार 
करे, चहाई के सम्रय अन्य म्रिमठासीनादि कैसे 
कैसा व्यवद्वार रफ्ले, दर॒इ शकटादि व्यूह रचना 
ओर आप पक्मकष्यूह मे रहे 

सेनापति सेनाध्य्ष के संग्राम में कार्यमाग, कैसे २ 
स्थान में किन २ साधनों से लड़े, कुरक्षेत्राद घौर 


१७६-१८८ 


भूमि के वीरों के भागे रफ्खे, उन्हें प्रसन्न रक्से 


भन्ठु० विषययूची ( २११ ) झ० ८ 


धमाका हम पाया १७ 


लड़ने हुवों पर भी दृष्टि रक्‍्खे. शन्र के सैजनादि 

बिगाड़े, शब्रु के मनन्‍्त्री आदिका फाड़े, यथाशक्ति 

युद्ध को बचावे, जीत कर ब्राह्मणों का सत्कार करे 

अप्य को डोॉंडी पिटवाबे, जीने हुये राजा के गद्ी 

से उतार कर उसी वंश के येग्य पुरुष को वैठावे १८६-२०२ 
शत्रु के प्रात्रीन रिवाज को प्रमाण माने, रत्नों से 

शत्रु का सत्कार करे, देने से सब प्रसन्न और लेने 

से अप्रसन्न होते हैं, दैव की चिन्ता न करे, मानुष 

यज्ञ फरे वा शत्रु से मिलकर छोट आधे, किस प्रकार 

के मनुष्यकेमिश्न वा पा पणग्राहादि वनावे, शथुमित्र 
उदासीन के लक्षण, अपनी रक्षा के लिये उत्तम से 

उत्तम भूमि को भी त्याग दे २०३-२११ 
धन, स्त्री, आत्मामे उत्तरोत्तररक्षा, बहुत भाषत्तियोँ 

में सामादि सब उपाय एक साथ करना, राजा का 

व्यायाम, स्तान, अनन्‍तापुर में विश्वासपात्रादि के 

हाथ का भोजन, भोजन में विष को परीक्षा, 

साज्ञन शयतादि में यत्न रखना, रत्री क्रीडा, फिर 
वाहनायुधा दिक्की संभाल, साय सन्ध्या करके बाहर 

के गुप्त चिचार और सचनाओं का छुनना, फिर 

भेज़नाथ्थ अन्त पुर में जाना २१३-२२६ 


,  आमाध्याय में- 


व्यवहार (मुकदमे) देवने में मन्त्रियों की सहायता 
लेनी, शास्त्रीय भौर लौकिक् देतुओंसे निश्चय करना 
और ऋण व देना भादि १८ विवाद के स्थान ९-७ 


मनुस्तति अ० ८ (२१ ) भापानुताद 


सनातनधमत्रुसार निर्णय करना, राजा रुवयं न करे 

ते बिद्ठान ब्राह्मण से नि्ोय करापे, उल्त अधिकारी 
भोर अत्य ३ सम्यों की लावधानी भौर सावधानी 

ते करे ते उन के देप ८-२ 
या ते सभा में न जावे, जबै ते धर्मानुसार कहे, 

विपरीत कहने था चुप रहने का देप, धर्म का 

महत्व, अधर्म करने से राजा, मन्त्री, साक्षी आदि 

के देप के भाग, शुद् के न्‍्यायासन न देता १३-२० 
राज्य में शुदवृद्धि न है।ने देता, स्यायालन पर बैठने 

की प्रकार, क्पपूर्र 5 कार्य ( मुकदमे ) देखना २१०२४ 
चेष्टा भाकारादि से हृदुगत भाव पहचानना, 

वालर वा छ्ियों आदिक्े स्वत्वकी जा समावर्च 

नादि तक्ष रक्षा करे, जीवता स्लिपों का भाग छीनने 

वाले कुटुम्बियों के चे।र दर्‌इ नष्ट सुवामिक्र द्वच्य 

की रक्षा, उसके लौटने मे छान वीन, इसमें से राज़ 

भाग छेना भीर उस की रक्षा करना इत्यादि २५-३६ 
प्राहण के धरा दबा घन प्रिल जाचे ते स्वयं 
रबजे, राजा के मित्रे ते। आधा दान करे, चे।री का 
माह राजा स्य नहे, जातिघर्मादि के भनुभार 
विचार करना, राजा वा राजयुरुप स्थय मुकदमे न 
उत्पन्न कर, अनुमान से न्याय में काम #ैना, सत्य 
साक्षो, देशकालादि का विबार, देशधर्भादि के 
अधिरेध से निर्णय करना 

उत्तमर्ण का घन अधमण से दिलाना, भटने थाल्े 
का दरड, पधमण नहे ते। उत्तमण के प्रमाण देने 


३७-४६ 


मनु" विप यसूनी ( २३ ) 


चाहिये, राजपुरुष अधमण से प्रश्न ( जिरद ) फरे, 
मिद्ध न कर पाते ने। घन ने पाये, तालिश कर के 
फिर पैरनी मे करे ते दरढ | मास तक उपस्थित 
ते ही ते हारजावे, नने बाढेके नदने के अनुसार 
दृएड इत्यादि 
फैसे लोग साक्षी फरने, के ते न करने. कोन साक्ष्य 
योग्य है, कान नहीं, बाल, पूद्ध, रोगी भादि के 
साह्ष्य में स्थिरमति ने मानता, साइसादि में उक्त 
लक्षण के ही साक्षियाँ पी आवश्यकता नहीं, 
साक्षियों के परस्पर विरोध में राजा का कर्तव्य 
साहक्षीका धर्म विरुद्ध असत्य से बचना, राज़ सभा 
में आये साक्षियों से साक्ष्य लेने का प्रकार, सत्य 
साक्ष्य की स्तुति, असत्य की भिन्‍दा 
साक्षी असत्य कहते हुवे यह न समझे कि हमें कोई 
देखता नहीं,आहाणादि वर्णोले भिन्न प्रकार साक्ष्य 
पुछे, असत्य से बचचनैरे लिये साक्षोका कई प्रकार 
के शफ्थ कराना, सत्यचादी की प्रशता 
श्सि १ साक्ष्य में झूंठ वेलने से कितने १ वान्धरवों 
के भारनेका पाप है, भिन्न २ पदार्थकि असत्यसाक्ष्य 
में मिन्न २ पाप गेरक्षकादि विश्रोंति शुद्ध के समात 
साध््य पूछे, दो प्हैक अविक्र भी 


४8-६० 


६१०७४ 


0९-८४ 


८५-६६ 


६६०१०१३ 


“भूद्रादिके बचानेके असत्य साक्ष्य निर्दोष है 7 १०३-१०४ 


*कतु वे असत्यवादी एक प्रकार फा प्रायशिचत्त 


है'म कर" प्रश्तिप्त १०५-१०६ 


साक्ष्य न दे सकने की भवधि ( मियाद ), साक्षी 
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त हैं। ते शपथ से निएज्रय करना १०३-१०६ 
गापय ( कसम ) करने में इतिद्वास प्रमाण प्रक्षत. (१९ 
भूंठी शपथ ने करना, फरने से नाश १११ 
“स्री आदि के निमित्त झूठ शपथ भी फरे” प्रक्षि १११ 
प्राह्षणादि चर्णों का भिक्ष २ शपथ कर।वे ११३ 


सत्यपरीक्षार्थ भप्निदादादिन लगेते सत्य जाने 7० ११४०१ ६५ 
असत्य साक्ष्य फे तिणय अनिणंय हैं जिस साक्ष्य 
में जे २ जिस २ कामादि क्षारण से असत्य वाले 
उस २ का भिन्न २ दृएंड १६७४-१९९ 
दूरइ के इस्तच्छेदादि १० स्थान, ब्राह्मण का न्यून 
दृरइ, अथर्म दर्डादिकों निन्‍्दा वादएडादि ४ दह १०३०१३० 
पघ्रेणुले लेकर उत्तम साहसपर्यन्त विधिधर सिक्के 
सज्ञा, नाप था ताल, व्याज लेने का प्रकार, धराद्टर 
( अप्तानत ) गिरवी, भाइ आदि का निर्णय १३१०९४८ 
आधि, सीमा आदि भे|गनेसे नही छुटती, अर्धयृद्धि 
का भे|ग, वृद्धि (ब्याज / के प्रकार और परिमाण, 
ऋण का क्षागज आदि बदस्याता, प्रतिभू (ज्ञामिन) 
आदि द्वोना, पिता का पुत्र पर आवश्यक नही, देने 
का ज़मानत दायादों से भी दिलागा जमानत के 
अन्य विचार १४६-१६२ 
मत्त उन्दतादि के मुकदमे नही बलते, कानूम 
विरुद्ध शर्ते सत्य न होगी, छल्झ्ृत गिरबी आदि 
ढौटाने योग्य हैं, कुठुम्बार्थ ऋण देनेवाला मरजावै 
ते अछगहुए दायादोंके भी देना चाहिये, फुटुम्तार्थ 
पुत्रादिक्त लेनदेन का भार कुटठुम्बरी पर है,बढात्‌ 


प्रमुशभिषययूती. ( २५ ) अ0 ८ 


कराये दाग भेग भादि अद्त हैं, नीन परार्थ इलेश 

पाते, चार समृद्ध दैनिए, राजा भग्माध ने है, प्राय 

ले छोड़, राजाफी यमपृत्ति, अधर्मो राजा का नाश १६३-१३४ 

गज का सेगत, ध्णी का क्षण दिलाना, पराहर 

कैसे पुरुष के यहाँ रागनो, धराहर के मुखद्धमा.. १३७५-६६ 

ते। पस्तु का स्थामी नहीं वह उसे बेच दाल ने 

उसके न्याय भाग फ़ल्ज़ा आदि विचाद निणय छल- 

विक्रय, हलफत कस्यादान, भर त्विज्ञों की दक्षिणा 

का विवाद निर्णय ढाग का हीटाना था न देना. १६४७-२३ 

वेतन न देने का बियाद प्रतिशामद विधादनिणय, 

बेचने शरीदते में नायसन्द रहमेके निणय, गेरवामी 

गेषाल भादि के दियाद, ग्राम की छुटी सूमि खेल 

की बाड़ उस पर चरगे से पशुपालादि का विवाद २१४-२४४ 

सौमा वियाद तिणय, सीमाचिस्॑द्र स'क्षा, सीमा 

क्प्रोशनत्यादि वियाद निर्णय दएड भावि.._ २४५-२६४ 

याक्यादत्य ( गाली ] भादि का विवाद निर्शय २६७०-०३ 

दगडपारुष्य-अटूच्छैरनादि दृर्द विवरण ( फौज- 

हारो ) के विधाद, रथों की हानि आदि, स्थ से 

किसी की हानि इत्यादि २३७८-३०० 

चेरी के धिश्वाद फा निर्गाय, राजा का अधश्य रक्षा 

करना, भरक्षक्र राजा का देप भिन्ष २ चारियों के 

मिश्न २ दरंड ३०१-३४४ 

सादिर्तिक बल्लात्हारादि पर राजइतच्य आततायि- 

वध, परस्त्री गमतादि में राजदूरड, कन्या दूषण का 

निम्नह भिन्न २धर्णों के व्यनिचार में दरइ भेद १४५-३३८ 
४ 


मनुस्मृति भ० ६ (२६ ) भापानुवाद 


नजरिया नितिततण 


“प्राह्मण भवध्य हैं! पत्षितत ३७३६-३८ 
परस्त्रीगमन में प्राह्मणादि के दरइ भेद, ऋत्विज्ञ का 
का त्याग, पिता,माता आदिके त्यागपर राजदएुड ३८००३८६ 
बानप्रस्थों के ब्रिवाद में दंड तदेकर सममाना 
सत्कारई के सत्कार न करते पर राजा को भोर से 
शिक्षा, सूत भार झुलाहै के निर्णय, राजा के पिल्मोय 
द्रब्ये। का घिचार, क्रयविक्रय में राजनियम भाव 
लियत करना ठाप तेल वाद आदि की परोक्षा ३६००४९३ 
पुर वा नौका के महसूतर इत्यादि ४०४-४०६ 
प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्रों की दृत्ति में राजा का 
हस्तक्षेप शूद्रों ( दासें ) के ७ भेद्‌ इत्यादि... ४३०-४९४ 
राजा का कापादि रिरोक्षर में सावधानी, धर्मों 
राजा की मुक्ति ४१६-४२० 


तवमा'ध्याय में- 

रुत्री पुरुषक धर्म, जी की परतन्त्रता, रुत्नी की रक्षा, 

जाया शब्द का निर्वचन स्त्रीरक्षा के काम वा उपाय 

स्त्री के ६ दृषण ९०१३ 
“खिया की दुधा निरदा' स्त्रीपंध्र्म का उपलंधार (४-२५ 
सनातनधर्म सन्तन में स्तर की बडाई, छेत्र में बोज 
का बर्णन १६-४१ 
परस्त्री में बोज न वाने के लिये इतिहास * प्रक्षित ४२-४३ 
स्‍त्री पुरुष को एक्राडुता, कम्यादानादि ३ कार्येका १ 
ही घार न होता क्षेत्र बीज आदि विवाद ४४-४५ 
खियांका आपद्धर्त वियेगका लिणय 'बैन कथा' प्र० ५६-६८ 


मंगु० विपयक्षूयी ( २७ ) अ0 ६ 


गरनीजाकरलाकंमकना. सदुअनाकन..धाण्या० गान न्यह्याशकामक, 


देवर से नियेग उसकी व्रिधि, कत्या को पुना दान 
में करमा खी की पृत्ति करके एरदेश जाना, परढेशा 


गत को प्रतौक्षा की शपरधि, ज्री की पवधि, ६६-३३ 
स्‍त्री एरित्याग उसके समय की मर्यादा 8८-८४ 
*प्रसवणनियाद मं र्द्दी सत्हार नेदादि' प्रक्ष।.. ८१-८७ 
कन्यादान का सभय, वर परोधा घगंधर ८८-६२ 
“पहतुम्ति फस्या के हरण का बणन" प्रक्षि ६३-६४ 
स्त्री पुरुष वी धर्मानु >र सहस्थित ६५-६६ 
'फु्या ब्रिक्रग का विधान” प्रश्षिप्त ६३ 
फन्‍्याधिक्रय का न्पिध, रत्री पुरुषों का परस्पर 
ध्यभिनार त्याग ६८-१५१३ 


दाय भाग-मात्ता पिता के पश्चात्‌ पुत्र स्वामी हैं, 
पिता के घन से ड्येष्ठ पुश्न की श्रेष्टना। ज्येष्र का 
कनिष्ठों के प्रति धर्म, स्येट्ठ पी अधिक दाय, ज्ये2 


करनिष्ठों के अशमभेद जैप्ठ की सलयनीयना १०३०१ २१ 
“दे। रित्रयों में उत्मन्न पुत्रों के जैप्ठ भागादि का 
निणय! प्रश्षिप्त १९०- (१९५ 


ज्ञाड्यिमें कौन ज्येप्ठहै, अपुन्नका पुत्रिकाविधान (१६-२७ 
दक्ष गज्ञापति की पु त्रियाँक्ा पुत्रिकात्व और विभाग, 
प्रक्षिप्त १२८-१४१६ 
पुन्न पुत्री फी बशाग्ररी माता फा धन पुष्री छे, बेवते 
का भाग, पुत्रिका के पृत्र और निञ्ञ पुत्र में लमता, 
पुन्िका की पुत्र ने हा तो जामात धन पावे, पुत्र फी 
बहाई, देध्िप्र पुत्रादि कैते पिएड दान करें, 
दत्तप्त्न का भाग १३०-१४२ 


मलुस्मृति भ० ६ ( २८ ) भाषानुवाद 


नियुक्तापुत्र के भाग, भ्रातृस्‍्त्री का धतादि सम्तान 

दौने पर उले दी दे देना आदि १४१३०१४७ 
भझ्वर्ण,विवादबनित सस्तानेके भागादि? प्रक्षित १४८-१५८ 
१२ प्रकार के पुत्र उनके भाग, औरल पुत्र की वडाई, 
कुपुश्रकत्दा भौरसादि १२ पत्रों के लक्षणाद. १५६-१८१ 
भाएयों में १ की सन्‍्तान से सब का सपुत्नत्व, कई 

स्त्रियों में एक के पत्र हो ते सब का सपन्रत्व पत्रों 

में नोचेश्वत्य ले सागमेद, अपन्र के मरते पर दाय 

भागी, किस अपन का दाय राजा ले पत्रों के भाग 

विवाद में निणय, रुत्रो मरण पर भर्त्ता का धन हा। १८२-१६६ 
स्‍त्री घन के निणय, स्त्रियों के आाभूषणके न धाँटना! 

दाय माग के अतधिकारी मात्रा पिता और भाएयोँ 

के भाग घसनादि कई वहन बादने योग्य नदी. १६३-२०० 
धत आर समाहय का भेद चतादि क्रोडकें, रिश्वत 

जाग छल से शासन करने बारें प्रजादुपकादि 

के दर, अपील नामरजूर करना, मन्‍्जूर करना, 
अन्यायपूवक त्तिणियकारी भमात्यादि की दर॒ह भौर 

मुकदमा फिर से करता, ब्रह्महत्यारे आदि ४ महा 

पातकियों के दएड, उस दंड धन के राजा पया 

करे, ्राह्मणों के घघक का निम्नह भवध्य वधादि से 

राजा को बचाना. « २२१-५५० 
राजा का न्यायपू्रक प्रजारक्षा फरते हुये राजबृद्ध 

आदि उपाय प्रकाश और अप्रकाश दे प फ्े 

तस्कर उन का पतालगा कर शासन सभा है 


चौराहे आदि पर चौंकी पैठ।ता, पहा फे तर 


प्रनु० विपयसूची ( १६ ) अ0 (६० 


तिग्नग दमन भौर दरड २५१-२६६ 
मालमद्दित ही औरफा दरएहदेना, चेरिंके सदियों 

का निप्रह, स्भ्रम त्यागियाँ का देगद, यथाशक्ति 

राजा की सहायता ने करने वा्ठों के श्रामघ्रातादि 

में दृएह, राजफाप के घोरें, संध लगाने बाहों, 

आगनि लगाने चाहा, जलभेदकी इत्यादि के दए्ड २३०-२८० 
तदागादि के जल थैर, राज्माग में मैठा गेरने वाले, 
चिकित्सक, पूल आदि ने(इने वाले, वरावरके मृत्य 

से घटिय बस्नु देने साडे इत्यादि के भिन्न २ दएड२८१-२८७ 
जैज्घर मार्ग पर घनाये, चहार दियारी ताइने वाले, 
मारणारि प्रयाग करने घाठे, अवोजविक्रयी भादि 

चार, सुनाग बेतों का सामान चुगने बाले। शस्त्र 

वा भ्रीपध के चार इत्यादि को दंड २८८-१६१३ 
स्वामों अमात्यादि 9 प्रकृति चार ( गुमदूत ) आदि 

रखनों, सदा आग्म्भ रखने वाले मा लक्ष्मीलाभ 
'शज्ञा हो युग है, इन्द्र सूपांदि के तेजेशत्तरर राजा 

चढ़े, ब्राह्मणों के काप से वे २६४-३१३ 
“६ खोके में प्राह्मणों की असम्पतर प्रशंसा” प्रक्षित३१४-३१६ 
बाज का शासन ब्राप्णण ही कर सकते हैं, प्राह्मण 

प्षत्रियाँ को मिलकर काम फरना, राजाका वानप्रस्थ, 

गराजधर्म का व्योरेवार घणन, शृद्र धर्म का वर्णन ३१००३३६ 


दशमा5ध्याय में- 


ध्राह्मण अन्य सब वर्णों का खबर्ण धर्मशिक्षादि दें, 
अन्य क्रेबल शिक्षा प्रहण कर, प्राक्षण प्रभुता, चार 


मंजुरुठृुनि अ० १५०. ( ६० ) भापानुवाद 


बे घबरा में उत्पत्त सत्वाभ की जातिवर्स हीने 
प्रणोंत्पन्न सत्तानों का ब्रा, दतके अम्ष्ठादि भेद 
वणसहुरीं फा उपसंहार 

अनुलेमप्रतिकग्रत सड़ीण येतरि,पूतवैरेह चाएडाल 
आदि भेद 

तप और वीज्ञादि हे प्रभाव से धश्चनीचता क्षत्रियों 
को अधम जातिये पौरडठक कम्वेज्ादि, दृश्यु इन 
सब की जीविकाओं के भेद 

वर्णलड्टूरादि को पहचाव अधिक बर्णसदुर चले 
राज्य का तांश, ब्राह्मण के प्राण रक्षणादि छर्मों के 
प्रभाव से पतिते। की उच्चता, अहिस्लादि चातुर्दण्य 
धर्म, शुद्रादिका ध्राह्मणत्वादि वा ब्राह्मणादि का गदर 
त्वादि की प्राप्त देना, भार्य से अनार्या था अन्ार्य 
से भायो में उत्पन्न सन्‍्तान का भधिकार बीज भोर 
यानि का बला4बल 

क्षनार्य भायकर्मी था आये अतार्यक्र्तों में घिरेक 
ड्राहमणादि के पद कर्माद वर्णघर्म भौर आपडर्ण 
“बहुत से ध्यापारों का वृधा वर्जित करना" प्र७ 
नाचे के कच ज़ीविका न फरना, शहर के आपद्धर्म, 
प्राह्मण की भापत्ति में वृत्ति, परतिग्रहक्ो कि, जए 
दम, शिर्नेत्तादि वृत्ति, राजा से प्राक्षण ज्ञीविका 
कंधे २ मांग सकता है, दाय आदि ७ घर््य धनागम 
घिद्या शिवपादि १० जोविकायें, ब्राक्षण क्षत्रिय के। 
व्याज् न खाना, आपत्ति में क्षत्रिय के व्याज् खाने 


१-२४ 


१०८४१ 


४२०९६ 


७३०३२ 


9३०८४ 
१-8 


दा र्यिम, क्षत्रिय के वैश्य भाद से पहि प्रहण १९६०१ १० 


भहु० पिषयसूती ( ह१ ) 


श॒द्र की उच्च सेवा में प्रशंसा, धर्मात्मा शुों की 
प्रशंसा, उश्चता, शूद्र के धन सल्नय का निषेध, 
वर्ण धर्म का उपसंहार, प्रायश्चिच की प्रतिता. | 


एकादशा5ध्याथ में- 


नय ६ प्रकार के स्तातक धर्मभिक्षुक हैं राजा के हम 
का सत्कार करना, सत्कार की प्रशंसा, साम्यागका 
अप्रिकारो झौन है, कुटुम्यादि करा पोषण न करके 
यप्रादि पुण्य की निन्‍्द्रा, यश रुका हो ता यज़मान 
ग्राह्मण के वैश्य से राजा धन दिलाने, शूद्र से या 
अन्यों से भी सहायता फराना 

देवधन और अपुरधन ब्राह्मण के राजा श्षुत्पीड़ा से 
यचावे यत्ार्थ शूद्र से घन मांगने का दुष्फक। देव 
घनादि की निन्‍्दा अनापदु में आपत्काल की निन्‍्दा 
प्राह्मण के केई सत्तावे ते। यधाशक्ति प्रह्मबठ से ही 
रोक राज्ञा से निवेदन न करे, क्षत्रिय और वेश्य शूद्र 
किन उपायों से आपन्‌ निवारण करें 

प्राहमणकी भेषता के कारण कन्यादि द्वाता नहीं दे। 
सकते दक्षिणा न देने पर भनाद्विताप्निपना, दक्षिणा 
का संकोत्र दो ते अन्य पुएय करे, यज्ञ का ताम्र न 
ले, भप्मि के अपवैध, विश्ितकर्म का त्याग निपिद&॑ 
का अनुष्ठान करनेसे प्रायम्चित्त, बिना जाने वा जाने 
कम के भी प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त पर विचार; प्रायश्चित्त न दाने तक 
अलगरहना, पूर्वजन्म वा इस जन्मके प्रायशिचित्तियों 


हा !! 


३१०१३ 


"(६ 


२3१०-३० 


३९०३४ 


६५-४६ 


मनुस्म॒ति भ० ११५ ( ३९ ) भाषानुवाद 
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के कुनसत दाने भादि,वक्षण ब्रह्मदस्यादि ४मद्दापातक 


और भत्य कर्म जे। प्रद्ापातक के समान है ४३-१८ 
गे।वधादि उपपातकों को गणना । ५६-६६ 
जाति प्रन्शकर ३ भर्म सहुरी करण, अपात्री करण, 
मत्िनीकरण फर्म ६७-७४ 
प्रह्मद॒त्या के प्रायश्चित्तों के भेद 9९-<दे 


श्र णद॒त्या यजमानवध इत्यादि में यही ब्रक्मद्वत्या का 
प्रायश्चित्त, जान कर प्रह्मदृत्या करनेका उपाय नही 

मधपान का प्रायश्चित्त, मध्च की निन्‍दा, मद्य के भेद 

मय मॉँसादि यक्षरक्षपिशाचाक्ष है, मद्यपानकी हानिये ८७-६८ 
छुषण की चारो उसके दर॒इ प्रायश्चित्तादि ६६-१ ५२ 
गुरुपल्ी गामी के प्रयश्वित्त त+ आदि १०३-१०६ 
उपपातक्रियों के प्रायश्चित, गेव्र प्रायशिचत्त ६१०३-१९ १६ 
अन्यों के भी गेवध का प्रायश्ित्त, प्रह्मचर्य नप्र 

करने वाले मौर जाति प्रंशकर कम का प्रायश्िचित (११७-१५३ 
सदुरीकरण भीर अपात्रीफरण तथा भहिनी करण 

के प्राय शिचत्त, अन्य वर्णों के वध में प्रह्मत्या की 
अपेक्षा भश न्यूत प्रायम्चित इत्यावि 

माजारदि के वर्षों में प्रायश्वित मैद 


अभय सश्षण के प्रायश्च्ित, वारणी प्रदिशपान 
प्रायश्चित 


१२५-१३० 
१३१-१४४ 


१४५०१७० 
पुतरः संस्कार में क्या २ काम प्रथम सस्कार से 
न्यून हैं 


े १५ 
अभेज्यों के धन्न, उच्छिए माँस था अन्य अभृक्ष्य 


मनु" विपयसूची ( ३३ ) अ० ११ 


सत्यन्त बह, सटे द्रध्य, जन्तु्भों के प्रश्न पुरीप, 
कब्रक, शुप्कमांस इत्यादि भक्षण पर प्रायश्चित्त ९१५२-०७ 
क्रत्यादि के भक्षण पर प्रायश्चत्तः प्रक्षिप्त १५६-१५८ 
विहालादि के उच्छिए्ाादि खानैपर प्रायश्चित्त १७६-१६० 
धान्यादि चुगने, मनुष्यों के दरण, भध्ष्य, तृण, 
काप्ठ, मणिक्मुक्तादि धातु, कर्पास इत्यादि चुराने 


के प्रयरिनत्त प्रत १६१-१६८ 
नअगश्यागमन के प्रायश्चित्त बतादि १६६-१७८ 
पतिताँ से मेल संचासादि के प्रायश्चित्त १७६-१८१ 


“पतित का ऊर्यदेहकृत्यादि निर्णय” प्रक्षित . १८२-१८८ 
प्रायश्चित्तीय होकर प्रायश्चित्त न करने थाड़ीं का 
सड्॒त्याग, बाल दत्यादि कारकों से प्रायश्वित्त 

करने पर भी सड़ूत्याग, साविन्ना-पतिताँ, अन्य 

कुकर्मी द्विज्रों, निन्दिताजीबी प्राह्मणों, असत्यति- 
ग्राष्यों, ब्रात्यों का यज्ञ कराने बालों, शरणागत 

के च्यागियों इत्यादिकोँ के प्रायश्चित्त ब्रतादि. १८६-*६८ 
कुत्ते आदि के ऋाटखाने, अपांकय मेज्ञन, खरयातादि 

. विर्दित थात्र पर सवारी करने, वेदादितके त्याग, 

स्वातक के बत डेप, प्राह्मण के धमतहाने आदि के 

प्रार्या चत्त १६६-२०५ 
ध्राह्मण का धमकाने भादि का दुष्फल प्रक्षित २०६-९०७ 
ब्राह्मण के रक्तनिपाननान्तकर्म, अनुक्त प्रायश्चित्तों 

का देश काछाहि विचारपूर्वक प्रायश्चित्त कल्वना ३२ ८-२०६ 
प्रायव्िवत्त/र्थ त्र्तों में कथा २ उपाय करने देते हैं... २१० 
भ्राजापात्य, हच्छसाग्तपन, अतिकच्छ, तप्तक्च्छ, 


प्‌ 


मनुरुमति अ० १३ ( ४४ ) भाषालुताद 
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पराककच्छे, चारद्रागण, २११-२१६ 
प्रतियों को किन१ नियमों से रहना चाहिये तप 
की बडाई २२५०-२५४ 


घेदाभ्यास, जप, ज्ञानकी घडाई, 'रहर्यत्राय श्चित्त! २४७५-२५९२ 
नरत्समदीयादि सूक्तत्रपोंके विध्वान फलप्रयेगादि २९१३-२५६ 


द्वादशाथाय में- 
'प्रगुसम्बाद! प्रक्षिप्त १-२ 
बर्मका प्रवरोक प्न है, मन वचन देहके कार्य, तीनों 
का भाग, साधन, फल, ये।नि, सयमी के सिद्धि, 
क्षेत्रत्ष और भूतात्मा, जीव, शरीगेत्पत्ति के वर्णन... ३-१६ 
यप्रयातनामाग, फिर मात्राओमें छय. उच्नति, खर्गप्राप्ति 
तरक्षप्राप्ति, घमम में ही मन लगाता, सत्वादि ३ गुण, 
सब भूतों का गुणों से व्याप्त होना !१७-२६ 
३ गुणों को पहचान, तोने गुणों की तीन तीन-॥ गति२७-५५२ 
किस किल कर्म से क्या २ यानि प्रिकतती है, उनके . 
अनेक हु।ग ५३-८२ 
वेदाभ्यासादि नैशेयस फर्मोक़ा वर्णन, प्रधृत्ति निर्व8त्त 
मार्ग वेद उश्लु है, वेद विरुद्ध स्मृति अप्रान्य तथा 
दश्वर हैं 
सब कुछ चातुतन॑र्यादि वेद से प्रसिद्ध हुआ है, वेद 
सर्वाधार है सब अधिकार पेद्ज् के योग्य हैं, वेद 
दुष्ट कर्म से वचता है, बेदश की तुक्ति, ज्ञान का 
भ्पेक्षा उच्च नोचता का तारतस्प 
तप और विद्या का फछ, प्रत्यक्ष अनुमान और शाल्व 
के जानता उचित है, जित धर्मोक्षा शा्रो में वर्णन. 


८३-६६ 
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न है! वहां शिष्ट ब्राह्मण चचन प्रमाण, शिष्ट प्राह्मण 
का लक्षण १०४०१०६ 
१० या ३ घिट्ठानों की सभा वा १ भी विहान्‌ का 
धर्म में प्रामाएय, अज्ञानी बहुतों का भी अप्रामारय, 
मुर्य निर्धारित धर्मासास का दुए फछ, धर्मानुयाया 


को म्रुक्ति,ात्मज्ञान ११०-ऐ१५ 
“फ्रबशुति? े १२६ 
भूमिका (निवेदन) में- 
विपय पृष्ठ 
विषयसूची १-३५ 
पुस्तक के भाप नुबाद का कारण ३६ 
जिन ३ ९, पुस्तक से पाठ की सद्दायता ली है उनके 
न"री तथा खामियों के नाम ३३ 
किस २ अध्याय में कितने २ छोऊ पश्षिप्त हैं ३३ 
मनु के आरमस्म में एक नवीन रछोंक १६ पुस्तकों में 
मिल्ला है ३८ 
अध्याय १ से २ तक में जा २ खोक किन्‍्हीं २ 
पृ्तकों में हैं ३८०४२ 


यह पुस्तक महुस्‍्तृति भापातुवाद «वार श्री ५० तुलसीराम 
जी के समय मे छुपा । ८ से अब १४ वी वार तक मेरे प्रवन्ध 
से छुपा है। भूलचूक दे से पाठक भुभे सूचित करे जिस से 
आगे के सुधार दी जाके । . . छुदनलाल स्वामी, मेरठ 


अनककलन, 


लिदेदल . 


मनुके भापानुवादकी धर निन्नासुओका जितनी अधिक आप" 
श्यकता है उसे निम्ञासुह़ी जानने हैं और सम्प्रति मनु पर अनेक 
संग्कृत ठीका और भाषादीकाओके होते हुवे भी एक एसे अनुवाद 
की आवश्यकवाथी जा सुगम है) शत्पमृल्यत्रा हा, संष्तिम और 
मूलका आशय भले प्रकार स्पष्ट करनेवाला हे जिसके अर्थों मे 
सचातानी और पत्तपात नहा | इसपर भी यह जाना जासके कि 
कितने और कौन २ से शोक लागोने पश्चान्‌ मिला दिये हैं । यह 
एक ऐसा कठिन काम है जैसे दूधमे मिल पानीका प्रथक करना | 
इसीलिये हमने ऊपर लिखे गुणासे युक्त यह टीका छापी है भर 
जो श्लेक हमारी समममें पीछेस ओरो न मिला दिये हैं उनका 
ठीक उसी स्थान पर कुछ छोटे अक्षरों मे उपस्थित खखा हैं और 
“४ चिन्ह उनके ऊपर करा दिया है तथा संक्तेपस :नके प्रष्तिप्त 
माननेके हेतु विखलाते हुवे उसके अर्थम कुछ हस्तक्षप न करके 
अपनी सम्मति ( ) चिन्हके भीवर लिखदी हैं। जिसमे जिन 
मब्जनो के उन २ श्लेकोंके प्रत्तिप माननेके देतु पर्याप्र (काफी) 
प्रतीत हों वे श्रद्वा करें ओर जिनकी टष्टिम अग्राह्म हा, वे ने मा 
क्योकि हम निश्रान्त वा सवेध्ञ नहीं हैं और न मनुष्य सर्वज्ञ हो 
सकता है। इसीसे अपनी सम्मति के स्वापरि मानकर पुस्तकम से 
वे श्लोक निकाल नहीं दिये है | जहां तक वना छानबीन बहत की 
है। कितने ही ऐसे श्लेकांका भी पता लगता है जे अ्रव मलमे से 
निकल गये प्राचीन कालमें थे वा अभी सब पुस्तकामें नही मिल 
पाये। हमने उनकेभी [ ] के्टक मे रक्‍्सा है। जिन श्लेकें के 
स्वामी जी ने अपने प्रम्थो मे माना है उनमे से हमने किसी के 
पत्षिप्त नहीं माना | मुम्बई के एक पुस्तक से जिसमें मेधातिथि 
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सबंध नारायण, कुल्छक राषवानन्द, नद्दन ओर रामचन्द्र इन 
परिभ्रमी और प्रसिद्ध ६ टीकाकारोकी टीकाओके अतिरिक्त १- 
बद्वाल ऐसियाटिक सासाइटी। २ उन्मैनके सारठी वावा रामभाज | 
३उब्जैनफे आठवले नाना साहय | ४-७ मुन्शी हनुमान प्रसाद 
प्रयाग । ८ खण्डवाके राववहादुर खेरे बह्ालात्मज वासुदेव शर्म 
९-१० मिस्जके महावल वामन भट्ट ११-यौतेश्व एके रामचन्द्र । १३ 
१४-पूताके ज्यातिपी वलवन्तराव ।१५ अहमगवाद के सेठ वेचर 
दास | १६ शस्मु महादंव चत्रक जावड वलवन्तराव | १७ बढ़ाल 
ऐसि० के मल पुस्तक | १८-शआस्टेलिमये के गाविन्द | १९-लण्डन 
का भत पुस्तक | २० कलिकाता राजधानी का छपा। २१ सिरज 
के बामन भट्ट का राघवानन्दी टीका का | २२ वडौदेके वासुदेव | 
१३-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शाल््री (राप०) | २४-मास के दीवान 
बहादुर रघुनाथराव। २७/यूनेके गशणेश व्योतिविद | २६-पूनाके 
गे।खले भट्ट नागयण | २७ जयपुर के लक्ष्मीनाथ शांत्रीका मल 
८-सवज्ञना० टी५ २९-३० आएलिमयेके गाविन्द राघवा० 
टीका । इन २० प्राचीन पुप्तकोका संग्रह किया है। पाठान्तर पाठा- 
विक्य श्लेफाधिक्य आदिके देखभाल कर यथासम्भव अपनी 
सम्मति लिखते साववानी की है।ओर अब तक जे कुद्र विचा। 
किया उससे *” चिन्हयुक्त प्रति अध्याय क्रम से १४ | ४ ।.१६७ 
।२० | ४९ | ०० । ३। १५९। ४९। १९ | २२ | ४ सब १८२ श्लोक 
प्रत्षिप्त जान पड़े है। परन्तु अभी कई विचारणीय भी हैं| आशा 
है कि सब्जन इस श्रमसे प्रसन्न होंगे ॥ 
मनुत्मति के प्रथमाध्याय के आरम्भ में ही सबसे प्रथम ३० 
प्रकारके प्राचीन लिखे पुम्तको में १९ प्रकारके पुस्तकोमे एक श्लोक 
अधिक पाया जाता है और श्लोक संख्या उसपर नहीं है। इससे 
भी पाया जाता है कि वत्त मानमे जे! मनुस्मृतिका पुस्तक मिलता 
है. यह मनुप्रोक्त नहीं किन्तु अन्य का बनाया है । इसीमे यथार्थ 
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मनुके आशय भी हैं। वह श्लाक यह हैं. - 
स्वयंथुवे नमसकृत्य ब्रह्मणेडमिततंजसे | 
मनप्रणीतान्विषिधान्यमानच्यामि शास्तान॥१॥ 
अधथोन्‌-मे (सम्पादक) अनन्त तेजम्वी स्वयम्भू बद्ञाका नमल्तार 
करके मनुप्रोक्त सनातन विविव धर्मों का बणन कहूंगा। अध्याय 
१, श्लोक + में "अन्तरप्रभवाणाम के म्थान मे ३ पुस्तका मे 
सह्ुस्भवाणाम्‌ पाठ देखा जाता है॥ 
अध्याय १ श्लोक ७ में सबज्ञननारायण टीकाकार “अतिनि- 
याध्आह्य " मानते हैं और इसी श्लाक में ८ पुस्तका में 'सग्ब- 
मएप पाठ देखा जाता है॥ १। ८ में कई पुस्तकाका पाठ अभि: 
ध्यायन्अभिध्यायत्‌ | धीजमृन्वीयम। असृजत-्अक्तिपत्‌ है॥ १। 
९ भें व पुम्तकी में 'अयने तम्व ता पृथ' पाठ हैं ?। १० के आगे - 
नारायणपरोव्यक्तादरडनव्यक्तमं भवम्‌ | 
अण्डस्यान्तस्लिमे ताका। सप्तहीपाउत्र मेदिनी ॥ 
यह श्लोक दो पुम्तका के मल भें और एक की टीका मे देखा 
जाग है और एक पुस्तक मे उक्त श्लोक के स्थान में निम्नलिखित 
सञ्निप्त श्लाक पाया जाता है 
सहस्रशीपापुर्पी स्वाताहस्ववीसझेय! |. 
त्रक्षा नारायणास्ुयस्तु सुप्वाप सलिते तदा ॥ 
एक पुछतक 'में १। ११ में नित्यमन्लाके' देखा जाता है ॥१ | 
१३ भें-ताभ्यां स शकलाभ्यामन्ताभ्यां च शकलाम्यांस्ताभ्यां मुख्ड- 
कपालाभ्या भी देखे जाते हैं॥ तथा-स्थान च शाशतं-स्थानम 


कत्पयत्‌ भी है॥ तथा इसके आगे निम्नस्थ डेढ़ श्लोक ३ पुस्तकों 
में अधिक 


भूमिका ३९ 
बेक्ारिक तेजप्ं व तथा भूतादिमेत्र च । 
एकत्र त्रिधाधूत महानित्येव संस्थितम ॥ 

- इन्द्रियार समेसानां प्म् प्रत्य॑ तथा | 

१। १५ से आगे. - 

- अविशेवानिशेत्त्व विपयाध प्रथमिधान्‌ | 

यह अध श्लाक दो पुततकों में अधिक मिलता है।। १। १5 
में पुस्तक में परणाभप्यमि 5 पश्मथानपि । मात्रासु -सात्रास्तु 
देखा जाता है॥ १। १७में १ पुस्तक में तस्येमानितानीमानि 
है॥१।२७ के १ पुस्तक में वार्च-व्ं है॥ १।२७ के ! 
पुस्तक में साथ 5 विश्व है॥ १। ४६ के ७ पुस्तकों में स्थावरा 5 
तख. है॥ १॥४९ के १ पुस्तक मे-अन्त. संज्ञा>अत मज्ञा 
ओर ४ पुस्तकों के अन्तसंजाः और दो पुस्तकों में सुखदु खसमः 

- >फलपुष्पसम०, पाठ है । उन पाठो से बृत्त सुखदु खयुक्त नहीं 
सिद्ध हेते ॥ १। ६३ से आगे १ पुस्तक में ओर दूसरी में ७० वे 
श्लोक भे यह अध श्लाक अधिक है: - 

कालप्रमाणं वत््यामि यथावत्त॑ निवाधन ॥ 
- १।७८ से आए ३ पुस्तकों में आगे कह्दा श्लोक अधिक है' - 
परखरानुप्रवेशाद्ारयन्ति परस्पर | 
गुरां पूर्॑सथ पूर्व स्य धारयन्त्यूत्त ।त्तस्मू ॥ 

१। ८५ में-युगहासानुरूपत. तत्तद्धमोनुरूपत. पाठ है और 
इस से आगे १ पुस्तक मे निम्नत्थ श्लोक अधिक है मिस की 
व्याख्या केवल रामचन्द्र टीकाकार ने जे सव से नवीन है की 
है जिस से प्रतीत दाता है कि अति नवीन समय तक युग २ के 
प्थक्‌ २ धर्मों की'शित्षा की मिलावट होती रही है - 


हे 
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व्राह्म' कतयुगग प्रोक्त ्रेता तु चत्रियं युगम | 
वेश्येह्मापरमित्याहुः शुद्र! कलियुगः स्मृतः ॥ 

१९७ से आगे दे पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक है कि.- 

तेपां न पूजनीगरबन्यस्त्रिप्‌ लेके विधते । 
तपेविधापिशेषेष पूजयन्ति परस्परम ॥ 

तथा अन्य दे पुस्तकों मे आधा श्लोक और अधिक है कि'- 

त्रक्नवियद्यय; पर भूत न किव्चिदिह विध्ते ॥ 

१।१०५ से आगे दे पुस्तकों और रामचन्द्र कं टीका मे 
यह श्लोक अधिक है.-- 

यथा त्रिवेदाध्ययन धर्मशास्त्रमिदं तथा । 
अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियत सर्गमिच्छता ॥ 

२। १५ से आगे भी ३ पुस्तकें में ये दो श्लोक अधिक हैं - 
असदबृत्तरतु कामेप कामेपहतचेतन!। नरक समवाप्नाति 
तत्फत न समश्नुते ॥१॥ तस्माच्छ विस्मृतिप्रोत्त यथाविध्यु- 
पपदितम । काम्य॑ कर्मेह भवत्ति श्रेयसे ने विपर्यय! ॥२॥ 

२। १५ से आगे भी ३ पुस्तकों मे दे श्लोक अधिक है. जो 
हमने उसी स्थान पर छापे हैं॥ २३११ के उत्तराधका ३ पुस्तकों में - 

शद्॒स्य प्र ध्यसंयृतम 

पाठ भेद है ॥ २। ३२ में भी एक पुस्तक में - 

राश्रत्तासमन्ितम " राशेवमसमन्वितम । 

पाठ भेद है ॥ २।५१ के ९ यावदन्न॑  यरावदर्थ पाठों मे 
मेघातिथि के भाष्यानुसार भेद है॥ २।६७ वें प्रत्िप्त श्लोक के 
पाठ में भी बड़ा अन्तर है कि एक पुस्तक में-- 


हे भूमिका ४१ 
संस्कारागेदिकः स्मृत।+ओपनायनिकः स्मृत। 
पाठभेद है| दूसरे एक पुस्तक मे-- 

गृहाथेग्निपरिक्रिया * गृहाथेग्निपरिगह! | 
. पाठ है और अन्य दे पुस्तकों मे इसी की जगह-- 
गृह धेग्निपरिक्रिया 
पाठन्तर है । ते क्या ठिकाना है कि यह श्लाक मनुप्रोक्त है॥ 
इसी ६७ वे से आगे एक पुस्तक मे यह श्लोक अधिक है - 
अग्न्वेत्न॒स्य शुभ्रपा सायपुद्दाममेत्र ये । 
कार्य पत्न्या ग्रतिद्विनमिति कर्म च वेडिकम ॥ 
ऐसे ही एक पुस्तक -में यह श्लोक ११७ से आगे मित्ञाया 
* गया है कि' -- 
जन्मप्रभृति यत्किन्चिच्चेतसा धर्ममाचरेत ॥ 
तत्मव विफल ब्लेयमेकदस्तामिवादनात्‌ ॥ 
एक हाथ से सलाम करने की निन्‍दा यवनकालीन जान 
पढ़ती है॥ 
नत्दन भाष्यकार के मत में 'मो शब्द किति०" यह १९४ वा 
श्लोक १२३ वें ' नामपेयस्य०" के स्थान में पाया जाता है॥ 
इस से आगे १२ वें अध्याय तक पाठभेद, पाठाविक्य वा जे। 

* अधिक श्लोक किन्हीं पुस्तकों में पाये गये वे अनुमान ११९ के 

है। और उसी स्थान पर [] चिन्द के भीतर हम छापतेगये है॥ 
एकादशाब्याय मे प्रायप्रित्ताथ जिन वेद मन्त्रों के अतीक 
रोका मे आये हैं वे २ मन्त्र बेढों के मण्डल युक्त अध्याय आदि 

पते खोज कर दिये हैं ॥ 
इस पुस्तक का विपयसूची प्रथक्‌ मी अब इस लिये छुपा 
दिया है कि यद्यपि अध्याय १ श्तोक १११ से ११८ तक १६ 


४२ मनुस्टृति भाषासुवाद 


अध्यायों का मिन्न २ विपयतूची किसी .ने श्लोर वना कर 
मिलाया है उप्तडी भाषा टी भी हमने की है। परन्तु वहां जन 
को विस्तार से कोई विपय जानना हे नहीं जान सकते। बहुत 
शौनर मैंने यह बनाया और छुपाया था इस से वहुत सुधारने पर 
भी जहां जे कुद् भयुद्धि रह गई हां और पाठक गण को दृष्टि 
पड़े तो सरलता से मुझे लिखें, अगली वार छपेगा उस में भी 
और ठीक कर दिया जायगा ॥ 
इस के अतिरिक्त देमादि आहि लें ने ऐसे कई बचन कहे 
हैं जे उन्होंने मनु वचन कह कर लिखे हैं, परन्तु वे बचन अब 
मनु मे नहीं मिलते। ऐसे बचनों का संप्रह ४६६ श्लोकों के 
अनुमान ज्ञात है| चुका है। जैसा|कि धर्मोव्धिसार मे १, स्थृति 
भन्द्रिका मे ३९ दानहेमाड़िम १, ऋ्रतहेमा मे १, आरइद्ेसाद्विमे 
३१, स्पृतिरलाकर मे ५३, शूद्रकमलाकर में १४, पराशरमाधब मे 
४७, निएंयसिन्धु में १५. मिताज्षण में १३, संस्कारकैस्तुम से ६; 
विवादभब्वा्व में १५, नारायणभद्टकृत प्रयोगरल संस्कारमयूसमें 
२, च्यवह्रतत्वमें १, दायक्रमसंपह में ९, श्रीमद्वागवत ३। १। रे६ 
की टीकामें ९, शह्नरदिग्विजय १, प्रकरण मे २, सस्कारमयूखमे ४, 
आचारमयूसमे ८, भ्रद्धामयुसमे २, व्यवह्रमयूख मे २, प्रायश्चित्त 
मयूख में १०, ओर वृद्ध मनुके नाम से १७४, वृहन्मनु के नाम से 
१७ इस प्रकार श्लोक ४६६ हुवे। तथा मेधातिथि के समस्त पाठ 
भेद ५०० के लगभग हैं। कुल्दूक के पाठमेद भी १५० के ऊपर 
हैं। राघवानन्द ने भी २०० से ऊपर पाठमेद माने हैं। सन्दल ने 
१०० के लगभग पाठभेद से हैं। शत्यादि अनेक हेतु इस पुस्तक 
के (जो वतमान समय मे मिलता है) ठीक २ मनुझत होने मे 
पूण सन्देहजनक है।॥ 


मेरठ २२।५। १९१२ तुलसीराम स्वामी 


झ' मू 
श्री परमात्मने नम; 


शअथ समनुस्मति-भाषानुवादः 


प्रणम्य अगदाधार वाक्पति परमेश्वरमत्‌ | 
क्रियते मानवी टीका तुछ्सीरामशर्समंणां (स्थामिना)॥ 


था 4 4 ऋ)ञाओ 


मनुमेकाग्रमासीनममिगम्थ महर्पय! | 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिद वचनमत्र वन ॥१॥ 
अर्थ-महपिं लोग एकान्त में विराजमान मलुजी के निकट 
जाकर (उनका) यथेचित पूजन कर यह वचन बोले कि।। १॥ 
भगवन्सबंबर्णानां यथावदनपूर्णनश) । 
अन्तरभवाण!। च पर्मात्रो वकतुमहंसि ॥ २ ॥ 
लेके हास्य सर्गर्य विधानरय सय॑श्ुत 
अचिन्त्यस्याप्रमेयरय क्रार्यव्ा्थविद्यमी ॥ ३ ॥ 
अर्थ-भह्ाराज ! संपूर्ण व्णों ओर वणुसद्ूरों के धर्मों का 
यथावत्‌ क्रम से हम लेगोका उपदेश करनेमे आप समर्थ है ॥२॥ 
क्योंकि संपूर्ण वेद (ऋग्यजु साम अथव) के कार्यों ज्योतिष्टोमादि 
ओर नित्यकम सन्ध्यावन्दनादि के यथार्थ ताले के जानने 
वाले आप एकही हैं जे वेदका अचिन्त्य, अप्रमेय, अनादिन्पर- 
मात्मा का विधान (कानून) है॥रे॥ 


भ४ भनुम्मृति भापानुवार 
इकब) बाज) बा का फ्री 


ते हे। पष्ण्णया मम्यगमिनोना महात्ममभिः | 
प्रद्युवाधार्य वाद. मान व्थरयवाम्रिति ।.8॥ 


'सीदित तमोभनतमप्रवातमनत्रगम । 
अप्रतकय विनय प्रमुणमिय सर्णत! ॥ ४ ॥ 


अथ-जब उन मशताओ ने भदा-मा मनु से 2म प्रकार प्रश्त 
किया तंव सगुर्जी ने इन सेथ महहियोक संसार के ऊहा कि 
भ्रवण कीजिये ॥॥॥ यह विरव (उहाप्रलगकावग ) अन्मझाग्युक्त 
ओर लक्षणों से रहित, संझत हे अयाग्य तथा तर द्वाग भर 
सरुपसे जाननेक अयाग्य सब ओर से निदाी सी दशामिथा ॥%॥ 


(यहां यह प्रश्न हेता है झि ऋपियोन तो व पृद्ठावं मलुनी 
सष्टिकी उत्पत्ति का बशन क्यो करने लगे  मनुफे सब्र टीकाझारों 
( म्रेधातिधि २ सर्वशनारायण ३ कुम्जूक ४ राखानत्द ५ नन्‍्दन) 
ने एक छठे रामचन्ड टीपाकारफा छेटकर यह प्रश्न उठगा है 
और थेडेंसे भावम भद करने हुवे प्राय' मेबका तायय उत्तरमे यह 
है कि मष्िका बशेन कर हुवे चारों बणोके धरम क्रमश वर्णन 
करनेके लिये प्रथम ए:ष्टिकी उपत्तिस आरस्भ करना माद्नोपादथर्म 
का वणुन कह जा भरता है। इसलिये श्लीर मगजानकी सब धर्मों 
मे उत्तमता हनेस मनुजी ने परमात्मा से जगम्‌ की उ्पति दिखाते 
हुवे धर्मोपदेशका आरम्भ किया परन्तु दूसरे श्तार के आगे अन्य 
दे श्लोक भी चार प्राचीन लिखित पुम्तकोमें हेसे जाते है और 
तत्दत तथा रामचन्द्रने इस पर दीकाभी की हैं। थे ये हैं. -- 


(जरायुजाएडजानां च तथा म॑स्वेद जा ड्िदा रू 
भृतप्रामरय उस्य प्रभव॑प्रत्नयं तथा ॥१॥ 


प्रथमा धध्याय ४५ 
" ए्टजणमपक , 
$ 4 यंविनि 
आचारांश्चेत्र समेंपां कार्याका्यविनिर्णयम । 
यथाकाल (#कार्म) यथायेगं वक्तुमहेस्यशेयत/॥ २॥] 
अथोत्‌ जरायुज, अश्डज, स्वेदेज तथा उद्भिज और सब 
प्राणिमात्रकी उत्पत्ति ओ/ अल्प ॥॥॥ और सबके आचार ओर 
काये, ऋकाय का निश॒य काल (वा इच्छा) और ग्रागके अनुसार 
, समस्त कहिये |) तीन पुम्तकेमे कालव पाठ देखा जाता है। 
यदि ये-श्लाक प्राचीन माने जाय तो यह सं तय सवथा नही रहता 
कि मुनिय्रोने धर्म पृद्ठा था, महुजी स्का वन क्यो करने लगे ' 
हमारे विचार में ते। जसे बहुत श्लेक मनु में नये मिल गये बसे 
ही ऐसे२ श्लाक मनु जातेरहें और किन्हीर पुस्तकोमें रहगये ॥५ १ 


'ततः खयंभू्भगवानःव्यक्तोव्यन्जयलिदम्‌ | 
महाभूतादि इत्तौजाः प्रादरासीचमेननुदः ॥६॥ 


* शध्मावतीन्द्रियग्राह्म! बूच्ने5व्यक्त।पनातन! | 

. स्मधृतमवे।४चिस्त8 से एवं खगमुद्ब थी ॥७॥ 

अर्थ-इस ( दशा ) के अनन्तर उत्त्तिरहित, सबंशक्तिमान्‌ 
इन्द्रियोसे अतीत (प्रलयकाल के अन्तमे) अ्रकृति की प्रेरणा करने 
वाले महत्ततन, आकाश, वायु, अग्नि, जत, प्रथ्वी आदि कारणोमे 
युक्त है वल जिसका, उस परमात्मा ने इनका प्रकाशित करके अपने 
को प्रकट किया | (परमेश्वर का प्रकट हैना यही है कि जगत्‌ की 
रचना और जगन्‌ के लेगो के अपना शान कराना) ॥६॥ जे कि 

_इन्ड्रियों से नहीं (किन्तु आत्मा से) जाना जाता और परम सूक्ष्म 

अव्यक्त सनातन संपूर्ण बिश्वमे व्याप्त तथा अचिन्त है वही अपने 
आप प्रकट हुआ ॥ ७॥ 


४६ मनुस्तति भाषानुर 


9052 ००० दर नष्ट 


गेपमिध्याय शरीरात्थार्सिसक्षविविधा। अंजा। | 
अप एव ससजांदों ताठु बीजमवासजत्‌ ॥८॥ 


तदएडमबबडू | सदत्ाशुसमग्रभग | 
तसिमिब्जज खय॑ ब्रह्मा समता कपितामह। ॥६॥ 
अर्थ-उस (स्वस्मामिभावसम्बन्ध सन्‍्मालिक और मिलेकिर 
के लिशन से) अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उसन् के 
की इच्छा करने बालन ध्यान करके प्रथम अप्तत्वही उत्पन्न किए 
उसमे वीजका आरोपित किया। ( यहां शरीर शब्द से उपाद 
कारण का प्रहणु है । परमेश्वर उसका अधिष्ठाताननखा 
[मालिक] हैः इसलिये उस "परमेश्वर का कहा गया है) ॥ 
अप शब्द का अथे अप्तध है, जल नहीं। वास्तव 
पञ्चभूतों मे से एक भूव जल का अर्थ लेना यहां सच्नत भी न 
किन्तु मक्षति का जव परमाम्मा कार्यन्युख करके सृष्टि का उत्प 
करना आरम्भ करता है तब जे तत्त प्रकृति का सबसे पहला के 
वा सवस पहला परिणाम देता है, उसके ' अप्तत्त॒ कहा समझे 
चाहिये, क्योंकि इसके आगे १। ११ मे- 
"यत्तफारसमब्यक्त नि बदसदालाकम | ! 
इस श्लोक मे अन्यक्त (4 त) का वर न प्रकरण में है। डे 
का ! ।८ में शुरीर कहा है । शरीर से अप के उत्पन्न करना के 
गया है। अप वही वस्तु जान पढती है जिसके सांख्य मत मे 


0॥॥॥॥७७॥॥/७८/एए७एएएनशत्र्शरद ता. अ मम नदी ली लिनिशीमओ 


प्रधानमेव तलेई शरीरम ० प्रकृतिही उस पुरुषका शरीर है 
मेधातिधि टीकाकार | 


प्रधमाधध्याय ४७ 
सकर७ ७००) रच) 
कह कर महतस्र संबा दी है । यदि हम अप का अर्थ जल 


सानले तो यह किसी शाल्र वा टशनसे अनुमेदित नहीं हासकता | 
ऐतरेय आरण्यक ४० ११२ में सायणाचाये कहते हैं कि- 


“अपशब्देन पम्च#ृतान्युपतर्यन्ते,” (तथा)- 
“अपूशन्देन सर्ेपां देहवीजभूतानों दच्मभृतानां ग्रहयग्‌ । 


यह साथणीय वा माधवीय शहु रठिग्विजय के सगे ७ श्लोक 

७ की टीका टिप्पणी मे कह गया हे। इल दे।नो वाक्यों का अर्थ 

यही है कि अप शब्द से देह के बीजभूत सब सक्षम भूत 

समकझने चाहिये || ऋगेद १०। १२१। ७ में जो मन्त्र है कि- 
ञअ गे है बह इहीनिशयप्रायद्गर्भ दवा जनयन्तीरीनि | 
तत्तो देवानां समवतेतामुरेक! कपमे देगाय हजिपा विधेम ॥ 


इसमे अप शक्त के विशेषण-तार्भ दाना), अग्नि जनवन्ती, 
दछ्ं दधाना, यम जनवन्ती आये हैं से केवल जल-साधारण गर्भ 
का धारण, अग्नि का उत्पादन बलका धारण यज्ञका उत्पादन नहीं 
सम्भव होता किन्तु अक्षत्तिकी पहली विकृतिमे ही घट सकता है 
और यही कारण संस्क्ृतमे अप शब्दके स्त्रीलिज्न हेनेका भी जान 
पडता है । पीछे 'अप्‌ के जलतुल्य ठव ( रकीक ) पदार्थ द्वेने से 
उसका नाम जल पड़ गया ओर लिड् वही स्त्रीलिब्न प्रयुक्त होता 
रहा जान पता है। यही मन्त्र यजुबेद २७।२५ में भी आया 
है जिसका भाष्य करते हुवे महीधर ने शतपथ ११।१।5। ९ 
का प्रमाए दिया है कि- - 


आपे है वा हृदमग्र सल्तिलमेवास | 


१८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


द>& ० ७० ६७ ६४ 
इसीमे भी जगत्‌ की प्रथम का्योउवत्था वाले तत्व के ही 
'झप्‌ तत्व कह जान पढता है ॥ 
इसी यजु २७। २० मेनवांमी द्यानन्द सरम्बतीजी महाराज 
में भी (आप )-”व्यापिकालतन्मात्र: व्यापकन्जलाका सूद्ममात्र 
कहा है और थजुर्वेद १२।७ में पुन इस मन्त्र का अतीक अआने 
पर भी रक्त खामी जी ने (आप ) व्याप्त (आप ) आाकाशाः 
झर्थ किया है जिससे मेरे लिखे सन्ध्या पुम्तकथ अशणुबः समुव्ः 
के झर्थ जत्ञ भरा समुदरल्भाकाश अर्थ की पुष्टि देती है। इसी 
का भाकाशतल भी कह सकते हैं॥ 
वास्तव में लगन की उत्पत्तिके अकरणमें भाप शब्द योगरूढ़ 
है, जे! बेढों और अन्य सब शाज्ोमे जहां सृष्टि की उत्तत्ति का 
बरुन है वहुत्य से प्रयोग मे आगरा है। इसी से पोराणिक समुद 
से कम्रत लात में अ्मा की उत्पत्ति वाली कथा घडी गई 
जान पढती है। और इसी से इंसाइयो के उत्तत्ति प्रकरण के 
वाक्य कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इछ्तादि घड़े 
गये अतुमान होते है॥ ८ ॥ बहू (वीज) चमकीला सु के समान 
अरछाकार वना था। उसमे परमात्मा (ब्रह्मा) सब लोक का 


पिताम$ आप प्रगट हुचा (अथात प्रथम उपादान कारण का एक 
चमकीला गोला सा बनाया) ॥९॥ 


आपी नारा इति ग्रोक्ता आगे वे नखबूनव। । 

ता यदस्यायत् पूरे तेन नारायण! स्मृतः ॥ १० ॥ 

यत्तत्कारणमच्यत्त॑ नित्यं सदसदात्मकम | 

तदितृष्टः प्‌ पृपी लोके अह्येति कीर्यते॥ ११ ।« 
अथ-अप को नारा कहते हैं क्योकि नर-परमात्मासे अप उसने 
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हुवा है। बह नारा प्रथम स्थान हैँ जिसका धल्तः इस कारण 
परमात्मा को नारायण फहने 6॥ १०॥ जो सम्पूण जगन्‌ का 
उपादान आर भेत्रादि से देसन में नहीं श्राता तथा नित्य और 
सन्‌ असन वस्तुओं का मलभृत प्रधान ( प्रकृति ) है उस सहित 


परमामा लोक में प्रग्मा' कहता है ॥ ११॥ 
तरिमिन्नणड ये भगवानुपिला पसित्मस | 
खयमेतरत्मनों ध्यानावदणडमऊरोदृद्वितवा ॥ ११ ॥ 
ताभ्यां मे शकलास्यां च दिव॑ भूमि चनिमममे | 
मध्ये व्योमदिशश्चराप्टाव्पां स्थान चशाम्वतम ।१३॥ 
अ4-उस अर८ में पतित्मस्म॑त्क काल पयन्त स्थित होकर, 
उस परमात्मा ने आपही अपने ध्यान से उस श्रण्डे के दो 
(अह्पित) हुक) किये ॥ 

( फन्य के समय को १० वां भाग परिचत्सर जानो। जिस 
प्रकार १०० वर की सामान्य श्रायु वाला मनुष्य एक व के लगभग 
गभ में तैयार होता है, इसी प्रकार यह जगत भी अपने १०० वे 
काल भाग तक गर्भ के सी अवस्था मे रहा )॥ १९॥ उसने उन 
दे हुफओयें से घलाक और एथ्वी, बीच में आकाश और आठ 
दिशा तथा जल का सनातन स्थान बनाया है॥ १३॥ 

उद्बवह त्मनश्चेव मन! सदसदात्मकम्‌ | 
मतसश्वाप्यहकारममिमन्तारमीखखरमू ॥ १४ ॥ 
गशान्तमेत चात्मान॑ सवाशि त्रिगुरानि च | 
“नपगणां ग्ररीतणि शने। पल्वेन्धियाणिच ॥ १४॥ 
अऋ- “और अपने स्वभूत (मिलकियत ) प्रकृति से उस 
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(जगक्कतता ने सह्डृह्मविकस्पातमक मन और मन से अभिमानी 
सामथ्य वाले अहंतत्व के उसन्न किया | १४॥ महाद्‌ भात्मान 
महत्त्व और रजः सत्व तम. और विपयां की प्रहण करने वाली 
पांच इल्ठियां शने: ( उप्न्न की )॥ १५॥ 

तेषां लवयवान्यूक्मान्यणणामप्यमितोजसाम । 

सन्निवेश्यात्ममात्रासु सरमभृतानि निर्ममे ॥ १६॥ 

यम्मृत्य॑बयवा। पच्मास्तसेमान्याश्रयन्ति पढ़ | 

तस्माच्छतरमित्याहुस्तस्प मूर्ति मनीपिण!॥ १७॥ 

ण्ड़े बल वाले पूर्वोक्त व ६ (५ इन्द्रियां और १ अहंकार ) 

के सूक्ष्म अवयवों के अपनी २ मात्राओं ( शब्द, स्पश रूप, 
रस ओर गन्ध) मे योजना करके सव प्राणियों को बनाया ॥(क॥। 
क्योकि शरीर के सूक््म छ' अवयव (अर्थात्‌ अहंकार और पांच 
इन्द्ियों से पांच महाभूत ६) सब कार्यों के हेतुहुप होकर उस 
परमात्मा के आश्रय में रहते हैं इस कारण उस जञनछरुप परमात्मा 
के रचित (मूर्ति) जगत्‌ के उसका शरीर कहते हैं। ( यद्यपि पर- 
माता निरकार शरीर रहित है-यह वेढें का सिद्धान्त है और 
पूवे छंटे श्लोक मे यहां महुजी ने भी उसे अव्यक्त) निराकार 
इन्द्रिया.तीत कहा है! परन्तु क्ना की रीति से जैसे शरीर में 
जीवात्मा रहता है शरीर में परमाला रहता है। इस एकदेशीय 
दृष्टान्त से इस सारे जगत्‌ के! परमात्मा का शरीर करिपत कर 
तिया जाता है। वेदों में इस प्रकार के अत््ार को रौज्ी बहुत 
आई है )॥ १७॥ 

तदाविशन्ति भूता।न महान्ति सह कर्म! | 

मनश्वावयवै दक्ष: संभूतकृदव्ययय् ॥ रद 
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७ + ० कक 
तेपामिद तु सप्तानां पुरुपाणां महौजसाम । 
पेज्मास्पैमू्तिमावरास्य! मं मेवत्यव्ययादूव्ययम॥ १ | 


अर्थ - ५ महाभूत और मन जे सव का कर्ता और (अन्यों 
को अपेतां ) अविनाशी हूं ये ६ सब पू्वोक्त जगदरूपी शरीर भे 
अपने २ काम और सूक्ष्म अवयवों सह्दित प्रविष्ट द्वेते हैं ॥ १८ ॥ 
पृवाक्त सात पुरुष ( जगदरूप पुर में रहने वाले $ अहह्गर २ 
महत्त्व आर आकाशादि ५ पांच इस प्रकार ७ सात ) जा कि वडे 
सामथ्य वाले हैं इनकी सूक्ष्म मृत्ति मात्राओं ( पंचतन्मात्राओं ) से 
अविनाशी परमात्मा नाशवान्‌ जगत्‌ का उस्न्न किया करता हैँ ॥१९॥ 
आध्ाधरय गुर ल्वेप्ामवाप्ताति पर परः 
ये ये यावतिथश्वेपां स से तावदगुणः स्मृत॥२०॥ 
सर्ेपां तु त नामानि कर्माि वे प्रथंक्‌ पृथक । 
वेदशब्देम्प एवादो प्रथक संस्थाथ नममें॥२१॥ 
इन ( पव्चमहाभूतों ) में से पूव २के गुण का परला २ भराप्त 
, देता है ( आकाश का गुण शब्द परले वायु में व्याप्र हुआ। ऐसे 
ही वायु का स्पश अग्नि से अग्नि का रूप जल में, जल का रस 
प्रदवी में !!इसी से प्रध्वी के शब्द ग्परा रुप रस गन्ध ५ गुण है) 
इन में जे २ जितना सख्या वाला है. वह २ उतने २ गुण बाला 
कहलाता है।रै०। उस (परमात्मा) ने सृष्टि के आरम्भ मे 
उन सब के प्रथक्‌ २ नाम और कम ओर व्यवस्था बेद शब्दों से 
रची ॥२१॥ 
कमात्मनां च देवानां साअसुज्मारितरां प्रभु! 
साध्यानां व गण मूच्म यज्ञ! चर सनातनम ॥२२॥ 
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# ब्वततद्रक * कि हट 
अग्निवायुगविश्यम्तु त्र्य ब्रत् सनातन | 
दृदाह यज्ञ मिद्धयरमृग्यजु।मामजतणम॥रशा। 

उस ग्राणियों के प्रभु ने कम है स्वभाव जिन का ऐसे देवों 

(अग्नि वायु आदिश्यादि) सायं के मृक्ष्म समुदय और सनावन 
( ब्योतिष्टोमारि ) यत्ञ का उत्तन्न किया ॥रेशे। (उसने ) यज्ञ 
के अर्थ सनातन वेद, जिस के ३ भेद ऋगजु साम दे इन की 
अग्नि वायु सूर्य से ( अग्नि से ऋगेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य 
से सामवेद्‌ ) प्रकट किया ॥२३॥ 

काले कालविमक्तीथ मचत्रागि ग्रांसथा | 

सरितः सागरान्‌ शेलानू समानि विपमाणि थे ॥ २४७॥ 

समय, ( व, मास, पत्ता, तिथि, प्रदर घटिकरा, पत्र कला- 

काष्ठादि ) फाल-विभाग तथा नह्तत्र, प्रह नदी समु 5, पत्रत और 
अची तीची ( भूमि ) उस्न्न किये॥२४॥ 

तपे बा रति चैत्र काम च ओोपमेव थे | 

जब] ० 

सृष्टि स्ण चेवेमां स्ष्टमिच्छन्निमाः प्रजा: ॥| २४ ॥ 
क्या च॑ विवेका् धर्माधमों व्येचयत्‌ । 

इन्द्र ररोजगच्चेमा; सुपरु।बाद़िमे! प्रज्ञा; ॥ २६ ॥ 
हा प्रजा का करने की इच्छा करते हुवे ने तप, बाणी रवि 

जैस हे तथा ऋषधद 

( : इध्परहुसार) रेस बस अधम का जताया 

ह इन्‍्द्ा से प्रजा का ये 

किया ॥२६॥ अब 
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अख्य्या मात्रानिना शिन्दा दशा ड्रानां तु या। समता! | 
ताम। साइमिद सर्व संबवत्यजसंश। ॥२७॥ 
ये तु क्मंणि यत्मिन्स व्यपृ क्त प्रथम प्रभु: 
से तदेव स्थ्य भेते सज्यमान। पुन पुना॥२८॥ 
मृक्ष्म जा दशा की आती ( पांच ) विनाशिनी तन्मात्रा (मदर 
सदा रूप रस गन्ध) बरी है बे के साथ यह संखृर संप्रि के 
कमा: इन वर उस प्र! ने सप्रि के आरि मे जिस 
स्वाभाविक कम में जिस की याजना छी उसने पुत * जब ५ 
इ्न्न हुवा स्वय यही स्वाभाविक कम प्पन आप जिया ॥२८॥ 
दिलाहिंता मंदक रे धर्माथमधरतानते । 
.. यद्रग्य सा दखात्मग तत्तस्य स्वयग्राविशत ॥ २६ ॥ 
यथन लिखयमन्‍्यतव: सममेवत पर्यये | 
सानि स्थान्यमिपवन्ते तथा कपाणि देहिन।॥ ३० ॥ 
हिंस,-अहिंस कम, मृदु ( दयाप्रवान ) ऋर, धन धृत्यादि, 
प्रधम सत्य ऋमन्य दिस को जा कुछ (प्रुव क्‍त्प की ) स्वयं 
प्रविष्ट था. वह वह उसर का संष्टि के समय उसने धारण कंगया 
॥२0॥ जैसे बसनत आदि अनुत अपन *े समय में निज * ऋतु 
निन्‍्हा का प्राप्त ते हैं. उसी पार मलुप्यादि भी अपने २ कमो 
के पृ॑कत्प के बचे कमाहुलार प्राप्त हो जाने हैं ॥३०॥ 


लाकानान्तु विवृद्धयथ म्ुखवराहुदुपादतः | 
ब्रह्म बव्रियं बैश्यं शृद्र च निवरतेयन्‌ ॥ २१ ॥ 
दिया द्ुलात्मना देहमर्थन पुरुषोःभवतर | 
अधथन भागी तस्यां से विशजमगजत्यभु! ॥ ३२॥ 


न्पेण 
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ते की वृद्धि के तिये मुख जह्मण वाहू चत्रिय, उछ वैश्य, , 
पाद शद् (इस क्रम से सूट कत्ता ने) उपपन्न किये ॥३१॥ 
उस प्रभु ने अपने जगत्‌ रुपी शरीर के दो भाग किये, अद्स्‍धं भाग 
से पुरुष और भद्दे माग से स्त्री हुई, उस स्री में विराद ( सारे 
जगत के एक पुरुए रुप में ) उसन्न किया ॥रेरे। 
(यहां सब जगन्‌ के एक पुरुप माना है। जिस में अधभाग 
खीपने का और अध पुरुषपने का है। मलुष्य, पद, पच्ची, इपे 
और प्रथिव्यादि लोक शुपराटि सब मे स्त्री भाव और पुरुष 
भाव है ) 
॥ तपसप्लासुजब तु ये खय॑ पुरपों विराट | 
० 
त॑ मां पित्तास्य सर्गस्य सष्टारं द्विजसत्तमा ॥ ३३ ॥ 


ऋरहं प्रजा; पिसचुस्तु तपस्तप्ला सुदृश्वर्म्‌ | 
पतीन्यजानामसृज महरपीनादितों दश ॥ ३४ ॥॥ 
हे दिजश्रे्टों | उसी बिराट पुरुष ने तप करके जिस के 
उत्पन्न किया वह सब का उत्पन्न करने वाला मुभो जानो ॥ ३३॥ 
मैने प्रजा प्सन्न करने की इच्छा से उम्र तप करके प्रजा के पति 
दश १० महपियों का अथम उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ ; 
“परीचिमत्यड्गरितों पुररु्प॑ पुर कतुग। 
प्रचेतस प्रसिष्ठ व भ्गुं नाझ्मेव च॥ ३४ ॥ 
एते मनूस्तु सप्तान्यानप्सुजन्भूरिजसः। 
देवान्देतनिकायांश्व ब्र॥ी श्चा।मतीअपः) ॥ ३६ ॥ 
"(उन दरा महपिये। के नाम )सरीचि १ अत्रि २ भद्विर्स ३ 


अथमाध्ध्योयें ण् 
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पुलनत्म ४ पुलह ५ केनु ६ प्रवेतम ७ वि2 ८ भृगु ९ और नारद 
१० का ॥२५॥ इन बड़े प्रकाश वाले दश प्रजापतियों ने अन्य बड़े 
कान्ति वाले सातम्रनु तथ। देवतों और उनके स्थानों और अश्नर्पियों 
को उत्पन्न किया ॥३॥॥ ' 
“यक्ष/ज्ः पिशाचाश्व गन्धवाप्सरसोशसुरान्‌ | 
गान्सपान्सुपर्याश्वपित्णं च॑.प्रथग्गणान्‌ ॥३७॥ 
विद्ता5शनिमेवाश्द राहितेदपनू पि.. च। 
उल्फानिततिफेत्‌ शव ज्योदोंपुद्चावचानि व ॥३८॥,, 


! और यक्तरक्षः पिशाच गन्धव, अप्सरा, असुर,नाग,सप सुपण 
ओर पितरों के गए (समर) के। ॥३५/॥ और विद्यत ( जे विजल्ी 
वादलोंमं चमकती है) अशनि (जा विजली लोहा आदि पर गिरती 
है, ) मेघ-्बादल रोहित, ( जे नाना वश द(डकार आओाश मे 

देते हैं) ( वषों ऋतु में ) इन्द्रघनुप (प्रसिद्ध) उत्का ( जे। 
रेखाकार आकाश से गिरती है ) निवात 5 अन्तरिन या प्रथिवी से 
उत्पातशब्द केतु (छल वाले तारे) और नाना प्रकारके तारे ॥३८॥ 


“कित्रगान्यानरान्मत्स्यानित्रिधांरव विहंगमान | 
पशन्मगाव्‌ मलुष्यांश्च व्यालांश्वामयतेदतः ॥१६॥ 
कृमिकीटपतड्ांशव युका मचिकलुणम | 
सत्रंच दंशमराक स्थावर चे प्रथमिधम ॥९०॥* 
किन्नर वानर मत्त्य नानाप्रकार के पत्ती प्यु, भृग मनुष्य 

व्याल और जिन के ऊपर नीचे दांत होते हैं ॥१९॥ कृमि, कीट, 
पतद् जका, खटमल ओर सम्पूण (श्षुद्र जीव ) मच्छर इत्यादि 
काटने वाले और स्थावर नाना प्रकार के (धबृक्ष लता वही 
इत्यादि ) ॥४०॥ 
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“पबपेतैरिंद सब मत्रियोगान्महात्ममि! । 
यथाकर्म तपोयेगात्सए्ट स्थावस्नज्ञमम॥४१॥ 
धूर्वोक्त (मरीचि आदि) महात्माओं ने मेरी आजा तथा अपने 
तपके प्रभावसे यह सम्पूर्ण स्थावर जज्गम कमाहुसारसचा ॥8९॥? 
(३३ से ४१ तक ९ श्लोक हमारी सम्भति मे अवश्य पैक से 
मिलाये गये हैं । परमात्मा ने लाक, मनुष्य त्राह्मणादि बरण वेद तथा 
झन्य सव जगत्‌ बनाया यहां ४ जगल्तो पाये जाते हैं ! परमात्मा 
२ विराट, ३ मनु ४ मरीच्यादि । इनमें ३६ वे श्लोक मे मरीच्यादि 
ऋषियोसे अन्य ७ मनुओका उतन्न देना कहाहै। सव लोग जद्षा 
का पुत्र मनु के मानते हैं. यहां विराट का पुत्र मनु कहा है। ३३ में 
श्लोकमे मनु अपनेके सब जगत्‌ का बनानेवाला वताते हैं. जे इसी 
मनु के पूषे श्लोको, वेदों और पुराणों तक के विरुद्ध है। तथा 
श्लोक ४० वें के आगे और भी किशों पुस्तकों मे पाया जाता है, 
सवों मे नहीं। इस से जाना जाता है कि वह ते वहुत ही थोडे 
समय से मिलाया गया है वह यह है- 
“वथादम यथाक्ाल॑ यथाप्रश यथाश्रुतम्‌ । 
यथायुग यथादेश यथावृत्ति (यथेत्पत्ति) यथाक्रमम | 
' इस श्लेक का ( यथेत्पत्तिक) पाठ उज्जैन नगरी के ( आठ- 
बले ) नाना साहिवके रामकत टीकायुक्त पुम्तक मे पाया जाता है। 
यह श्लोक सिताराके समीपवर्दी योनेश्वर स्थानके द्रविड़ शब्बरात्मज 
रामचल्द के मलमात्र पुस्तक मे भी पाया जाता है। तथा उच्जैन के 
(सारटी वावा) रामभाऊ शर्मा के मूल पुस्तक मे भी पाया जाता है 
शेष २७ प्रकारके पुराने लिखे पुस्तकों मे यह श्लोक नही है । हमको 
झाश्चये यह है. कि भेधातिथि आदि ६ टीकाकारों ने न जाने क्यो 
इस विरोध पर दृष्टि भी नहीं की ) ॥४१॥ * 


प्रथा धध्याव ५७ 
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० & [० 
येष तु यादर्श कम भूनानामिह कीतितस | 
तत्तथा वा८मिधास्था क्रमयेग च जन्मनि ॥ ४२ ॥ 
इस मंसार में जिन आियों का जे कर्म कहा है उसी प्रकार 
हम कहेंगे तथा उनके जन्म में क्रम भी ( कहेंगे ) ॥४२॥ 
पशवश्च मुगाग्यंन व्यात्ञाश्वेभभयतेदतः । 
रतांसि चपिशाचाश्व मनष्याश्य जरायजा। ॥४३॥ 
अण्डजा। पत्तिणः स्पा नक्रामत्स्पाश्चकच्छपा: । 
6 हि & न 
यानि चंद प्रकागणि स्थजञजान्योदकानि वे ॥४४॥ 
[जरायु (गम की मिलती ) से जा उसन्न हे उसे जरायुज 
कहते हैं ] गाय आदि पद्चु हरिणादि मृग, सिद और जिनके 
ऊपर नीचे ढात होते हैं वे भर राज्स ( त्वार्थी ) पिशाच (कच्चे 
मांस खाने वाले )मनुष्य ये सत्र जरापुज्ञ हैं ॥४३॥ और पत्ती 
( परन्द ) सर लाके; कडवे इत्यादि इसी प्रकार के भूमि पर तथा 
पानी में उपपन्न देने वाले भी सब अण्डज कहलाते हैं ॥ ४४॥ 


खेदज॑ दंशमशर्क वृकामत्तिकात्ुणाम | 
उप्मणरचोपजायन्ते यद्चान्यत्किंचिदीदशम ॥४४॥ 
उद्विज्ञा। स्थावराः सर्वे बीजकारंडपरो हिण। | 
ओपभ्यः फलपाकास्ता वहुपृष्पफ्तोपगा।॥ ४६ ॥ 
: मच्छर और काटने वाले चुड्र जीव, जुआं, मक्षिका खट्मल 
़्यादि और जे गरमी से उसल्न होते है और जो इहही के सश 
(चींटियां इत्यादि ) स्वेदज अथात्‌ पसीने से उसन होने वाले 
॥ ४५ ॥ जे। भूमि का फाइ कर ऊपर निकले, उन के उद्विज्ज 


५८ मनुर्त्ृति भापातुब्राद 


इक) कर ७७» ५०१; 
कहते है। थे ये हैं;-स्थावर अथात्‌ वृत्षादि इनमे दे प्रकार हैं एक 
बीज से उसन्न होने वाले, दूसरे शाखा से (वान यब इस्पादि ) 
जिन का फत्र पाक में आस्त है| जाता है और पुष्प फल जिन मे 
अधिक हेते हैं उन के ओपधि ( उद्विज्ज ) कहते हैं ॥ ४६॥ 

अपुष्पा। फ़रवस्ते। ये ते इनस्‍्पतयः समता; | 

पुणिणः फतिनरचेत्र बृच्ास्तूमगत। रपृताः॥४७॥ 
गुच्हुल्म॑ तु विधि तथेव दृणजातय। | 

पीजकाएटरुहाणयेव प्रताना वन्नय एवं च ॥ ४८॥ 

जिन मे पुष्प नही किन्तु फल ही हता है उस के वनप्मति 
कहते हैं और जे पुष्प फतव से युक हैं। उनके वृक्ष कहतेहें ॥४७॥ 
जिस में जब्से ही लता का मूत हे! और शाखा इत्यादि न दे उस 
के| गुर्चु॒ कहने हैं ( जैसे मत्तिका ) शुहुम (जैसत इच्त प्रशृति ) 
ऐुणजाति, नाता प्रकाश के वीज राख! से उसज्र देने वाले और 
प्रताव | जिन मे सूत सा निजजे जैते कइदू खीए इस्ादि ) और 
वही ( जैसे गुड्च्यादि )पट्रिउ्ज हैं॥ ४८॥ 
तमप्ता बहुर॒ेण वेष्यिता क्राहितुना। 
अल्त। प्रज्ञा भवन्‍्सेते सुखरु/खतमन्बिता। ॥ ४६॥ 
एहदन्वासतु गयगे। ब्रत्नद्य। सुद्ातत!। 
घोरेषरिमन्भूतउंसारे निस्य॑ सततयागिनि || ४० || 
ये ( वृक्ष ) अधिक तमगुण «।२ ( दुख देने वाले अथर्म ) 
कर्मो से व्याप्त हैं। इनके भीतर छुपा ज्ञान रहता है। सुख दु ख से 
युक्त रखते हैं " ॥ ४९॥ इस नाशवाद प्राणियों के 3 ५ ॥४+॥ इस नाशवाद्‌ प्राणियों के भयडूर और 
+ जिस भ्रकार जलादि के न मिलने से मुष्यादि मर जाते 
है बेसे इच्चादि भी | ४५७ 
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कक ६00३ ७55०, 

सदा चल संसार मे ब्रह्मा से स्थावरपयन्त ये गतिये कही ॥ ५०॥ 
एवं सर्ग स सुप्टवेद मां चाचिस्त्याराक्रम! | 
आतन्यन्तदंध भूय। काले काल्ेन पीडयय ॥ ४१ ॥ 
यज्ञ सर देवे! जागति तरेंदं चेष्टो जगत । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सब निशेज्ञति॥ ४२ ॥ 


उस अचिन्त्यपराक्रम इश्वर ने सम्पूण ( स्थावरजड्महप ) 
सृष्टि और मुक्ति मनु को ऐसे उत्पन्न करके सष्टिकाल के प्रलयकाल 
से नाश करते हुवे अपने मे हपा लिया हू ( अथात्‌ प्राणियों के 
कमवश से पुनः पुन' सृष्टि प्लय करवा है) ॥ ५१॥ जब प्रजापति 
जागता-सष्टि करने को इच्छा करता ) है उस समय यह सप्पूणु 
जगत चेष्टायक्त हे जाता है और जब निवृत्ति की धच्छा होती है 
तब सम्प्रणु लय झो ाप्त होता है। (यही उस का साना 
जागना हैँ )॥५२॥ 
तस्मिन्‌ स्रपिति तु खरथे कर्मात्मान! शरीरिण! । 
सक्मंस्थे। निवत॑न्ते ममश्व ग्लानिमच्छति ॥ ४३॥ 
युगपत्त प्रल्ीयन्ते यदा तस्मिन महात्मनि। 


तंदाव॑ मर्गभूतात्मा सुख॑ सपिति निद्व तः॥ ५४ ॥ 

जब्र वह व्यापारों से रहित हा शयन करता है उस समय 
कमात्मा ( जे। कि शरीर के साथ तक कनवन्धनच नहीं छटते है ) 
प्राणी अपने २ कर्म से निदृवत्त हे जाते हैं और मनम्तत्त्वमी क्षीण 
हे जाता है ॥ ५१॥ एक ही समय जब वे संपूर्ण इश्वर में प्रलय 
के प्राम हेते हैं इस रूमय (र॒र हु रद से रहित जीवों के 
मुपुप्त वय सुख आप्त शे रस तिए ) यह ण्रमात्मा निवृत्त ऑर 
साता कटद्दा जाता है ॥ 
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४5 ॥ ७०० दइ:चण) मी २ १० 

(कभी भी अबुरव न डिया हुवा तय का बन लेगा की 
ममम में बुद्ध न छुद्ठ आजाबे, इस लिये गलग्र का परमार क्री 
गंत्रि करके वश किया गया।है। वालुने- सात के 
सद्य जागने वाला ही है। मिस प्रकार सये बनापतियों के उगने 
औ्रौर सूलने का हेतु है परन्तु किमी इतादि के उगाते वा सुलल। 
के समय सूर्यका स्वरुप नही बदलना कित्तु ए्फसा ही रहता हुवा 
सूर्य उगाता और मुफाता भी है। किन्तु वे इचाड़ि अपने स्वभाव, 
भेद और अवध्थागेद से मृर्य का प्रभाव अयने उपर अनेक अकार 
का डालने है। यथयपि सूर्य का प्रभाव है एक ही अर का । ऐसे 
ही परमात्मा के सव गुण सदा एकम ही रहते हैं. परन्तु प्रकृति 
कमी बिकृत होती है कभी मृत और इसीसे जब विक्रत होती है 
तव परमात्मा्ी व्यापफता का फहा उत्तनि और जब प्रहत होती 
हैं तब उसकी व्यापकवा का फल अलय हे जाता है ) ॥१४8॥ 


तमाहर तु ममाशित्य चिर॑ तिष्ठति सेश्रियः । 

न च स्ंकुकते कर्म तदेत्कामति मृत्तितः ॥१४॥ 

यदागुमात्रिका भूला वीज॑ स्थारनु चरिय थे । 

समाविशति संसुप्टस्तदा पृर्चि वि्वुज्यति ॥१६॥ 

जब यह जीव इन्द्रिया सहित बहुत ऋआलपयेन्त तम (मुपृप्ति) 
को अ्श्रय करके रहता है ओर अपना कर्म ( श्वासप्रश्वासादि ) 
नहीं करता तब शरीर से प्थक्‌ हुवा रहता हैं. ॥९"॥ जब अणु- 
सात्रिक देकर (अथान्‌ अण है मात्रायें जिसकी उस अगुमात्र का. 
पुर्य्ठक कहते है अथात्‌ शरीर प्राप्त होने की आठ सामरी जीव १ 
इन्ठिय २ मन ३ बुद्धि ४ बासना ५ कमे ६ आयु ७ अविया ८ ये 
आठ मिलकर अणुमात्र कहलाते हैं तो प्रधम अशमात्रिक देकर) 
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इक छ रंक3.. एकपसन- 
अचर (वृत्तादि) था चर (मनुप्यादि) के हेतु भूत बीजों भे प्रविष्ट 
देता है । तव उनमें मिलकर शरीर का धारण करता है॥५५। 
एवं स जाग्रत्सप्नास्थामिद स्व चगवर्म | 
सब्जीवयति चाजस् प्रमापयति चाव्यय; ॥५७॥ 
ऐसे वह विनाशी परमाममा शबन और जाश्त से इस 
संपूर्ण चराचर का निरन्तर उस्पन्न और नए् करता है ॥५७॥ 
४ शास्त्र तु इलाज्ों मामेव स्वयमादित! । 
विधिवद ग्राहयामास मरीच्यादीस्‍्लह भुनीतू ॥४८॥/ 
“मनुजी कहते हैं कि इस (जमा) ने सृप्टिके थम इस धर्म- 
शाल्न का निर्माण क एके विधिवत मुमका उपदेश किया, अनन्तर 
मैंने मतीच्यादि मुनिषो|कि पढ़ाया ॥१2॥" 
/एतह्दो धयं भृगु। शास्त्र” श्रावसिष्यत्यशेपत। | 
एतद्धि मत्तोःधिजगे सं्गमेपोटखिल्ं मुनि! ॥४६॥ 
ततराथा से तेनाक्तो महपिमंनना भ्रगुः | 
तानब्रत्ीच्पीन्सबास्थीतात्मा. श्रयतामिति ॥६०॥/ 
"यह सम्पूर्ण शास्त्र भगु आप लोगों के सुनावेगा जे! मुमसे 
सम्पूण पढ़ा है ॥ ५९ ॥अनन्तर महपि भृगु ने मनु की छाज्ना 
पाकर प्रसन्न चित्त हाकर उन सब ऋषियों के प्रति कहा कि 
सुनिये ॥ ६०॥” ु 
“सायंगरुवस्यास्य मनोः पड़ुद॑श्या मनवे5परे | 
सुप्यवन्तः अजाः स्रा। सा महात्मानेमहौजसः ॥६ १॥ 
कप बे 
स्रागेनिप्श्चोत्तमश्व ताममो खतरतथा । 
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६७5०० करोउ)) (७० कर आज 
चातपश्च मधतेजा पित्त एव च॥६१॥ 


इस स्वायम्भुव भनुके वंशमे उसन्न हुए छ मनु और हैं। उन 
बडे पराक्रम वाल महात्माओने अपनीर सृष्टि उत्पन्न की थी ॥६९॥ 
(उनके नाम) स्वाराचिप $ ओत्तम २ तामस ३ खत ४ चाजुप ५ 
और वैवस्वत 5। ये छ' बडे कान्ति वाले हैं ॥ ६२ ॥" 
“सायंग्रुवाद्रा। सर्णेत मनवे। भूरितिजसः । 
से खेप्तरे सबदमुत्पाधापुण्चराचस्स ॥६३॥ 
'वायम्भुव आ्ि सात मतु बढ़े तेजत्वी हुये जिन्होंने अपने 
अपने अधिकार मे सम्पूण चर अचर सृष्टि का उत्पन्न करके 
पातन किया। (५४८ से ६३ तक ६ श्लोक अमद्रत जान पढ़ते हैं। 
५८वें में मु का यह कहता असह्ृत है कि मेंन यह शास्त्र 
परमाकता से £६श किया। यदि बठा का तात्पय लेकर बनाये हुवे 
के। भी ४एवरीय वहें ता न्यावशास्त्रादि सव >न्थ परमेश्वर से ही 
ऋषियों ने पढ़े मानन पढ़ेंगे और मनु का ऋषियों से यहां तक 
अविच्छिन्न सम्बाद चला आता है। इसलिये यह वाक्य भृगु की 
आर दे नहीं माना जा सकता। और ५८ दें मे यह कह कर कि 
न परल्ात्मा से पढ़ा श्लों' फिर नरीच्णदि का पढ़ावा “९ वें 
भे आगे यह कथन हैं कि सा मरा पाया हुबा शात्र श्रम हुम 
का मुनावेगा । इससे भी मनु वा ही ऋषिया से सम्बाद चलता 
रहना पाया जाता है। किन्तु ये ग्लाफ बनान वाले ने इस अन्ध की 
अणरुपेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने को कि मैंने 
सानान्‌ मु स पढा बनाये है । आगे । ६१ । ६२। ६३ 
वात मे यह वशन है कि स्वायंभुव के वंश मे छ, 
ओर मु हुवे थे जिन्होंने अपने अपने समय में चराचर जगत्‌ 
वनाय आर पाले। इस से यह भलकता है कि श्ताककर्ती से 


प्रथमाध्याय ६३ 
इक १७० ८६२७५ दकचछ- 
पूव कछः मन्वन्तर बीत चुके थे। तो छ मन्वन्तर बीतने पर इस 
भृगु का उपदेश करने ग्वायस्भुव मनु कहां से आया ? इन श्लेकों 
का यह कहना अस्त्य है कि मनु वंश मे कोई देहधारी मनु नामक 
भनुष्य हुवे और उन्हेने अपनी २ प्रजा बनाई । ७१ चतुयेगियों 
का १ मन्वन्तर आगे श्लोक ७९ मे कहेगे। फिर कोई राजा इतने 
दैनों तक केसे बतमान रह सकता है। पुराणां मे सझयुग में 
एक लक भरेता मे १? सइस द्वापर मे एक सहस और कलि में 
१०० बष की आयु लिखी है| यह भृगु ते उस से भी आगे बढ़ 
गया। मस्वन्तर किसी पुरुप का नाम भी नहीं है. किन्तु जैसे 
सत्ययुग आदि चार युग काल की संबरा हैं वेसे मन्वन्तर भी, 
आगे ७९ वें श्तार मे कहे प्रमाण, ७१ चतुयेगियों के वरावर काल 
की संज्ञा हैं। काल के नाम पर राजा का नाम सम्भव माने ते 
भी एक मंनु के वंश मे दूसत मनु केसे रहे । और इतने दीप 
काल तक एक २ पुरुष की आयु कैते रहे | क्यों कि 5३ वे श्लोक 
में (ले लेन्तरे) कहा है कि अपने २ काल के अन्तर (मन्वन्तर) 
में उस २ मनु ने अगनी २ प्रजा रची और पाली । और सन्वन्तर 
का बंणुन कान के विभागे। ( निमेप से लेकर ) के वतलाते हुए 
७९ वें श्लोक में आेगा। फिर नि्मेष काष्टा, कला, मुदृते, दिन, 
रात बप, युग इत्यादि के पश्चात्‌ वणुन करने योग्य मन्वन्तर का 
यहां प्रथम ही बणन करना असब्बत और पुनरुक्त भी है। श्लोक 
“५९ में ( अशेषतः ) ( सबम्‌ ) ( अखिलम्‌ ) यह तीन पद एक 
ही अर में पुराणों की रली के से व्यर्थ भी हैं ) ॥ 


निमेषा दश चाष्टी च काष्ठा त्रिंशत ता। कला । 
तरिंगतकला मुहूर्त! स्पाठहारात्र' तु ताबतः ॥६४॥ 
( सृष्टि का समय जानने के लिये समय को, संज्ञा निरूपए 


६४ मनुस्मृति भाषानुवाद 


>> ६७ 50७ $5०७४७ 
करते है. ) आंख पलक गिले के समय का नाम नि्भेप है। १८ 
निमप की १काप्ा हेती है तीन काप्ठा की १ कला, तीस कला 
का ! मुह, मीस मुहूर्त का १ दिन रात होता है ॥६४॥ 
कु देविफे 
अ्देरात्रे विभजते हों मानुपदेतिके । 
रात्रि; सप्नाय भूतानां वेष्टाय क्मणामह! ॥६१॥ 
प्थि राज्ययनी मात प्रत्िभागस्तु पत्ंये । 
कर्मवेण सह! कृष्णः शुक्तः सूप्नाय शर्मरी का ६६॥ 
सूथे, भतुष्य, देव सम्बन्धी रात दिन का विभाग करता है। 
उसमे भनुष्यादिके शयनके। रात्रि और कम करनेका दिन है ॥२७॥ 
मनुष्य के एक मास का १ रात दिन पितरो का होता है, उस में 
कृष्शपत्ष गन कमे करने के लिय और गुक्लपत्ष रात्रि शयन करने . 
के लिये है॥६६॥ 
देदे राज्यइनी वर्ष प्रविभागसतथेः पुनः । 
अर्सत्रोदगयन्न राति। स्पाइचिणायनय ॥६७॥ 
ब्राह्वस्य तु चपाइरस्य यत्पमाणं समासतः | 
एडकशों युगानां हु अमशरम्रिवेधन ॥६८॥ 
महुष्या के एक वर मे देवतों छा रात्रि शिविस देता है। फिर 
उन का विभाग यह है कि उस मे उत्तरयण दिन है और दत्ति- 
णाप्रन रात्रि है। (पितरों की दिन रात्रि का ताल चन्ठलाक 
वालों की दिनरात्रि है। उपनिपदों मे पिहृगति के चल्ललेक 
की गति और दैवगति के सुयलाक की गति करके कह है । सूर्य 
की परिक्रमा पृथ्वी एक बष में करती है । इस विचारसे सूयपेज्ञा 
उत्तरायण अकारा की वृद्धि से देव दिन और दक्षिणायन प्रकाश 
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की घटती से देवी रात्रि माना गया है। चदलाक प्रप्वी की 
परिक्रमा एक मास में करता है इस से चन्द्र >पितलोक की १५ 
दिनिक्ी १ रात्रि और १५ दिन का एक दिल कहा है ) ॥5७)॥ अब 
न्द्मगत्रि दिवस और ( कृत प्रेत, द्वापर, कलि ) अत्येक चुगों 
का भी परिमाण कम से सुना ॥६८॥ 

चलायाहुः सहसाणि वर्षाणां हु इृत॑ युगम । 

तस्य तावच्छती सन्ध्या संध्यांशथ तथाविषः ॥६६॥ 

हतरेप संसध्येप संसंध्यांशेप वे त्रिप । 

एकापायेन बर्रन्ते सहसारि शत्ानि च ॥७०॥ 

( मनुष्यों के ३६० बप का ( देच वर्ष, ऐसे ) चार हज़ार 
बष के कंत युग कहते हैं और उस की सन्ध्या (युग का पृवेझाल) 
चार सौ 5प का होता है और सन्ध्यांश ( युग का परकाल )[भी 
चार सं व का होता है। (सन्ध्या ऑर सन्व्यांश मिल कर 
कृतयुग ४००० दँव वष का दाता है ॥६९॥ अन्य तीन (त्रेता, 
हर, कलि ) की सन्ध्या थ्रोर सब्प्याश के साथ जे! संख्या 
हाती है, वह क्रम से सहस भे की और शत मे की एक २ संख्या 
घटने से तीनों संख्या पूरी छोती हैं ( जैसे, कृतयुग 8८०० 
१७२८०००, त्रेता ३६३०० 5 १२९६००५, द्वायर २४००-९६४०००, 
कल्नि १९०० ८ ४३२०००, चारों १९००० ८ ४२९२०००० व १ 
चतुयु गी )॥5०। 

यदेततरितंस्यातमादावेत्र चतुयगम्‌ । 

एतद़ द्ादशयाहस' देवानां युगमुच्यते ॥७१॥ 

देविकानां युगानां तु सहस' परिसंख्यया । 

वाह्मेकमहन य॑ तावतीं रात्रिरे व ॥७२॥ 
५ 
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 खातडद प्मचथा ० कर) 
“ यह जे प्रथम गिनाये इन्दी चार युगोफ़ा बारह हजार १९००० 
गुणा करके १ देव युग कहाता है ॥७१॥ टैब सहस््र युगो का महा 
का एक दिन और सह्ष युगे की रात्रि ( अधीत देव दो सहत्त 
होने से ) मद्या का रात्रि दिन होता है| देव १००० बप का एक 
युग इसे १००० गुणा करने से १२०००००० देव व का १ हराह्म 
द्नि हुवा । इसे ३६० गुणा करने से ४३२००००००० चार 
ए ० ६४. त्रि 
झब वत्तीस करोड़ मानुप वंपों का आह्य दिन और इतनी ही रा 
हुई ॥७श॥ हे । 5 2 
तह युगमु३ण्तं ब्राह्म पृएयमहिंदु) |) 
रात्रि व तावतीमेत तेहहोगत्नविदाजना।॥७श॥ 
तस्पतो हेनिंशरयान्ते प्रतुणपरतिवृध्यते | 
प्रतिवृदश्व मुजति मन! पदसदात्मकम्‌ ॥७४॥ 
सहस्न युग से अन्त अथात्‌ समाप्ति है जिसकी उसे हम का 
पुण्य दिवस भौर उतनी ही राजिका वे अह्ेरात्रज जानते हैं ॥७श। 
पूर्वोक्त अहदेरा्र के अन्त में वह (अझ्या ) सेतेसे जाग्रत होता है 
जागकर सद्ठप विकल्पात्मक मन के उसन्नकरता है ॥७७॥ 
मन सृष्टि बिदुस्ते चोधमानं प्िसत्या । 
आकार्श जायते तस्मातत्य शब्दं गुणंबिदुः ॥७३॥ 
आउशात्त विज्वागात्सवगन्धरह! शुचिः। 
वहपात्‌ जायते वायु! त गे सशैगुणोभत। ॥७६॥ 
( परमात्मा की ) रचने की इच्चा से प्रेरित किया हुवा मत 
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0० ७०७ पच७; ॥॒ 
के ले चलने वाला पवित्र बलवान वायु उसन्न होता है. बह सश 
गुण वाला माना है ॥७६॥ 
पायेरपि विद्ुर्वाणाद्दिराधिष्ण तमोनदस। 
ज्योतिरुतधत भाखत्तदरुपगुणपुच्यते ॥७०७॥ 
ज्योतिपश्व विवु्वाणाद पोशसगुणाः स्मृता। । 
अदस्पे गन्धगुणा भूमिरित्पेपा सुष्टिगादितः ॥७८॥ 
वायु के विकार से तम का नाश करने वाला प्रकाशित चम- 
कीला अग्निःउसन्न हे।ता है उसका गुण रूप' है ॥४७॥ अग्नि के 
_बिकार से जल उतम्न होता है जिसका गुण रस है और जल से 
पृथिवी, निसका गुण गन्ध है । प्रथमसे सृष्टिका यह क्रम है॥०८॥ 
: यद्माग्दादशताइसपुदित देविक॑युगम्‌ | 
तदेकसप्ततिगुणं. मसन्तरमिदोष्यते ॥७६॥ 
मलन्तराए्यस हयानि सगे! सहार एवं च। 
क्रीडन्निमैतत्कुरुते परमेष्ठी पूनः पुनः ॥८०॥ 
पूर्व जे वारद सद्द भ्र बष का दैव युग कह्दाता था, ऐसे 
एकह्तर युग का एक मन्वन्तर होता है ॥४९ सन्वन्तर असंख्य 
हैं। सृष्टि और संहार-प्रलय भी असंल्य हैं।इन के वार 
चार प्रजापति करीड़ावत्‌ (विना श्रम) ही किया करता है ॥८०॥ 
“चतुष्पात्मकतों धर्म: सत्य चेष कूृते युगे। 
नाधमेंगागमः कश्चिन्‌ मनुष्यान्‌ अपिवता ॥८१॥ 
इतरेप्वागमाड़म:ः.. पादशस्ववरोपितः | 
चौरिकानतमायामिधं्मश्वापेत पादशः ॥श॥" 


६८ मिकरिवनन- 
“सत्ययुग में धर्म पूर्ण चतुष्पाद ओर सत्य रहता है हम 
तब अधर्म से मनुष्यों के धन आप्त नहीं दैता ॥८९॥ इतर (तीन 
तरेता ह्वापर कलि ) में वेद में प्रतिपादित धरे क्रमश' चोरी, भूठ। 
माया, इन से धर्म चौथाई २ चीण द्वोता है ॥८२॥” 
“अरोगा। मर्वसिद्धार्थाश्चतुंपशतायुपः | . 
कृतत्रेतादिष ह पमायूह सि पादशः ॥5श॥ 
वेदेक्तमायुमत्यानामाशिपश्येव कर्मणामू। |» 
फलस्त्यनुयुगंलोके प्रभावश्व शरीरिणाम्‌ ॥८४॥/* 
“सत्ययुग में सब रोग रहित हेते है और सम्पूर्ण मनेरथ पूरे 
होते हैं। आयु ४०० वर की देती है। आगे प्रेता में इनकी 
चौथाईर आयु घटती है ॥८१॥ मनुप्योकी वेशलुकूल आयु कर्मोंके 
फल और शरीरधारियोंके प्रभाव सब युगानुकूल फलते हैं ॥८0॥ 
/अस्ये छृतयुगे . धर्मास््रेतायां दवापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नणां युगहासानुरुथत॥ ॥८५॥ 
तप! पर छृतबुगे त्रेतायां ब्ानम्रुच्यते | 
दवपरे यह्मे्ाहुदनक कन्नो बरंगे ॥८६॥” 
गो की हवीनता के अनुसार मनुष्य के धर्म सतल्ययुग के और 
है ्ेता के दूसरे हैं द्वापर के अन्य और कतियुग के कर है हैं 
॥%॥ इतयुग मे तप मुख्य धरे है ज्रेता मे ज्ञान धान है, द्वापर, 
में यत्र कहते है और कलि मे एजदान ही प्रधान है ॥८0॥ 
(८१ से ८६ तक छ श्लाक भी प्रतिप्त जान पढते हैं। क्योकि 
भन्ु सा धर्मोत्मा सत्यवादी पुरुष ऐसा असत्य लिखे से सम्भव 
नहीं प्रतीत देता जैता कि ८१ श्लोक मे कहा है कि सत्ययुग मे 


प्रथमा ध्याय ६९ 
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धरम पूरा होता है अधरम की मलुप्यो में वृत्ति नहीं देती। यह 
वात प्रथम तो “काल" क्या वस्तु है इस बात पर विचार करने से 
ज्ञात है| सकती है।-- 


अपरस्िचपर युगपत्चिर चिप्रमिति काललिज्ञति | 
वैशेषिकदशन आ० २आ० २ 


पहले पीछे एक साथ और शीक्र, ये काल के चिन्ह हैं। इसमें 
व्म वा अधर्म में प्रशतत करता काल का काम नहीं। तथा ग्रह 
इतिहास प्रमाण के भी विरुद्ध है कि सययुग में अब न हुआ 
हे । इतिहासों के विचार से ज्ञात होता है. ऊि सब्र युर्गों में पाती 
पुण्यात्मा देव” अमुर इत्यावि हेते रहे हैं। यह लेख मनु के 
ही पृव लेख के प्रतिकूल है। मनु में पृव श्लोक २ में लिखा है कि 
3जा प्रथम धर्माधम टुख दु ख से युक्त हुई । तौ स्टि के आरस्म 
में पहले सत्ययुग होता है. उसमे अधर्म और दुख कैसे उम्पन्न 
हुवे! श्लाकर९ में हिंसक अहिंसक शृदु कर घमा5धर्म सत्या सत्य 
थे तो सत्ययुगमे क्यों थे “ इत्यादि प्रकास्स और इस कारणसे भी 
कि इन युगों की व्याह्या श्लोक १९। ७० में हे चुकी | मनुजी 
चुग में धर्मापधर्म का प्रभाव वताते ते उसी के आगे लिखते। 
अतः ये श्लाक प्रत्तिप्त जान पड़ने हैं | ८२ वें में त्रेता में चार 
द्वपर में असत्य और कलि में छल देना बताना भी पूर्वोक्त 
“कारणों से माननीय नहीं | ८३ में सत्ययुग में सवका नीरोग रहना 
यताना भी उक्त कार्यों से अशह्य है। ८४।८५ ओर ८६ में 
जे| काल के प्रभाव लिखे है वे भी उक्त प्रकार से शाम्त्रो, 
इतिहासों और मनुत्वतो से भी विहद्न हैं। श्वेफ़ ८० का ८७ के 
साथ सम्बन्ध भी ऐसा ठीक मिलता है. जिससे बीच के ६ श्लोक 
अनावश्यक जान पढ़ते है )॥ 
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सस्यास्य तु सगस्य गुप्त्यथ स महाद्रति! । 
मुसपाहुरुपत्जानां. पथक्कर्मास्यकल्पयत्‌ ॥८७॥ 
अध्यापनमध्ययत॑ यजन॑ याजन॑ तथा । 
दान प्रतिग्रह॑चेत्र आक्मणानामकल्ययत्‌ ॥८ें॥ 


उस महा तेजस्वी ने इस सब संष्टि की रचना त्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शो के कर्मों के प्रंधक्‌ २ बताया ॥८७॥ बाह्मणों के पट 


कर्म-पढना, पढाना यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना 
बताये है ॥ ८८ ॥ 


प्रजानां रक्तणं दानम्िज्याधध्ययनमेव चे | 
विपयणप्रसक्तिर्वत्ञत्रियश्य समासतः ॥८छ 
पशुां रत्चणं दानमिज्याउध्ययनमेव्र च । 
वणिकपय छुसीद वे वेश्यस्य क्पिमेव चे |६०॥ 


अजा की रज्षा, दान देना यज्ञ करना, पढ़ना और विपयोंम ने 
फेसना स्चुप से ज्षत्रिय के कमे हैं॥८९॥ पद्नुवों का पोषण, दान 


देना, यज्ञ करना, पठना, व्यापार करना, व्याज़ लेना और खेती; 
ये वैश्य के हैं॥९०॥ 


एक्मेत तु शद्स्य प्रभु) कर्म समादिशत्‌ | 
सोपरामेद वर्णानां. शभ्रपामसत॒यया ॥६१॥ 
ऊधष्य नामेमेंध्यतरः पुर: परिक्री्ितः 
तस्मान्मेध्यतम॑ लस्प भुखपुत्त स्वयंभ्रुवा ॥६२॥ 


मु ने शुद्रा का एक ही कमे बताया कि इन (तीनों) वर्णों की 
निन्दा रहित (जिसमे कई निन्‍्दा नही ) अक ९१॥ 
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पुरुष नाभि के ऊपर पवित्रतर कह है। इससे परमात्मा ने उसका 
मुख उससे भी पवित्र कहा है॥९१॥ 
उत्तमाड़ोद्भवाज्ज्य्टयादू ब्षणश्चेव धारणाद | 
सर्जस्पेपास्य सर्ग्‌स्य धर्मतों आह्नण: पभु)॥६१॥ 
तंहिस्वयंभू! खादस्यात्तपत्तप्ला5४ठितो5सुजत्‌ | 
हव्यकव्यामिवाह्याय स्स्यास्य च गुणये ॥६४॥ 
उत्तमाड्ो दब (मुखतुत्य होने) और ब्येप्ता और वेढके था (ण 
कराने से त्राह्मण संपूर जगत॒का धमसे प्रभु है॥ ९३॥ क्योंकि 
आह्मण का परमात्माने देवदा और पितरों के हत्य कव्य पहुंचाने 
ओर सम्पूण जगन की रा के लिये (ज्ञानमय ) तप करके 
(स्वत्वामिभाव से) अपने मुख से उत्पन्न किया है॥ ( देवता-बायु 
आदि और पितर चन्द्रकिरणांदि का हृव्यकव्य नामक पदाथ 
अग्नि में दे।मे जाते हैं “उसे यज्ञ कहते हैं । यज्ञ कराना आह्मण 
का कमर बताथा जा चुका हूँ। इसलिये हृथ्यकव्य पहुंचान का काम 
ब्राक्षणो का हुवा । “परमात्मा ने अपने मुखसे रचा” इसका तानयये 
श्लोक ८८ के अनुसार यही है कि पढ़ना मुखसे पढ़ाना मुखसे यज्ञ 
करने करानेमे वेदपाठ मुखसेदान और आदानका वाक्य उच्चारण 
करना, प्रायः ये सव काम मुख से आह्मण करता है। परमात्माने 
. बेदद्यारा जे! धर्मोपदेश किया है सा भी ब्राक्षण ऋषियों के भुख 
छाया किया है। यथार्थ में परमात्मा तो सर्वेश्वियगुणाम, 
सर्वन्द्रिय विवरजितम्‌ । श्वेत्ता० इत्यादि प्रमाणो से मुखादिरहित 
ही है) ॥९७॥ 
यस्यास्पेन सदाउश्नन्ति हृव्यानि त्रिदिवोकस! । 
पी... 6 
कव्यानि चंद पितर। कि भृतमधिक तत। ॥६४॥ 


७१ महुत्तति भाषावुवाद 


<हह: को कक पक ७ 3७ 
भतानां प्राणित श्रेष्ठ प्राणिनां इृद्धिीविन! | " 
इद्विगत्तु नए श्रेष्ठ! बोेप आक्षणा। स्मृता: ॥६६॥ 

हवन मे जिस के मुख से (मुलाच्चारित मन्त्र के साथ) 
व्रिविशोजस (वी अन्त दिव्‌ के रहने वाले निरकतोक्त बायु 
आई) देघता हत्यां और पितर कब्यो के पाते हैं; उस से अधिक 
कोन प्राणी है ॥ ॥९॥ मूनों (बावर,गहमे)मे प्राणी (की) 
भ3 हैं। इन में भी बुद्वितीवी ( पश्णहि )। इन सब में मनुष्य 
भरे ए है भर मनुष्यों मे आह्मण ॥९॥| 
माह्मऐेए व विद्वांसा विदवत्तु झृतबुद्य! । 
बृत्युद्ूप कर्शा। कदर प्‌ अह्वेदिग! ॥६७॥ 
उतचिरे गिप्रस्‍्य भृतिध॑मंस्य शाम्तती | 
स हि घर्ावुलन्रो प्नभगाय क्पते ॥8८॥ 
तधणं में अधिक विद्यायुक्त » हैं, विद्वानों मे जिनकी 
श्रताक्त कर्मों के विषय कत्त व्युद्धि हे, योर उन से करने वाले 
आर करे बाला से अप्नतानरी श्रं2 है ॥९/| जह्ययज्ञ की 
अति टी बन की शाखत मूर्ति है क्यो कि वह आहण पर्मा् 
उथद्न हुवा है। भात्त का अधिकारी हैं। 
( श्द्मण, चत्रिय वैश्य दिज कहते हैं अर्थात्‌ इत का जन्म 
"के वाह सा के गे से दूसरा गायत्री माता और शुरु पिता से 
हा है। चह दिन कहाने का अधिकारी यथार्थ मे दूसरे जन्म 
से धेता है। इस लिये! आदर की उ्पत्ति का तायवे दूसरे 
विद्याससवन्धी जन्म से है )॥९८॥ 


ग्राह्मणा जायमाने हि पृथिव्यामधिजायते | 


* प्रथमाउध्याय ७रे 


* इ७७० ६०७६० 
श्प छ $ 
ईथरः सर्वभूतानां पर्मकाशस्य गुप्तये ॥६8॥ 
हे से स॑ ब्राह्णस्पेदं यत्तिस्चिज्जगतीगतम्‌ | 
' औहयेनामिजनेनेद॑ सब वे ब्राक्षणो5हैति ॥१००॥ 
जागरण का उसने होना ही पृथ्वी में श्रेष्ठ दवता है, क्यों कि 
.. सम्पूण जीवों के धर्महूपी खजाने की र्षार्थ वह प्रभु है ( अर्थात्‌ 
. पर्म का उपदेश ब्राह्मण छा ही होता है) ॥९॥ जो इुछ 
. जगत के पदार्थ हैँ वे सब ब्राह्मण के है। प्रद्ेषचिहप भ्रेष्ठता 
के कारण मक्षण सम्पूण के पहण करने योग्य है। ( यह आ्रह्मण 
की प्रशंसा हैं कि सम्पूरा का जराद्ण अपने सा जाने किन्तु ताह्मण 
यह नहीं सममे कि पराये धन को चोरी आदि से महण करद । 
क्यों कि आद्मणों को भी चारी का दश्ड आगे लिखा है ) ॥१००॥ 
स्मेष ब्राक्षणो भुद्क्े सर वस्ते स्व ददाति च । 
आनुशंस्पादू व्राक्षणस्य भुब्जते हीतरे बना; ॥१०१॥ 


“तर्य कर्मविवेकाथ शेपाणामनुपूर्वशः | 
ख्ायंभुवे! मनुर्धीमानिदं शाख्मकत्पयत्‌ ॥१०श॥ 
(जे कि ) जह्षण ( दूसरे का भी दिया अन्न ) भोजन करे 
या ((सरे का टिया वस्त) पहिने या ( दूसरे का दिया लेकर ओर 
के ) देने, सो सब जाह्मण का अपना ही है। अन्य लोग जो 
भाजनादि करते हैं वे केवल त्राह्षण की कृपा से | ( तालये यह 
है कि आहाण के ६ कर्मों मे व्यापारादि करना धन कमाना नहीं 
कहा , केवल दान और यज्ञ कगने आदि काम में दक्षिणा लेना 
. ही उस की जीविका है। इस पर कोई कदाचित यह सममें कि 
जाह्षण संत मेंत खाबा' (मुफ्तखार) रहे सा नहीं। किन्तु आक्षण 

१० 
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धर्मोतुसार सब जगत्‌ के चला कर जगत्‌ का उपकार करता है” 
ओर इस से अर्थ ( धनादि ) प्राप्त दोते हैं. तो एक, प्रकार से 
धरमेपदेश् हेनेस सव जगत्‌ की कमाई का ज्ाह्मण प्रधान सहायक 
होने से किसी के यह न सममना चाहिये कि आ्राह्मण व्यवभानी 
( मुफ्तखार ) है। किन्तु सब का आह्षण के भुख्यकम घममोपदेश 
से जीविका है यही उस की कृषा जानो | परन्तु यह प्रशंसा जन्म: 
मात्र के व्राह्मण हुवा की नहीं। एसा यथार्थ आह्मण बड़े तप से 
कभी कठिनता से काई है| पाता है ) ॥१०१॥ ' उस आह्षण के, 
और रोप ज्ञत्रियादि के भी कम क्रमश जानने के लिये वुद्धिमार्‌ 
स्वायम्मुव मनु ने यह धरम शान बनाया ॥१०॥ 

“विदुपा ब्राक्मणेनेदमध्येतव्य प्रवत्नत) । 
शिष्पेस्पश्च प्रवक्तव्यं सम्यडनान्थेन केनचित्‌ ॥१०३॥ 
हद शास्मपीयाने। ब्राह्ण/ शंसितत्रतः | 
मनेवार्देहजेनित्य॑ कादिपन लिप्यते ॥१०४॥ 
विद्वान्‌ ब्राझण के यह घमम शास्त्र पढ़ना और शिष्यों के 
पढाना योग्य है। परन्तु अन्य किसी के नहीं ॥१०१॥ इस शात््र 
का पढा इस शाल्ल की आज्ञानुसार कम करने वाला ब्राह्मण मन 
वार्णा ओर देह से उस होने वाले पापोंसे लिए नहीं हवता |१०४/ 
“पुनाति पंक्ति वल्यांश्व सप्त सप्त परावरात्‌ | 
पृथिवीमपि चषेमां कृत्सनामेकोपि सा।हति ॥१०५॥ 
हद सखस्‍्त्ययन श्रेष्ठमिदं पुद्धिविवर्धनम । 
इदः यशस्पप्रायुष्यमिदं निःश्रेयस्य परम ॥१०६॥/ 
अपवित्र पांति का ( इस धमेशात््र का जानने वाज़ा ) पवित्र 


.. प्रधमाध्थाय हा 


(08%) ४ ॥ह०; 
'कर देता है और ऊपने वंश के सात पिता प्रपिता ज्राहि भर 
सात पुत्रादि क्रम से इन सब १४ का पचिन्न कर देता * तथा इस 
सम्पूरण पृथ्वी का भी पह ( लेने ) थाग्य ४ ॥१५०॥ यह शांस्त 
कल्याण इन वाला 'पर बुद्धि का बढ़ाने वाला तथा यश का 
देने काला और आयु का बढ़ाने बाला आर साल का भी 
सहायक है ॥६०६॥ 
अस्मिन्धमासिलनाती गुशरापों थे फणाम | 
चतुणगामपि वरणणातागायारश्व' शाखतः ॥१०७। 
"एस (स्मृति ) में सग्पृण धम कहा है पलोर कर्मों के गुण 
द्वीप तथा चारों वर्णों का शाश्वत (परम्पग से धाता श्रात्रा ) 
आचार भी कथन किया है ॥(०आा 
ब्ध छ 
आचार, परमे धर्मः श्रत्मुक्तः स्‍्मार्त एव च । 
तस्मादसिन्सव्युक्तो नित्य स्पादात्मवान्‌ दविज' ॥१०८॥ 
अति ( बंद ) और स्मृति में ऊदा हवा आचार परम धर्त हैं। 
इस लिये अपना कल्याण चादने वाला हिल सत्य आचारयुक्त 
रहे ॥१०८॥ 


आवचाराद्ििज्युता पिश्रे न वेदफलामश्नते | 
थाचारण तु मयुक्तः सम्पूर फ्रभाग्मवत्‌ ॥१०६॥ 
एमाचारता इष्ट्वा भर्मेस्य मुनया गतिय । 
सतेस्प तपसा मृूलमाचार जगृहु, परम ॥१९०॥ 


आचार से छटा हवा विप्न बे के फल का नहीं पाता और 
जा आचार से युक्त है. वह सम्पूर के फल का भागी होगा १०९ 
- मुनिय्रां में आचार से धम्म की प्राप्ति इस प्रकार स देख कर धम 
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के परम मृत आचार का गृहण किया था॥११७॥ * 
“जगतश्व समुर्याव संक्तारविधिमेव च॑। 
प्रतचयोपचारं च स्नानन्य च॑ पर॑ विधिम्‌ ॥१९॥॥ 
दाराषधिगमत चेंव विवाहना व लक्षणम्‌ ! 
दायज्ञविवात च धाइकल्यंतथ शा्तः ॥११श।ै 
जगत की उत्तत्ति ( प्रथम 5 «7 में कही है ) और संभ्कारों 
की विधि और क्रदचारियों झे एतथाग्ण और स्नान की परम 
विवि ॥१११॥ तथा युरू के अमिवादन का प्कर और उपासनारि 
दूसरे श्रव्याग मे लि वे है) गुर के पाम से विद्याभ्यास कर छरी 
गमन और (आश्षादि ८) थिवाहदे का लक्षण, महायज्ञवित्रि और 
भ्राद् कस जे” अनादि समय स चला आता है ( तीसरे अध्याय 
का विषय ) है। (श्राद्ध के ही “अनादि काल से सनातन करके 
लिसा है। इस से सूची बनाने बाते की यह शहां मतकती है 
कि के।ई इसे नवीन न समझे )। 
“बुनोना लक्षण चे झानकृश्य ब्तानि चे। 
भत््यामत्य॑ च शौच च व्य्याणां गुद्धिमेव च ॥११श| 
स्रीधमंयाग तापस्य भाह्॑_सन्यासमेठ च॑। 
राज्षश्व धर्ममखित्त कायोणा व विनियम्‌॥११४॥ 
वृत्तियों के लत्ञण और स्लातक के ब्रत ( चनुर्थ अध्याय में ) 
क्ष्य, अभक्ष्य, शौच द्वव्यो की शुद्धि ॥११३॥ लिये का ध्मोपाव 
( पांचवे अध्याय मे ) वानप्रम्श आदि तपर्वियों का धर्म और मेक 
तथा संन्यास धर्म (प्ठध्याय मे ) और राजा का सम्पूर्ण धरे 
६ सप्रमाध्याय में ) और कार्यों का निर्शय ( मुकदमा की 
छानवीन) ॥११७॥ 


'साहिप्रश्नविधान॑ च धरम स्रीप्सयारपि । 


प्रथमा५ध्याय 
७४७७७, ७४० 
विभागधम यूतव्च कर्टकार्तां च शोधनम्‌॥ १०) 
वैश्वशठ्ोपचार॑च संकीणोनां च सम्भवम्‌ | 
आपड्मेन्च वरणानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११३॥ 
सातिमश्न (गवाहे के सवाल ) (अप्टमाध्याय में) स्त्री 
पुरुष के धन, और विभाग ( द्स्सा ) तथा जुगरी चार इत्पादि 
का शोधन ॥११५।॥ वैश्य श॒त्रों के घम का 5 मुप्ठान प्रकार ( सवे 
अध्याय में ) बणुसडुरों की उत्पत्ति ओर वर्णों का आपद्धम 
( दशमाध्याय मे ) और प्रायश्ित्त विधि ( एकादश में ) ॥११७॥ 
“संसारगम्न॑ चंवत्रिविध॑ कमसम्भवम | 
निःश्र यस॑ कमंणां व गुणदोपपरीज्षणम ॥११७॥ 
| वेशधर्मो जातिधमोन्कुलधर्मारंच. शाश्वतान्‌ । 
पापण्डगणधर्मारच शाम्त्रे उम्सिन्नुत्तवान्मनु, ॥११८॥ 
देशन्तरप्रात्ि जे! तीन प्रजार के कम ( उत्तम सध्यम अधरम ) 
से होती है और मोक्ष का न्वरूप ओर कर्मों के गुणाप की 
परीक्षा ( द्वादश मे ) ॥(१७॥ देशधर्म ( जो प्रचार जिस देश में 
बहुत कालसे चला आता है) और जे| धम जाति में नियत है और 
' जे कुल परम्परा से चला आता है. ओर पापण्ड ( वेढ शास्त्र में 
निपिद्ध कम ) और गणधम इस शात्मे | मनु ने कहे हैं॥११८॥" 
“ययेदमुक्तवाव्‌ शात्र' पुरा प्रष्टो महुनेया ! 
तथेदं यूयसप्यय मत्सकाशान्रिवाधत ॥११९॥ 


इति मानवे पर्मशास््रे ( भुगुप्रोक्तायं संहितायां ) 
प्रथमे्ध्यायः ॥१॥ 


| इससे स्पष्ट है कि ये श्लाक अन्य ने सा ते करके कभी 
सुचीपत्र बनाया है | 
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"जिस प्रकार मनु नी से पूर्व मैंने पूछा तब यह शास्त्र उन्होने 
उपडेश किया । उसी प्रकार अब आप मुम से सुनिये॥" _ 

(१०२ वां श्लाक इस पुप्तक के सर्पादक का वचन है। मु « 
का नहीं। यह श्लोक ही से सष्ट पाया जाता है। १०३ मे इस प्रन्थ 
पर ब्राह्मणों या अधिकार जमाना पत्तपात है | अन्यत्र यह कही 
नहीं लिखा कि स्मृति पर त्राह्मणों का ही अधिकार है। जो प्रन्थ , 
शुद् का वेदध्ययन का निरेष भी लिखते हैं वे भी शुद्र को स्मृति 
पढ़ने का निपंध नहीं करते और दवज मात्र को ते वेदके अधिकार 
में भी काई नवीन या प्राचीन अन्य निेध नहीं करता फिर यह 
पत्पात नहीं तो क्या है ' ॥१०४ वे में इम भन्‍्थ के पढ़ने से पापे| 
का नाश लिखा है ओर कम दाप ने लगना कह है। यह भी भय 
की अत्युक्ति करन प्रशासा है॥ १०५, १०६ में भी यही वात 
है॥ १०७ वें श्ताक मे भी इस अन्‍य के सम्पादक ने इस ग्रन्थ का, 
सुचीपत्र आरन्भ किया, परन्तु १०८ से ११० तक ३ श्ल्ोकों मे 
घमगाल्न की आना है और १११ से फिर सूचीपत्र है जो ११८ 
₹% «हा गरा है. ॥ १६९ मे पुस्तक का सम्पादक कहता है कि 
मेन म॒तु से जैसे सुना वेसे में आपके सुनाता हूं । से सम्पादृ् 
का मु के समकाल शैना ते असम्भावित है | हवं मनु के धमेशाल 
से जो कि पृष सूत्र मे था इस भह्पुरुप ने उस मूल से आशय 
लिया है और वहीं मनु से सुनना सममा जाथ तो दूसरी 
बात है) ॥११९॥ 

इति श्रीतुलसीराम/बामिक्तते मतुस्तृतिभाषानुवादे 
प्रधमाधध्याय ॥१॥ 


9 ओग्य ४ 
८> त् 

॥ झथ दितीयाउध्यायः ॥ 

विदृद्ि! सेव्रितः संद्धिनित्यमद्ठ प्गगिभि 

इंदतमाभ्यनताता यो धमस्त॑ निशाभत । १॥ 

काम्रात्मता जे अशरलां में चवहाम्यद्ामता | 
कागाह वेदाधंगम: कपयांगरस औडइक ॥३॥ 

पेद के जानने वाले पीर रोग यादि से रहित महात्मा ने 
लिस धर्म फा सेवन किया और हम्य से त्रिनफा अच्छे प्रशर 
जाता उस धरम छा मुना ॥॥ ने ता फानामा दाना और ने केवल 
दिकाम होता ही प्न्ठा ४ क्याक्रि वेद की प्राप्रि और वेद 
कमानुट्टान छामना करने के ही याग्य है ।म। 

मंकल्पमृः कामाले यतः संक्रल्यमंसत्रा: | 
ब्तानि यमब्रमास्च सर्व संकत्सजा: स्मृताः ॥३॥ 
अक्रामस्य क्रियाकाचिद्दश्यनेनह कहिचित | 
यग्रद्धि कुरुते किन्चित्ततत्कामस्य चेप्टितम ॥४॥ 

(इस कम से बेर हष्ट फल प्राप्त होगा, इसका संऊत्प झहते 
हूँ फिर जब पूरा विश्वास होता हैं तब ) संकत्प से उसके करने 
की इन्धा होती है। यत्ादि संत संकाय ही से होते है और ब्त, 
नियम, धघमम, थे सव संकर्प ही से होते हैं ( अथान संऊत्प बिना 
कुछ भी नहीं दाता ) ॥॥॥ लाक में भी कोई क्रिया ( भाजन गसन 
आएि ) बिना इच्छा कभी देखने में नहीं आती, इस काग्णजा 
कुछ कम पुरुष करता है, वह सम्यूण काम ही से करता है ॥१॥ 


तेए सम्बस्मर्तनाना गच्छत्यमरताकताम | 
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यथा प्रकल्पिताश्वेह सवान्कामान्समग्नुते ॥॥ 
वेरा$खिले पर्मभूल स्मृतिशीते व तशिदाम्‌ । 
] रथ [4 
आचाएचंव सापनामात्मनस्त॒ुष्टिव वे ॥९॥ 

उन शाल्रोक्त कर्मों में अच्छे प्रकार आचरण करने वाज़ा 
अभरलाकता अथान्‌ अविनाशी भाव का परत है ता है और जार 
यहा सह्ृतप करता है वह २ स्पू्ण पद्म 4 भी प्राप्त देते हैं ॥५॥ 
सम्पूणु वेद धममृ्न है और बे के जानने चालो की स्मृति तथा 
शीत भी धर्मभल हैं| इसी प्रकार साधुजनो का आचार और 
श्रात्मा का सन्‍्तेष मी धर्ममूल है॥ ६॥ 

“ये कश्चिकत्मचिद्रमा मतुना परिकीर्तित, । 
स सवा५भिहितों बेटे सवज्ञासमयाहि से ॥जा” 

"जिस वरोक़े लिये जे। धर्म मनु ने कहा है बह सम्पूर्ण वेहों 
कहा है क्योकि वेद सब विद्याओ का भशडार है अथात सस्पूर 
बंद का जात कर यह स्तृति बनाई । इससे सब स्मृतियों से इसकी 
उक्प्रता दिखाई है॥” - 

(उस ७ बे श्लोक में प्र्थ के सम्पादफ ने मतु की प्रशंसा, 
ओर वेदानुकूलता पुष्ठ की है)॥ ७॥ 

है [ _> .] 
पर तु समवेच्येद निखिल जानचचुपा | 
श्रतिप्रामाण्यता विद्वान्सपर्म निविगेत्त बै ॥ण 
, ६ मन्‍्थकार कहता है कि ) विद्वार्‌ के चाहिये कि इस सब 
परशात्र को ज्ञान की आख से बढ के प्रमाण से जांचे और 
अपने धन मे श्रद्धा करे॥ ८॥ प 
भ्रतिसत्युदित धर्म:नुतिष्नन्‌ हि मारव: । 
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हह कीतिमवाप्नाति प्रत्य चानत्तम सुसम ॥६॥ 
श्र तिस्तु वेदे। बिज्ञेया पमंशास्र तु जे स्मतिः 
ते सर्वाध प्यमीमांस्थे ताम्यां धर्मोहि नि्भो ॥१०॥ 
वेद और त्तमृत्तियों में कद्दे धर्म के जा मनुष्य करता है उसकी 
यहां कीर्ति होती है ओर परलेक में श्रतुत्तम सुख की प्राप्ति 
हाती है ॥९0॥ शरूति वेद है और ( मन्वादिकां का ) धमेशास्त्र 
स्मृति है। ये देनो सम्पूर्ण अ्थों मे नि्वियाद हैं, क्योकि इनसे धर्म 
का प्रकाश हुवा है ॥१०। 
येवमन्ये्त ते मृले हेतुशास्त्राश्रयादूद्विजं! । 
से सांधुभिनहिष्कायों नास्तिके वेदनिन्दकः ॥११॥ 
वेद! जाते सदाचार; खल च प्रयमात्तव। | 
एतबतुर्निध प्राहुः साक्षादमेत्य लच्तरम्‌ ॥१२॥ 
जे द्विज कुतकोदि से इन ( घममलों ) का अपमान करें वह 
साधवों का निकाल देने योग्य हैं, क्योंकि वेदनिन्दक नाम्तिक है 
॥१॥ वेदन्श्॒ ति, स्मृति ( मन्त्रादिको की ) सदाचार शीलादि 
और अपना सनताय; यह चार प्रखर का साज्ञान्‌ धमलचण ( मुनि 
लोग ) कहते हैं॥ १२॥ 
अर्थकामेणसक्तानां धर्मम्रान॑विधीयते । 
धर्म जिहांसमानांनां प्रमाण परम श्र ति। ॥११॥ 
श्र तिद्न ध॑ तु यत्र स्याचत्रं धर्मावभो स्मृती । 
उमावपि हि तो धर्मों सम्पगुक्ती मनीपिसि। ॥१४॥ 
अथ और काम में जा पुरुष नहीं फंसे हैं, उनके धर्मापदेश 
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का विधान है और जे पुरुष धर्म जानने की इन्छा रखते दे उन 
के परम अमाण वेद ६॥१३॥ अ्रुतियों के जहां ये प्रकार हों 
(अर्थात्‌ भिन्न २ अर्थ का 0 अा वह वे दोनो ( तुल्य बल 
के कारण) ही परम हैं, दान विनससे अपुपठय हैं। यह ऋषियोंने 
कहाहे॥४॥ ५ हि 

उदितिशनुदिति चंद ममयाध्युपिति तथा | 
तर्वथा वर्सते यज्ञ इतीय बैदिकी भ्रृतिः॥१४॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्भयस्यादिते विधि! | 
तस्य शाज्ेपिका रो स्मिल्लेयेनान्यरय कस्यचित्‌ ॥१६॥ 
(पूवे जे कह कि श्र तिभेठ दोनों माननीय के; उसको यहां 
दिलाते है, जैसे-) उदित सम्य में अधांत्‌ सूर्य के प्राहुओोव के 
समय मे, अलुदित उसके विरद्ध और समयाध्युषित अथोतत सूय 
नहृत्र रहित काल में सवंधा यत्र ( होम ) हेता है। यह दैदिकी 
श्रुति है अथान्‌ वेदभूलकवाक्य सुनते है॥ ( श्लोक १५ के आगे 
३० प्रकार के पुम्तकोंमे से २ मे ये दे रताक अधिक पाये जाते हैं - 
(अति पश्यल्ति मुतय। स्मएन्ति तु यधास्मृति । 
तत्माठमां मुनय! प्रमाणं प्रथित॑ भरुवि ॥१॥ 
धनव्यतिक्रमोदप्ट। श्रष्ठानं साहस तथा । 
तदलीज्य प्रयुब्जागा! मीवन्तपरध्मंजा। ॥२॥) 
हमाय वालये इनके लिखने से यह है कि लाग यह जान लैवें 
ढ़ि मुस्धति मे पाते की अधिकता अवश्य होती आई हैं)॥१॥ 
गर्भावान से लेकर अन्य््रिपपन्त जिस कर्म की वेदोक्त स्तरों से 
बिति कही है उस कमेका अधिकार (करण) इस(सानवधरमंशात्त्र) 
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में जानिये. अन्य किसीका नहीं।॥ १६ ॥ 
परखतीदपहत्योदवनधोयदन्तरम | 
त॑ देवनिमित देश ब्रह्मावत प्रचच्षते ॥७॥ 
तरिनन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः | 
वर्णानां पान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥ 
सरस्वती और दृपहवती इन देवनदियों के मध्य में जे देश है 
नह देवताओं से बनाया गया है उस के जअक्षावत्त कहते हैं ॥१७॥ 
उस देश में पसयरा से प्राप्त जे बर्णों ( अथोत्‌ त्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शद्र ) और वर्णसक्रो का आचार है, उस के -सदाचार 
सदा का आचार ) कहते हैं॥ (१८ वें के आगे एक श्लाक 
तघातिथिके भाष्य में पाया जाता है; अन्यत्र कही नहीं | वह यह 
[ विरुद्धा च विगीता व द्ष्टाथादिप्टकारणे। 
स्मृतिर्न श्रुतियूलास्याधा चेपाशसम्भवश्रृति! ॥१॥ ] 
इस से हमारा सन्देद् पु होता है कि मनु में कब पे की 
मेलावट अवश्य है और वेदविरुद्ध स्तियों का हाना भी इस 
पायी जाता है ॥१८॥ 
कुरुत्ेत्र व मत्ययाश्व पब्चाला: धुरसेनका! | 
एप ब्रह्न्िदेशों बे. पह्नावत्तादनल्तक ॥१९॥ 
एतद शप्रवूतस्य सकाशादग्रजन्मन! | 
स॑॑ रू चर्खि शिक्षेरत पृथिव्यां सर्गमानवा। ॥२०॥ ु 
कुरुक्षेत्र और मत्य देश. पद्चाल और शूरसेनक-यह 
परह्मपि देश है मे त््लावत्त से समीप है ॥१९॥ इन (कुरुक्षेत्र) 
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देगें। मे उसपन्न आह्मण से प्रथिवी के सम्पूण मलुष्य अपने २ 
कामो की शिक्षा पावे ॥२०॥ 

हिलबहिन्थ्योर्मणे. य्माम्िनिशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागात्य॒मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥२१॥ 

आसमुद्गाच मै पूरादासमुद्राच्‌ पश्चिमात्‌ | 

तमररेवान्तर॑ गिगेरियात्रत॑ विदुभधा! ॥२२॥ 

हिसवान, और ।विस्थ्याचल के बीच जे! सरस्वती के पूर्व 

और प्रयाग के पश्चिम मे देश है, उम के सध्यदेश कहते है ॥२९॥ 
पूव॑समुद्से परिचमसमुद्र तक और दिमाचलसे विन्थाचलके बीच 
में जे। देश है, उमक्े विद्वान लोग आयावत्त कहते हैं॥रश। 

कृष्णसारस्तु चरति मुगे यत्र खमावतः | 

त्‌ होगे! यशियो देशो स्लेच्छेदेशस्लतः परः ॥२१॥ 

एतान्‌ हिजातये देशान्‌ संभ्रयेरत्‌ प्रयत्नते) | 

शूद्स्तु यत्मिन्फरिमला निमरसेदवततिपिंतः ॥२४॥ 

कृष्णसार सृग जहां खमावसे विचरता है ( अथात्‌ बलाकार 

सेन छाढ़ा हे ) बह यश्षिय देश है (अथात्‌ यज्ञ करने योग्य देश) 
इस से परे देश है, वह म्लेच्छ देश है ॥२श॥इस देश को 
ह्विजाति लोग प्रयत्ञ के साथ आश्रय करें और शूद्र चाहे किसी देश 
मे हक कि निवास करे | ; 

यद्यपि धमोनु्ठान मनुष्य के अधीन है. देश के अधीन नहीं 
तथापि जिस देश मे धर्मासा लेग अधि रहते है, वहां धर्मानुआान 
मे वाधा कम होती है और धर्माप्टान के साथन सुगमता से 
सिलते, हैं, इस लिये देश का धरम स सम्बन्ध हे,जाता है। पूजों 
ने ्वाभाषिक (नेचुरल) रीति एर भी इस देश के अच्छा, और 
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यन्नादि धमानुप्ठान के शिये उतम जाने कर यहां ही रखना ग्वीझार 
किया था। इसी से मत्तु ने १७ से २३ श्लेक तक धरम के उपयोगी 
देशका वशन किया है और २३ वे में तो यज्ञयाग्य देशी पहचान 
ही वतलाई है कि ' कृष्शमार” मृग (जिस का चर्म उपर से काला 
हैता है) जिस देश में स्वभाव से उसन्न दे और विचरे रस देश 
- का जाना कि यह यज्ञयाग्य देश हैं । इसमें वे बूटी उसन्न होती हैं 
निन से यज्ानुट्टान होता है ) ॥२७॥ 
एपा धर्मेस्प वे येनिः सम्रासेन प्रद्नीतिंता | 


संभवश्वास्य सदस्य वर्णवर्मान्निशोधन ॥२४॥ 


बैटिकें! कर्मि: पुएयेनिपेकादिशिजन्मवाम | 
] 
कायः शरीशसंस्कार पावन: प्र त्य चेह वे ॥२६॥ 
यह धर्म की योनि ( अथान जानने का कारण ) और इस सब 
( अगन्‌ ) की उत्पत्ति तुमसे संक्षेप से कही, अब वरणुवमा का सुनो 
॥२७॥ वैदिक जा पुरय कर्म हैं उन से त्राह्मणादि तीन बर्णों का 
(गर्भाधानादि) शरगर सँक्कारू जो देने लिकर्म पवित्र करने वाला 
है. करना चाहिये ।२६। 
गायें हेमिजतिकर्म चौटगौज्जी निव न्ध न 
वेजिक गार्मिक॑ चेने। ह्विजानामपमज्यते ॥२७॥ 
स्वाध्यायेन व्रतेहँमस््रविश्रेनेज्यया सुते;। 


महायघ्श्य यत्नेश्च ्राह्मीय क्रियते तन: ॥ २८ ॥| 
गर्भाधान संम्कार जातकर्म चूड़कम और मोखीवन्धन इनमें 

के होमों से द्विजों के गर्भ और बीज के दोपादि की शुद्धि होती है 
॥२७॥ बेदत्रयीका पढ़ना, अ्रत होम, इन्याकम, पुत्रोत्तादनादि तथा 
पढच भहायत्नों,और यवोसे यह तलु आाक्षी हेताद। (हैमन्पवादि 


3 ७७०७ मा. 
समय का । इम्पाअम्िट्रोमादि । यक्षन्पौणमासादि। ब्रतर 
सत्य भाषणादि ) ॥२८॥ 
पराइनामिवर्षनालु ते जातकर्म विधीयते । 
मल्वह्माशर्त चारप हिरएयमरधु्तप्रिपाम ॥२६॥ 
नामपेय॑ दशम्यां तु द्वादश्यां बाप कारयेत | 
पुण्य तिथी मुहूतें थे. नक्षत्रे वा गुण्णान्विते ॥३०॥ 
महूल्यंप्रा्मणस्य स्पारत्षत्रियसय बलान्ितम | 
वैश्यस्य धनपंयुक्त॑ शद्ृस्य तु जुगुप्सितम ॥३१॥ 
शर्मबदूधह्ग॒स्य॒ स्याद्राज्षो रहासमन्वितम । 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूहरस्य प्रष्यसंयुतम ॥३२॥ 
नामि बेहन कपूर पु्प का जातकम संस्कार करे और 
गक्नाक्त वेद्सन्‍तरो रो सुबण मधु, घृत का आशन करावे (चटावे ) 
॥२१॥ दशबे या वारहथे दिन नामकरण करे अथवा जब शुद्ध 
तिथि मुहत्त दे घडी) नजृत्र हे ॥ (सका तालय साफ दिन भर 
समय से है। जिससे मेघाच्छज्ञादि दु्दिन न हे) ॥३०। सुखवाचक 
शब्बयुक्त जाह्णका नाम हा ज्त्रिय का ग्लयुक्त, वैश्यका पनयुक्त 
शूद्रका दास्ययुक्त नाम होते ॥३१॥ ज्ाह्मण के नाम शर्मा, ज्त्रिय 
के व्मोदि, वैश्य के भूतियुक्त और शृद्र के दासयुक्त खखे ॥३२। 
स्रोषं इसपर विस्ष्दा मनोहर । 
मह्य॑ दीपपर्शन्तमाशीवादिमिधानबत्‌ ॥३१॥ 
चतुर्थ सासि कतंव्यं शिशोनिफमर्ण गृहात्‌ । 
प्ठेशशप्राश्न ग्रापि पहएं मर इसे ॥३४॥ 
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और जियों के नाम सुख मे उच्चारण करने योग्य हा। ऋर 
न हां जिसके अत्तर स्पष्ट हाथें और प्रीति का देने बाला और 
मदलवाची, दौध न्वर जिसके प्न्‍्त से हो और घाशीवादत्मक 
शब्द से युक्त है, एसा रक्‍्से (जैसे बशोद्ा पची इत्यादि) ॥३श॥ 
चतुर्थ भान भे बालक का घर से बाहर निकालने का संस्कार 
और छठे मास में अन्नम्राशन संस्कार करावे वा जिस प्रकार 
इलाचार है. उस समय करे ॥रेश॥ 


चूडाकर्म दिजञातीन सर्वेप्मेत पर्मतः । 
अथमे5ठ्दे हतीये वा कतेव्य श्रतिचोदनाद ॥१४॥ 
गर्भाष्टमे5ब्दे कुबीत ब्रान्रणस्पापनायनम्‌ | 
गर्भदेकादशे गन्नो गर्भांव द्वादशे विशः ॥१६॥ 
त्राह्मणु ज्त्रिय वैश्य का चुड़कर्म घमानुसार प्रथम वा तीसरे 
पष में वेद की आता से करना त्ताहिये ॥२५॥ गर्भ से अप्ठम वष 
मे आद्यण का और गरम से एकादश में ज्त्रिय का शोर द्वादश 
में वैश्य का उपनयन करे॥र॥॥ 
ब्रह्मच॑सकामस्थ कार्य पिप्रस्थ प्ब्चमे | 
रात्रो वलाधिनः प्टे वेश्यस्वेह्थिनाउएमे ॥३७॥ 
आपोडशादूबाह्मग॒स्य सावित्री नातिवर्तते । 
आइ।विशात्लत्रवन्धीराचतुर्निशतेनिंस!. ॥१८॥ 
वेदाध्ययन के अर्थ ज्ञानादिसे बढ़ा तेज श्रह्मवचंस कहाता है | 
उसकी इच्छा करने घाले विप्र का पांचवें वपमे उपनयन करे और 


वलार्थी ज्षत्रियका छठे वप और कऋृष्यादि कमकी इच्छा वाले वेश्य 
का ८ दें में उपनवन करे ॥३७॥ सालह बष परयन्त आह्मण की 
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सावित्री नही जाती और चरत्रिय की वाईस वर्ष पर्यन्त, वैश्य की 
२४ वर्ष परयल्त (अथीत्‌ उपनयन कालकी यह परमावधि है)॥२४॥ 
अतऊ्ण तये:प्येते पथाकालमपंसताः | 
सापिद्रीपतिता आत्या मवन्‍्त्यायविगहिता। ॥३६॥ 
मेंतेपृतेविविवापध्रपि हि... कहिचित्‌ | 
व्रह्ान्योनांग्व संबन्धानावरेद्वाव्ण। सह ॥४ णो।' 
इसके उपरान्त ये तीनों साविश्री पदित हे जाते है। अपने २ 
काल में उपनयत से रहित होने से इनकी संज्ञा ब्रा्य' हेती 
और शिष्लोंस निन्दित होते हैं [३९ इन अपविन्न ब्रात्यो के साथ 
जिनका आयशिचत्तादि विधिपूषक नहीं हुवा, आपत्काल में भी 
प्रागरणादि विद्या वा योनि का सम्बन्ध ने करे ॥४०॥ 
काप्णरौखबारतानि चर्माण प्रहनवारिण) । 
पसीरत्ानुपव्यंण शाणद्रीमाविकानि व ॥४१॥ 
मौम्जी त्रिवृत्समा श्लर्तणा कार्या पिप्रस्य मेखला | 
तत्रियस्पतु गौवीज्या वैश्यस्य शणवान्तवी ॥४२॥ 
कृष्णमृग, रूर मृग, अज इनके चर्सों का वस्त्र ३ बण के 
अद्वचारी क्रमश' रखे और सन, ३2 ३ तथा ऊनका 
भी ॥४९ ब्राह्मण की मेखला तिलड़ी और चिकनी सुखसशवाली 
मच्ज की ओर ज्षत्रिय की मूर्वा हृण से धनुप के गुण सी और 
वैश्य की सन के डरे की बनाने ॥४२॥ 
मुब्जालामे तु फर्तव्या कुशाश्मन्तकबल्वजें; ! 


ब्िववता ग्रन्थिमेकेन विभि! पर्चभिरिव वा ॥४३॥ 
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कापसमुपवीत स्पाडिप्रस्वे्य बूते व्िद्ठत्‌ । 
शणब्त्रमय॑ राजा वेश्यस्पाविकर्सातिकम ॥४४॥ 
मूह्ज केन मिलने पर कुश, अश्मन्तक, बल्वज तृणो की 
क्रम स तीनों वर्गों की मेखना तीन लड़ थाजी ६ या?्या५ 
पर्व लगा कर बनावे ॥४१॥ कपास का जनेऊ त्रादश का अपर 
के बढ हुआ और बिगुण ( २ लड़) दवे भोर सन के ढारे का 
जुत्रिय का और वेश्य का भेद की ऊन का हाव ॥2४॥ 
ब्राहणो पेल्मपालाशों चत्रियो वाटखाहिरों | 
० अल. २ ह कर 
पैपलीदुसरी बैश्या द्डानहन्तिपमेतः ॥४४॥ 
फेशान्तिके वराद्मण॒स्य दण्ड: कार्य: प्रमाणत' | 


लत्ञायमंमिताराजः स्पात्त नामानिकराविशः ॥२६॥ 
ब्राह्मण बेल वा पलाश के दरड, जत्रिय व वाखदिर के 
तथा वैश्य पीपल वा गृलर के दण्ड. क्रम से सब धमानुमार 
बनावें॥ (इस शोक में नन्‍्दन ठीकाकार ने न्राह्मणाहि अन्धा के 
अमाण देकर विल्वादि के साथ शागणादि की समानता दिलाई 
है। वह लिखता है कि-असौवा आदिसों यतों नायत वा ब्रिल्व 
इद्ति2त स यान्येव अद्यवचममबरन्‍्धे इति हु ते-ल्अथात्‌ जिस 
कारण की प्रधानता से छू वना हैं, उसी से विल्व का इक्त भी 
उपजा है, इसलिये वह जन्‍्मसे ही शह्नव्चेस का प्रभाव (असर) 
धारण करता है। इस कारण बाण वेलका दस्ड धारण करे | 
२-तदुक्ततरेयज्राहरणे चर वा सतहनसतीतां यन्‍्नयप्रोव, । क्र 
है राजत्य इति--अथीत्‌ ऐतरेय आधण में यह लिखा हैँ कि बट 
वृक्ष बनत्मतियों में जत्रिय ह। जत्रिय राजा है। इसलिये चत्रिय 
बढ़ का दृष्ड खकले। २-मरुतेवा एतदाजा यदरबल्ल । भस्तात 
४ १२ 
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देवानां व्शि', इति श्रुते'न्मथान्‌ अश्वत्थ (पीपल) वायु के वत्तसे 
प्रधानता से युकर है और वायु देल्तो का वैश्य है, क्योकि देवतों 
के हव्य पदाये इधर उबर लेचलता है। जैसे वैश्य लोग भेजनादि . 
के चन्नादि एक देश से दूसरे देश मे ले जाते हैं | इसलिये वैश्य 
पीपल का ठण्ड बनाते | इसके अतिरिक्त अन्य जिन वृक्ञी वा 
तणों के दृश्ड वा मेखला का विधान है उनमे भी उस व के 
साथ किसी स्वाभाविक समानताका अनुमान होता है, जे आाह्मरं 
ग्रन्थों के खोजने से मिल सकता है। किन्ही पुस्तकों मे ” पेलबो- 
दुम्परो” भी पाठ है ॥४५॥ ब्राह्मण फा केशान्तिक अर्थात शिर 
के वाल तक लम्बाई का दरढ होवे और ललाट तक ज्षत्रिय का 
तथा रैश्यका दरुड़ नाक तक लम्बा होने ॥४६॥ 
ऋजवसे तु सबे स्युखणा! सौम्यदर्शनाः । 
अनुद गक़रा नणां सत्नचोनामिदृषिताः॥४७॥ 
प्रतिगृद्न पते दंए्ठमुण््याय च भास्कस्‌ । 
ग्रदक्षिणं परीत्याग्ति चरेड्रोचं यधाविधि ॥४८॥ 
हे ओर वे मव ( दर ) सीधे हैं, कटे न हों, देखने मे सुन्दर 
हें तथा महुप्यों मे डरावने न हों, वह्कलसहित हों और भाग 
से जले न नि ॥४»| ययेष्ट दृस्ड के ग्रहण करके और आदित्त 
के सम्मुख स्थित होकर अग्नि के प्रद्षिणा देकर यथाविधि 
भिन्ता करे ॥8८ | रह 
भव. चरेढ् चमुपनीता हिजात्तमा! । 
भव्य तु राजन्या वेश्यस्तु भवदृत्तरम ॥४६॥ 
मातर वा खसार वा मातुवा भगिनी निजाम | 
भिच्तेत भिद्ां प्रथम या चेने नावमानयेत्‌ ॥१०॥ 
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उपनीत आदण भवन्‌ शब्द को प्रथम उच्चारण करके मित्ता 
फरे। ज्त्रिय भवन्‌ शब्द के सध्य से; वैश्य अन्त में ( अथात्‌ 
ज्ाह्मए-'सवती मिक्षां ददातु' इस ग्रकार उच्चारण करे। ज्त्रिय 
'मित्नां भवती ददातु, वेश्य-मित्तां ददातु भवती' इस प्रकार तीनों 
का कम है॥8९ प्रथम माता से भित्ता मांगे या मौसी या 
अपनी भगती से और जा फाई इसका अपमान ते करे ॥५०॥ 
समाहत्य तु तद्धतं यावदथेममायया | 
निषेध गुरुपेःश्तीयादाचम्य प्राइमुखः शुचि! ॥१॥ 
“आयुप्य॑ भ्राठमुखा भुड्क्ते यशम्य दक्तिणामुखः | 
श्रिय॑ प्रत्यइमुखेभु इक्त ऋत॑ भुड़के ब्युड्मुस ॥५0॥ 
वह भिज्ना लाकर निष्फपट दाझे शुरु का तृप्ति भर देकर आप 
आचमन करके पृवामिमुल हाऊर भाजन करे ॥५॥॥ "आयु के 
हित के लिये पवाभिमुख दाऊर यत के अर्थ दक्षिण की ओर 
होफर, सम्पत्ति के निमित्त पश्चिम और सत्य चाहे तो उत्तर की 
ओर मुख करके भाजन करे ॥5श॥ 


( पृथ्रादि दिशाओं का आयु आहि के साथ कोई सम्वन्ध 
प्रतीत नहीं होता | फेवल क्रिन्ही टीकाकारों ने इसे काम्य वचन 
कहा है। यदि उनका कहना माने तो आयु श्रादि की कामना 
वाले क्रमश. पृवोदि नियत दिशाओं में मुख करके भोजन क्रिया 
फरें, यह मानना होगा। त्रह्मचारी झे करतेव्यां मे यह कोई आवश्यक 
भी कतव्य नहीं। इस लिये हम का यह श्लाक प्रत्तिप्त सा प्रतीत 
होता है और इस से आग एक अन्य ग्लाक हैँ, जे कि उन्जन 
के ( आठवले ) ताना साहेव के रामचन्द्र ठीकायुक्त पुस्तक ओर 
पूना के ( जाशी ) वलवन्तराव के मल पुस्तक में पाया जाता हूं । 
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तथा प्रयाग के ( मुन्शी ) हतुमासप्रसाद जी के मूल पुस्तक | 
(आर तिनेदितम्‌) पाठमेद है। शेप २७ पुस्तकों में तहीं पाया ” 
जाता | इस से जान पढ़ता है कि थोड़े समय से ही बढ़ाया गया 
है। तथा रामचन्कर ठोकाकार के अतिरिक्त शेष ५ में से किसी ने 
भी इस पर टीका नहीं की, और रामचन्द्र सवस अन्तिम समयके 
टीकाकार है। इस से भी अतीत होता है कि मेधातिथि आदि 
रामचर् से पुराने टीकाकारों के समय में यह श्लोक न था, जिस 
का पाठ इस प्रकार है :- - 
[ साय प्रावद्विजातीनामशन रमृति (#श्रुति) नादितिम । 

नानन्‍्तरे भोजन कुयांदग्निदेश्समेिधिः ॥४२॥ ] 
इस का अर्थ यह है कि द्विजां के (श्रुति वा) स्तृति ने 
साय॑, प्रातः दे वार भोजन की आज्ञा टी है। बीच में भोजन न 
करे। इस की विधि अमिह्वेत्र के समात है। यद्यपि हम को 
इस मे काई बुराई नहीं प्रतीत हेती , परन्तु यह श्लोक नवीन 
समय का है और बुद्ध भ्ाश्वय नहीं कि वह पहला श्लोक जे 
अब सब पुस्तकों और टीकाओं मे उपम्थित है वह भी;इुछ पुराने 
समय में मित्राया गया हे ) ॥श॥ 
उपसृम्य हिजे नित्यमचमधात्समाहितः । 
शक्तवा चेपसशेर्‌ सम्पगढरि। खानि च संसुशेत्‌ |१३। 
पूजयेदशन॑ नित्यमधाब्चेतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्ट्वा हप्पेतासीदे प्रतिनन्दे् सबंश! ॥४४॥ 
ब्राक्षणादि निय आचसनादिक करके एकाप्र हो, भोजन करे | 
भोजन करने के पश्चात्‌ भी भले प्रकार आचमन करे ओर 
चत्तुरादि का जल से सश करे॥५श॥ ओऔर भेजन के समय 
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अन्न का प्रति दिन संप्फार करे निन्‍्श ने करके भाजन करे आर 
देव के ढ्2, प्रयत्न देते आर सवृया प्रशना करे ॥7७0ा। 
पूलित शन नित्य वल्मृ् व यच्छति | 
अपूित तु तहइक्तमुभव नाशूबहिदगम ॥४१॥ 
नेच्चिए/ट कस्यचिद्धान्नाध्ाचंद तथान्तरा । 
न चेवाध्यशरन कु्यांचर चाच्छि्ट! कचिद तजेत्‌ |४६। 
संस्कृत अन्न वीर्य के देता है और असंम्कृत, बल, सामथ्य 
इन दानों का नाश करा है. (इसलिये संम्कार करके भाजन 
करना चाहिये ) ॥१५॥ “च्छिष्ट अन्न किसी को न वे भाजन के 
वीच भे॑ ठह₹२ कर भाजन न करे. अधिक भाजन भी न करे 
और उच्छिष्ट कही गमन न करे ॥१६॥ 
अनाराग्यमनायुष्यमखर्य चातिमेजनम | 
अपुण्य॑ लेकविद्ि! तस्माचयखसिजयेद ॥७। 
त्राक्षण विग्रस्तीयन नित्यकालमपसपशेत । 
*६._ /<. ५ / 
। कायब्रदाशिक्राभ्यों वा ने पिज्यण कदाचन ॥१८॥ 


अति भाजन करना आयेग्य, आयु तथा घुल नहीं दंता, 
पुण्य भी नहीं होता और लागों में निन्‍्ग होती हैं, इस लिये 
अति भाजन न करे ॥५७॥ विम्न सबंदा ब्रह्मती से आचमन 
करे अथवा प्राजापतय वा दवतीय से करे , परन्तु पिन्यर्तीय स 
कभी न करे ॥५८॥ 

(हाथ से काम करने के वा आचमन करने के वा आहुति 
छोड़ने के चार (तीय ) उतारने के स्थान हैं। उन मे त्राह्मादि 
उत्तगत्तर अच्छे है। अर्थात्‌ सुगमता से छाम कर सकने योग्य 
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हैं। पि यतीर्थ से आचमन न करने था हेतु वेहक्ञापन है ; क्योंकि 
आगते श्लोक में तजनी अंगुलि ओर अंगूठे के नीचे के स्थान 
के पिग्यतीर्थ कहा है उस में आच्यन करना अत्यन्त कठिन 
होने से वर्जित है। वह तीर्थ अग्नि मे पिच्य आहुति देने के लिये 
[सुगम पड़ता है ) | 

अद्गुप्मूलस्य ते त्राक्न तोथ प्रचतते | 
5 के पर 4 ७५ 
कायमड़गुतिमूरेधप देव पिन्य॑ तयोरधः ॥३७॥ 
त्रिराचामेदपः पूव हि प्रमुज्याचता मुखम्‌ | 
खानि चेव साशेरद्धितत्मान शिर एवं व ॥६०॥ 
अंगुप्मूल के नीचे ( कलाई ) के त्राश्मतीय कंहते हैं और 
कनिष्ठ अंगुत्ि के मूल मे कायतीर्थ और उसी के अग्रभाग में “ 
देवनी्य और अंगुप्ट तथा तजनी के मध्य में पिव्य तीर 
है। ( यज्नादि में आहुति आदि कामों के विभागार्थ यह करपना 
की होती है | विशेष प्रयोजन कुछ नहीं जान पड़ता ) ॥५%॥ प्रथम 
ललसे तीन वार आचमन करे, 'पतन्तर दे वार मुख थाते, प्मात्‌ 
रैद्रिया, शिर और हृठय का जल से रपश करे ॥६०॥ 
अनुष्णा भरफेनामिएह्विस्तीपैंन. धर्मवरित्‌ 
शौषेष्पः सर्वदाचामेदेकास्ते आरगुददूमुसः ॥६१॥ 
हृदगामिः पूयते पिप्र! कए्ठगामिस्तु धूमिपः । 
वैश्वादिः! प्राशितामिस्तु शरद! स्ष्टामिर्वतः ॥६२॥ 
। फेनरहित शीवल जल से पच्रि हेने की इच्छा करने वाला 
धमज्ञ एकान्त में पृष या उत्तर का मुख करके आचमन करे।६। 
( वह पूववोक्त आचसन का जल ) हृदय मे पहुँचने से ब्राह्मण . 
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पवित्र होता है; करें प्राप्त होने से चत्रिय और /मुख मे 
पहुँचने से वेश्य तथा स्पशमात्र से शूद्र पवित्र होता है॥६२॥ 
उद्घुते दच्िणे प्राणावपत्रीतृुच्यने हिला! । 
सब्ये प्राचीन आबीती निवीती कएठसज्जने ॥६१॥ 
मेखलामजिन दण्डमुपत्रीतं क्मएंडलुम । 
अप्मु प्रास्य विनष्टानि गन तान्यानि मंत्रवद ॥६४॥ 


कर दक्षिण हाय का बादर निमालने (वायें के ऊपर अनेक कर 
लेने ) पर द्विन उपबीती कहता हैं। इसके विपरीत करने पर 
प्राचीन श्रावीती, और जनेझ करठ से लगा हो तब 'निवीती' 
कहाता है ॥६१॥ मेखला और मृगचर्मादि तथा ढएड जनेऊ और 
कमणडलु, उन टूटे हुवा को पानी में ढाल कर ओर नवीन का 
मन्त्र पद कर भ्रहणु' करे ॥59॥ 
केशान्तः पोढश वर्ष ब्राह्मण॒स्य विधीयते। 
राजन्यवचन्धोद्वादिंशे गैश्यस्य हयपिके ततः ॥६०॥ 
“अमन्त्रिका तु कार्येय॑ म्त्रीणामावृद्धशोपत: | 
' उंन्काराथ' शरीरत्य यथाकाल॑ यथाक्रमम्‌ ॥56॥ ' 
ब्राह्मण का केशान्त संस्कार सेलहवे वर्ष में क्र और तृत्रिय 
का रर ब्रइसवें में तथा उससे २ अधिक (२४ चोबीसवे बष ) में 
वेश्य का ॥६५॥ यह (जातकमोरि) सम्पूर्ण कार्य उक्त काल और 
क्रम से शरीर के मंस्काराथ ल्ियो के अमन्त्रक करे अथान ग्त्रियों 
के इन संस्कारों में वेदोक्त मन्त्र न पढ़े ॥54॥ 
॥ 'बैवाहिको विधि: स्त्रीणां संसारो बैदिकः स्मृत, | 
पतिसिवा गुरी वासे गृहार्थोंअ्निपरिक्रिया ॥६७॥” 


९६ मनुत्मति भाषानुवाद 
६8%) ७०३०५७३४७३ + २५०७: 

एव प्रोक्ीडिजातीनामीपभायनिका विधिः | 
उत्पत्तिव्यब्जक। पुएयः कर्मयाग नियोधत ॥६०॥ _ 


जियों के विवाइसम्बस्बी जे विवि है, वही केवल वेदाक 
फही है भोर पतिसेवा<गुरकुलबास,गृहक्ृत्मादिल सायंत्रातहम 
है ॥" (६६ वें श्लोक का यह कहना वे टीक है कि सितयों के भी - 
गरमाधान से लेकर केशान्त संस्कार परयन्‍्त सब संस्कार करने 
चाहिये, परन्तु इसके लिये किसी प्रथक विधान की आवश्यकता 
नही, क्योंकि तीनो वर्णों के जा जे साकार पूष कह आये हैं, वे २ 
सब कन्या और पुत्र देना ही के हैं । पृष्ठिह्न निददे शअरविवत्तित है। 
वक्ता का तालय॑ बरशंमात्र में है, चाहे कन्या देवा पुत्र 

जेसे कड़े कहे कि (येत्रा।उगमिः्यति स सृल्ुमाणयति 5 जे। य््ं 

* झात्रेगा वह मर जायगा) इस दशा में यद्यपि पुष्ठिह्ठ का निर्देश 
है. परन्तु कहने वाले का ताल स्त्री पुरुष दोनों से है। अथवा 
बेव्कि शाम मे पुद्ठिद् करे नि्श करने हुवे जे। सामान्य विधि 
निपेष किये है, वे सब स्त्री पुरुष सेन का समझे जाते हैं। ऐसे ही 
जो साधारण संसार हैं वे सब री पुरुपो के एक से और एफ ही 
विधिवाक्य से विहित सममने चाहिये और कन्याओं ,के विवाह 
संस्कार के छोड़ कर अन्य सस्तासे से वेदसन्त्र पढने का निषेध 
भी परहिप्त है। जहां तक हमने ठेखा और विचारा है. वहां तक 
वेदों में कह्दी यह निषेव नहीं पाया जाता। इसलिये ६६। १७ 
श्लोक स्री जाति के विदपी अन्य मतो के संस से प्रतिप्ठ जान 
पढ़ते हैं। तथा ६५ थे एलोक के ६८ दें श्लोक के साथ मिलाकर 
पढ़िये ते ठीक सम्बन्ध चला जाता है ) ॥६७। यह जआह्मण जत्रिय 
पैश्यका उपनयन सम्बन्धी विधि कहा । यहूवितरि जन्मका जतत्ाने 
वाला और पवित्रकारक है ( अब आगे ) कत्त व्यके सुने ॥६८॥ 
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उपनीय गुर। शिष्य शिक्षग्रस्छोचमादितः | 
आवासग्निकाव थे संध्यापासनमेत्र चे ॥६६॥ 
अ्रध्प्यमाण॒म्लाचान्ती यथाशा स््रए दद मुख: 
प्रह्माब्जलिद्रता5ध्याणा लघ॒बाया वितेद्िय॥७०॥ 
गुरु उपनयन कराकर शिप्य के प्रथम शौत्र, आचार साथ॑ 
प्रात' होम तथा संध्णयासन सिखाने ॥$९॥ पढ़ने वाले शिष्य का 
शाल्र विधि से आचमन करके हाथ जाइ कर उत्तर मुख हा, 
हलका बल्त्र पहिर, लितेन्टिय शैकर पढ़ना चाहिये ॥&,। 
ब्रह्ासम्मे७चसाने च पादों ग्राद्यौ गुर! सदा | 
मंहत्य हस्तावध्येय॑ प हि अग्माब्जलिः स्मुतः ॥७१॥ 
व्यत्यस्तपारिना. कायग्रपसंग्रह गुराः । 
सब्येन सव्य। सृप्ट्या दक्तिणन च दक्षिण: ॥७२॥ 
वेदाध्ययन के आरम्भ और सप्ाप्ति के समय सत्य शुरु के 
चरण छवे और हाथ जाड़ के पदे। इसका ह्याजलि कहते है 
॥७)॥ अलग + हाथ करके गुरु के पर छव, दाटिन से ओर बाज 
से बाबा ॥5वा। 
अध्येप्यमाएं॑तु॒गुरुनित्यकालमंतन्द्रितः 
अपीग्वभी इति मर याद्िगमोम्लिति चारमेत्‌ ॥७३॥ 
ब्रद्मणः प्रण॒ग॑ कुयांदादावन्ते च सका | 
खबत्यनोंद्त पूर.. पुर्ाच विशीयति ॥७४॥ 


आलत्यरहित शुरु सवंद पढ़ने वाल शिप्यक प्रति प्रथम पढने 
के समय “अवीप्व भो.' अथान 'ह शिप्य पढ़! एस कह। पश्चात्‌ 


है. 
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'बिरामोत्विति' अरथोत्‌ 'अब वस करे! ऐसे कहे, तच पढ़ना व 
करे ॥७३। बेदके पढ़ने के प्रारम्भ मे सत्य प्रणव ( ओरेम ) का 
उच्चारण करे और अन्त मे भी | यदि आदि भें और अ्रत्त में 
श्रोश्म का उच्चारण ने करे तो उस का पढ़ा हुआ थौरे २ नष्ट 
होनाता हे ॥७७॥ 
प्राककूलान्‌ पर्य पासीनः पत्रित्रेश्वेग पावितः। । 
भरे कस 
प्राशायामेसिमि, पूतसत ओडरमहईति ॥७॥॥ 
अकार चाणुकार व मकारं च प्रजापति! | 
पेदाशानिदृहर्‌ भूगुव खरितीति वे ॥७६॥ 
पूरा इर्मोको विद्यासर उस पर बैठे और पवित्रोसे माजनकर 
पवित्र होकर, तीनवार प्राणायामोंसे पविन्रहे, ओझरके उच्चारण 
वरने याग्य होता है ॥७०॥ जद्या ने तीनो वेदों से अकार उकार 
मकार ओर भूभृवः स्व: यह तीन व्याहृति सार निकाली हैं॥७६॥ 
ब्रिए्य एवं तु वेदेस्य! पाद पादमढुदृहत। 
तद्त्यचेस्थाः साबिश्याः परमेष्दी प्रजापति! ॥७७। 
एतदचरमेतां थे जपन व्याहतिपूर्षि कार | 
संध्ययेष दविद्मो वेदपृस्मेन युज्यते ॥७८॥ 
..मजापति अद्या ने दीने से 'तत्सवितु'५।" इससावित्री ऋचा 
के एक एक पाद को दुह्या है ॥०७॥ इस (ओड्भारहप) अचर और 
त्रिपाब्युक्त सावित्री को तोनो व्याहृति पूर्व लगा कर वेद का जातने 
वाल्ना देनों संब्याओं में जपता हुवा धिप्न वेद पढ़ने के फह के 
प्राप्त देता है।७८॥ |, > 


पहलकलस्लस्यरय बहिरेतलिक हिज। | 
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महतेप्येनसे। मासाचचेदाहिति ग्ृच्यते ॥७६॥ 
एतयचां विसंयुक्त; काले व क्रिययास्थया | 
तक्मतत्रियविडयोनिर्गहैणां यातिसाधुप ॥८०॥ 
ओर इस त्रिक (अथात्‌ प्रणव, व्याह्ृति, त्रिपाव्युक्तगायत्री) 
का सहस्नवार भामके बाहर ( नदी तीर वा अरण्यस ) एक मास 
जपने से द्विज महापाप से भी छट जाता है जैसे सप कंचली से | 
( यह १ प्रायश्चित्त जाना। ग्रायश्चित्त से पाप छटन का एकाटशा- 
थ्याय में व्याख्यान लिखेगे ) ॥७९ इस गायत्री के जप म॑ रहित 
ओर सायंग्रातः स्वक्रिया (अमिह्नेत्रादि ) से रहित आह्मण, 
ज्त्रिय, गेश्य वण सज्जनो में लिन्‍्दा का पाता है ॥८०॥ 
ओड़ारपृर्निकास्तिसों महाव्याहतयोव्ययाः | 
कप] बे 4५ ३ $ 
त्रिपदा चब सावित्री विज्येयं ब्नणोमुखम ॥८१॥ 
येघीते*हन्पहन्येतांसजीरि वर्षाएयतन्द्ितः | 
स ब्रह्म परमस्मेति वायुभूः खमू्तिमाव्‌ ॥८२॥ 
ओकाए से युक्त तीन अविनाशिनी महाव्याह्ृति और त्रिपद 
गायत्री का वेद का मुख जानना ( बेंढ के अध्ययन के पृव से पढी 
जाती है ओर ब्रह्मा जे परमात्मा, उसका प्राप्ति का हेतु है )॥८१॥ 
जे पुरुष प्रति विन आलत्य रहित हैकर तीन वष पयन्त ओ 
व्याह्ृति ओर गायत्री का जप करता है चह परज््न को प्राप्त देता 
है। वायुवत्‌ स्वतन्त्रचारी देकर खम्‌र्तिमान्‌ शरीर वन्धनसे रहित 
हे जाता है ॥८२॥ 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्रायायाम। परंतपः | 
साविच्यास्तु पर नास्ति मौनात्सत्य॑ विशिष्यते ॥८३॥ 
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न्रन्ति सवा मैदिक्या जुह्मेति यजतिक्रिया। । 
भत्तरं दुफर शेग प्र्नचेब प्रजापति! ॥८४॥ 
ओश्म यह एक अत्तर परन्ह्म का बाचक है और प्राणायाम 
बढ़ा तप है ओर गायत्री से श्रेष्ठ काई मन्त्र नहीं तथा भौन से 
सत्यभाषण श्र ४ है ॥८३॥ संपूर्ण वेद्विहित किया ( यजयागादि ) 
ताशवान है। परन्तु कठिन से जानमे योग्य प्रजापति त्रह्म का अति- 
प्ररक ओश्मू थत्तर अविनाशी है ॥८४॥ 
०] (५. ० 
विधियज्ञास्जपयज्ञो विशिष्टो दशमिग णे। । 
उपांशु) स्थाच्छ गुण! पाइसो मानस स्ृतः ॥८५॥ 
ये पाकयन्ाश्वलारो! विधियत्ञ समन्धिता। | 
पर्व ते जपयज्रस्प कहां नाहन्ति पोडशीम ॥८६॥ 
विधियत् ( वैश्वदेवादिकें ) से जपयज्ञ दशगुण अधिक है 
और वही यदि दूसरों के श्रवण मे नआवे ऐसा जप शत- 
गुश अधिक फहा है। ओर (जिड्म के न हिलमे से) केवल मनसे 
जे जप कियाजावे वहलहर गुण अधिक कहा है ॥८५॥ ये जे चार 
पाकयद्ञ हैं ( अथोत्‌ वैश्वदेव १ बतिकम २ निलयआद्ध ३ अतिथि 
भाजन ४) यज्र (पौणमासादि ) से युक्त ये सब जपयन्न के 
पोडश भाग के भी नही पाते (अथात्‌ जपयत्न सबसे श्र प्है)॥८६॥ 
जप्येनेवतु हे थे इक नात्रमंशय। | 
हुयादन्यजरवा हुयांन्‌ मेत्रो श्राक्षण उच्यते ॥८७॥ 
इल्त्रियाएां विचरतां, पिपेष्वपह्दारिप । 
संयमे यत्वमातिष्ठेदिनन्यन्तेव वाजिनाम ॥८८॥ 
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. नाग्रण जप रूरने ही से सिद्धि के आप्र शेताई ( अर्थात माच 
' आर हेने के याग्य हवा? ) ५ भर अन्त इ (यागादि ) करें 
. अगवा ने करे बढ़ मैत्र प्रधान सवग्रिय कहा है | इसमें लशव 
क्री ॥८४॥ ऊपनी ओर सोचने के स्वभाव बाल विषयों में वरिचरने 
गली इन्द्रियां के संयम भे विद्वान बनने करे। जैसे सारथि घोड़ी के 
शेसने में सन्त करता हैं ॥22८॥ 
, एकादशेलन्द्रयाए्याहुयांति पूरसनीपिण! । 
तानि समय प्रवच्यया मे यभावदनपर्णशः ॥८६॥ 
श्र लक्चशुशी जिहया नासिक चेतर पत्चमी । 
पायपर्थ हस्तपाद बाक चैत्र दशमी समता ॥६०॥ 
पद झुनिया ने जो ण्याइश ११ दर्दिया ऊही हैं. उनका क्रमश. 
टीहर अन्छे प्रकार करता #' कि ॥2९॥ कण त्वचा, नत्र जिहा, 
ओर पांचवी नाक और झुद्य, शिग्स, हतत पाद और ?* वी बार्णी 
कही है ॥९०॥ 
बृद्ीन्ियाण पत्ता श्रतादीन्"नुपूरशा । 
क्रमेन्द्रयाणि पह्चपां पाय्वादीनि प्रचचते ॥६१॥ 
एकादश मनेल्ेय॑ खगुणेनामयात्मकरम्‌ | 
यस्मिर जितने जितावेती भवतः) महचका गयों॥६२॥ 
॥॒ इन में श्रोत्नाहि कमश' पांचबुद्रीन्द्रय डा तानेरि,य हैं 
और उसमे गुद आहि पांच कर्मेन्द्रिय कहते है ॥९१॥॥ एकादशवां 
ले ० 3 ज्ानेन्दरि कल ० २ ७ ६ 
मन अपने रुण से देते ( जञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रिया ) का चलाने 
वाला है । जिसके वश्य द्वाने से यह दोनों पाच २के गण वश मे 
"है ज़ाते है ॥९श॥ 
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इन्दियाणां प्रमंगेन देपमुच्छ संशय | 
सब्रियम्पतु तान्येत्र तत' प्रिड्धि नियच्छति ॥६३॥ 
ने जातु काम- कामानामुपभेगेन शाम्यति । 
हतिपा कृष्णवर्सोथ भय एवा5मिवर्धते ॥६8॥ 
हन्द्रियां के विषये में फमने से निसंदेह दोपका प्राप्त दाता है 
और उन्ही के रोकने से फिर सिद्ठि के प्राप्त देता है ॥९३॥ विषय 
भेग की इच्छा विपया के भाग से कभी शान्त नहीं देती, 
घृत से श्रग्ति ( कभी शांत नहीं द्वेती कित्तु) अधिक ही 
बढ़ती है॥९॥॥ 
यश्वेतान्याप्तुगात्मवन्पश्वेतान्केवलांसत्यजेत्‌ । 
प्रापशात्सवंकामानां परित्यागा विशिष्यते ॥६५॥ 
ने तथेतानि शकयन्ते ईनियन्तुमसेवया । 
मिययेए प्रजुद्धानि यथा ज्ञानेन नित्शः ॥&६॥ 
जे इन सदर विपये। के भेगे आर जे। इनके केवल झड़ देवे, 
(उन दाना मे ) सप्ण कामनाओ का भोगने से छोड़ना ।वढ कर 
है ॥९५॥ ० विपयासक्त इन्द्रिय विपये के सेवन विना भी ञ्स 
प्रफार नदी जीती जा सकतीं जैसे कि सबंदा ( विषयों के दोप के ) 
ज्ञान से ॥९॥॥ 
वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्व नियनाश्च तपांसिच । 
न विप्रदृष्टभावस्य पिद्धि गच्छान्ति कहिचित्‌ ॥६७॥ 
भ्रुलरा सष्वाच दृष्वाच धुक्तवा प्रात्वाच येनर: । 
न हष्यति ग्लायति वां सविश्ेगा जितेन्द्रिय ॥६८॥ 
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वेदाध्ययन, छान: यश, नियम ओर तप, थे दुष् भाव वाले को 
कभी सिद्ध नही होते ॥९४॥ जिस पुरुष का (निन्दा या स्तुति के ) 
-युनने से और (फामल वा ऊठी वस्तु के) स्पश करनेसे तथा (सुन्दर 
वा अतुन्दर वस्तु के ) देशन से शोर (अन्छे भाजन या सासास्य) 
मेजन से और (सुस्त वा दुगत्य ) पश्थ के सृ'थने से हप 
विपाद ने हो, उप्तका मिनेन्द्रिय जानता ॥९2॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वपां येक छग्तीन्द्रियम | 
तेनास्य चगति प्रज्ञा इतेपात्रादिविदकस ॥६९॥ 
वशे कृत्वेस्रियग्राम॑ संयम्य वे मनरतथा । 
सर्वान्मप्ताधयेदथानलिस्वन्यागतस्तनम ॥१००॥ 
संपूर्ण इन्द्रियों मे यहि एक भी इन्द्रिय का विषय में भुकाव 
हे ना तत्वजानी की बुद्धि उस से नष्ट होती है। जैसे दृति-मशक 
(वा दे पात्र ) से (उत्तका) पानी ॥९७॥ उन्हियों के गण। के 
स्थावीन करके और मन का भी संयम करके युक्ति मे शरीए 
का पीढ़ा ने देता हुआ सम्पूण 'र्थों (पुरुषा4 चतुष्टथ ) को 
साथ ॥१००॥ 
पूर्वा' संध्या जप॑स्तिप्टेल्सावित्रीमार्कदर्शनात्‌ | 
परियमां तु समासीन। सम्यगरज्ञगिभावनात्‌ ॥१०१॥| 
पूरा! संध्यां जप॑ स्तिप्टन्न शमेने व्यपेहति ' 
पश्चिमांतु समासीना म्हन्ति दिवाद्वतम ॥(०२॥ 
प्रातःकाल की सन्ध्या का गायत्री का जप करता हुआ छू- 
दशन होने तक ग्थित होकर और सायंकात की सन्ध्या का नक्षत्र 


१०४ महुस्त्ृति भाषानुवाद 


६७४७७४८०५७१००९६०७७&७ 
दर्शन ठीक २ होने तक बैट कर करे ॥१०१॥ प्रातः सध्या के जप 
से रात्रि भर की और साय॑ म॑य्रा से #िन भरकी हुवोसना को 
नाश होता है ॥(०१॥ 

नतिए्ठति तु यः एप नेपास्ते यश पश्चिमाम | 
(5 ९ * 
से शुद्रद्बाह कार्य सर्वस्मादू दजकर्मण! ॥१०३) 
अपांसमीप नियता दत्यई विधिमार्थितः) | 
सावित्रीमप्यधीयीत गलारएयं समाहित; ॥१०४॥ 
जा प्राल काल की मंध्या न करे भर जा साथद्भाल की भी 
न करे वह सम्पूर्ण ना के कम से शुट्वन्‌ वदिष्काय है ॥१०रे। 
जहके समीए एड चित्त से बन (का प्व।न्त) में जाकर ( सन्धा 
बन्दतादि ) मित्य कम और गायत्री का जाप भी करे ॥१०४॥ 
वेदेपकरणे चेव खाध्यावे थेंत्र मेंस्यके । 
नाबु पेस्टानभ्याये हममसप्‌ चेत्र हि ॥१०॥॥ 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो बद्चमत्र हि तत्समत्म्‌ | 
अक्षाहुतिहुत पुएयमनध्यायवपदद्ृतस ॥१०६॥ 
शिक्षादि के पढने ओर निश्य के स्वाध्याय और द्वेसमन्त्रों मे 
अनध्याय के दिन भी एनाई नहीं है ॥१०५॥ नित्य के कम में 
अन्याय नहीं है। क्यों कि उस का अश्यज्ञ कह्य है। उस में 
प्रह्माहुति का ही होम है और ( उस ) अनध्याय में भी वपट्कार 
( समाप्रितूचक ) शब्द किया जाता है ॥१०६॥ 
ये स्वाध्यायमरधीतेःव्द विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्य चरलेप पग्मो दषि धृत मधु ॥०७। 
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अस्तीन्धनभेक्चचर्यामषः शब्यां गुगेहितम | 
आसमावतनालुयाकृतोपनयना हज! ॥१००॥ 
जे। पुरुष एक बप पर्यन्त विधियुक्त नियम से पवित्र होकर 

साध्याय पढ़ता है, उसके निय बह ( स्वाध्याय ) देध, दही, धत, 
मध के वर्पाता है॥१०॥॥ पतन किया हुआ द्विन। ब्रह्मचये 
ब्रत के जब तक समावत्त न न है, इस प्रकार करें--( समावतन 
उस के कहते है, जा धुरु से सम्पूण विद्या पढ़कर घर जाने की 
अबधि है ) साथ॑ प्रातद्देमम, भित्ता, भूमि पर शयन तथा गुर का 
हित किया करे १०८॥ 

आचार्यपुत्र। शुभपत्ञानदा धामिकः शुचि: 

आ्राण। शक्तोर्थदः पाधु! खोध्याप्यादशधर्गतः ॥१०8॥ 

नापृष्ट। कस्यचिद्‌ वर यात्र चाउन्यावन एच्ड्त। 

जानभ्पि हि मेधावी जढबल्लोडक आचरत ॥११०) 

आचार्यपन्न, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धर्मोत्मा, पवित्र, शसो 

शिक, धारणाशक्ति वाला, बन ऐने वाला, हितेच्द और ताति; 
ये दश धर्म से पढ़ाने योग्य है ( अथान इसे के पढाना कर है) 
॥१०५॥ बिना किसी के पूछ्धे न वाल ओर अन्याय स्‌ पूछ॑त हुत 
से भी न बोले, किन्तु जान कर भी बुद्धिमाद्‌ उन लागाम अनजान 
सा रहे॥११०। 

प्रधण व य; प्राह यधाधमेण एच्छति | 

तोस्यतरः प्रोति विद्वप वराधिंगच्छति ॥(११॥ 

धर्मयों यत्र ने स्मातां शुश्रपा या5पिं तह्रिधा । 

तत्र विद्या न वत्तव्या शुभ वीजमिवापर ॥१११। 
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न्‍्यों कि ना ऊथर्म से इतर देता और जे। अधम से पृद्ठता है 
एन देने भे एज भर जाना था ढ पी हे जाता है॥११॥॥ जिस 
(शिष्य के पढने ) में व और अर्थन्र हों और वैसी शुरु ॥५ 
भक्ति भी नह. पस का दिद्यान पढ़ावे जेसे अच्छा बीज 
उमर # नवोवे ( वाने से कुछ उसन्न नहीं होता )॥११९॥ 
विधययेब सम काम मर्तव्यं ब्र्ममाहिना | 
आपस हि घेगयां ने ल्वेनामि्णि बषेत ॥११श॥ 
विद्या आशरणमेत्याह गेपपिस्तेस्मि रक्त मोम | 
अमृयक्षाय मां माठाम्तथा स्थाँ जीयवत्तमा ॥११४॥ “ 
चाह विद्या के साथ मरना पडे, परन्तु वेदाध्यापक घोर आपत्ति 
मे मी ध्याय शिष्य वन विद्या न देव ॥१११॥ विद्या अर के 
पास आकर वोली >ि में तरी निधि हू', मेरी रला कर। असूयकारि 
दाप वाले पुरुष के मु मत दे। इस अकार करने से में वत्ञवती 
होझगी॥7१७॥ 
यमेव तु शुचि विद्या त्रियतत्रह्मचारिणय | 
9० शीलिय श » १ # कर हा 
तस्म प्रा त्रहि विप्राय निवियाया: प्रमादिने ॥१ १४॥ 
त्रक्ष रप्टननुन्नातमधोयानाववाप्लुयात्‌ | 
से अल्नल्ेयमंयुक्ती नरक प्रतिपध्ते ११६॥ 
जिस के ण्वित्र, जितेन्हिय और त्रह्मचारी जाने औः 
मुझ निधि रप की रज्ा करने बाला हो, ऐसे अमावरहित विप्र का 
पढावा ॥१९५॥ ओर जे काई अन्य पढ रहा है, उस से विना 
उस के पढ़ाने वाले की आना के सीख लेबे, बह विद्या की चेरी मे 
चुक्त नरक के मात होता है ( इस मे ऐसा न करे ) जे आशय यहां 
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मु में श्ताक १९४। ११५और ११६ का है, वही आशय निरुक्त 
२। ३०-०४ से भी प्रमाणित होता है। यथा - 


नि बविज्ञातुर्िज्ञानेध्यपोपसनाय तु निम्न यार 
वा हे विज्ञातु स्पास्मेधाविने तपस्िने वा ॥३॥ विद्या 
ह के आ्राब्णमाजगाम गेषाय मा शेपधिप्टेहमस्मि। 
अमूयकायानजवेत्यताय ने मा बया वीयेबती तथा 
स्पाम | .य आतृरत्यवितथेन कणोगझु/ख॑ दुपेलमृत् 
संग्रयच्छन्‌। ते मन्येत पितर मातर थे तस्म ने दद्य कं 
तमथनाह ॥ आध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्ना वाचा 
मना कम्ेणा वा | यथेव ते ने गुरोभेजिनीयास्तथेव 
तान्न भुनक्ति भ्रत॑ तत्‌॥ यमेव विद्या। शुचिमप्रम्त 
मेधाविन प्ह्मचयेपपन्नम । यस्‍्ते नहह्य त्कततमचनाह तस्मे 
मा त्रया निधिपाय ब्रह्मत्‌ ॥ हति, निधि। शेवधिरिति ॥४ 
विंदया ने ( अध्यापक ) नाह्मण से कहा कि मेरी रक्ता कर मैं 
तेरा ( खजाना ) निधि हु'। चुगली करने वाले, ऋर ओर अक्नचये 
रहित का मेरा उपदेश न कर, जिस से में वलबती रहू। जो। 
सत्य से दाना कान भरता हैं, दुःख दूर करता है. ओर अ्रमृत 
पिलाता हैं; उसे माता पिता करके मानना चाहिये उस से कभी 
| हप न करना चाहिये ॥११५॥ जे। पद लिख कर वुद्धिमान्‌ हे, 
' अपने गुरु का मन, वचन वा कम से आदर नहीं करते वे जिस 
अकार गुरु के भेजनीय नहीं; इसी प्रकार उनका पढ़ना सुफल 
नहीं। किन्तु हे तक्षर्‌ | जिस के तू शुद्ध अप्रमादी, बुद्धिमार , 
त्रह्मचय से युक्त सममे और जे तुझे से कभी हप न करे उस 
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निधि के ग्क्षक शिप्य का मरा दान 6 ॥१९॥॥ 
सोकित बंदिय अपि तथाध्यात्मिकमप चे | 
आदटीत यते ब्वान॑ म॑ पृंममिवाद्येत ॥११७॥ 
ताब्जीमात्रमागेषि वर कि सुयच्चितः | 
नायस्ितिस्थिवेदा।पि सर्वाशी सर्वक्क्रियी ॥११८॥ 
जिस से लाकिक विदा वा वेदोक्त कमकाणड तथा ब्रश्मविया 
पढ़ें उस  प्रतिप्ठिता ऊे बीच छठे हुए ) के प्रथम नमस्कार करे 
(पश्नात्‌ अन्य का ) ॥११७॥ जा गायत्री मात्र का जानने वाला 
भी जितन्द्रिय शिप्र है, बह शिष्टा में मान्य हैं और जा दीनों वेदों 
देश भी पढा हे , परन्तु रष््याभश्ष्य का विचार ने रखता हो तथा 
सम्पृणु बस्‍तुओ का विक्रय करता हो, वह भ्रजितेस्षिय शिष्टो में 
माननीय नही है ॥११८॥ 
शब्यासत्ेस्याचरित श्रेयस्ता ने ममाविशेत | 
शय्यासनस्थश्वेतन॑ प्रस्युत्यायातिवाद्येत ॥११६॥ 
उथ प्राणाघर त्कार्मन्ति यूनः स्थविर आयति 
प्रत्ुत्थानामियदास्यां प्रन्लान्यतिप्ते ॥१२०॥ 


मर जे! शब्या वा आसन विद्यारि से अधिक वा गुरु के स्वीकार 
व हुवे है| उन पर आप बराबर न बेटे और वह (गुर) थावे तो 
आप शब्या वा आसन पर बगा हुआ भी उठ कर नमस्कार करे 
१९) बड़े आह्मी के घर आने पर छोटे आदमी के प्राण ऊपर 
का उसरने लगते हैं। वे ( प्राण ) उठ कर नमम्कागदि करने से 
सवस्थता का प्राप्त देते हैं (इमस अवश्य अपने से विद्यादि में 
अधिका के उठ कर नमस्ार करें )॥१२०॥ 
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० ५ + 
ग्रमिवादनशीलस्थ॒नित्य॑ इंद्गभीपसेयिनः । 
चलारि तस्य व्धन्ते आपुविद्यायशोवर्त ॥१२१॥ 
झभिवादालरतियों ज्याग॑ गममितरदयन | 
अ्त्तौ नामाहमस्मीति सं नामपर्िकीतंयेत्‌ ॥१२२॥ 
' जे प्रति द्नि बरद्धों की सेवा करता हैं श्रौर नमस्कार करने के 
खमाव वाला हैं, उसकी चार वातु बढ़ती है, आयु विधा यश 
और बज्ञ ॥१२॥ बूद्धफ नमफ़नारक़ाता हुआ वित्र मे नमसार 
करता हू ”.इस अभिवादन वाक्य के अन्त ' में श्रमुक नाम वाला 
हू” ऐस अपना नाम कहे ॥१२२॥ 
नामपेयस्य ये केविद्मियाद ने जानते | 
वान्यानोहमिति ब्रयात्‌ खि/सर्वास्तथंव व "११३॥ 
पे! शब्द कीवीदन्ते खस्य नाम्नाउमिवादने | 
नाम्म|ंखहूपमार हे भोमावक्र पेमि/स्मृत: ॥११४॥ 
जे केई नाममैयके उच्चारणपृर्वक नमस्कार करना नहीं जानते 
उन से बुद्धिमान ऐसा कहदें कि में समाकार करता है और 
मम्पूरण मान्य ल्लियो का भी ऐसे ही कद ॥(२0॥ अभिवाद्य के 
नामो के स्वरूप मे भो यह सम्बोधन ऋषियों नेकना हैं। हे 
से अपना नाम् लेकर अन्तमें भा शब्द कहा करे ( अथात्‌ अपन 
से घड़े अभिवादनीय पुरुष का नाम ने ले किन्तु उस के नाम की 
जगह 'भेः शब्द कहे )॥१२श॥ 
आयुष्मान्मत सौम्पेति वाच्यों वि्रोमियादने | 
. अक्ाज्चास नाम्तेन्ते वाच्ययूवचिरः प्युतः॥१२१॥ 
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यो ने पेशमिवादरय विग्र' प्रत्मभिवादनम्‌ | 
नामियाद- में विदृपा यथा शृद्रस्तथेव सः ॥१२६॥ 

नमस्कार करने पर भायुप्माद भवसोम्य ऐसा त्राब्मणसे कहे | 
नमस्कार करने बाते के नाम के अन्त के व्यजन ( शर्मन इत्यादि ) 
से पृष अकार (वा किसी भ्वर ) का प्छुत करे ( इससे उसका 
आदर हैता है) ॥१९७॥ जे! आह्मयण नमस्कार करने पर क्या 
कहना चाहिये इसके नहीं जानता, वह शूद्र तुल्य है, नमस्कार 
करने के योग्य नही है ॥१०५॥ 
व्राहण॑ कुशत एल्‍हेत्लत्रबन्धुमनामयम्‌ । 
बेस्‍्य॑ ्षेम॑ समागम्य शूदृमागेग्यमेञ च ॥२७॥ 
अवाच्या दीकिते नाम्ता यवीयानपि येभवेत्‌ | 
भासप्रसूर्मक त्वेडसभिमापेत धर्मगित्‌ ॥१२८॥ 
(नमाकार के अनन्तर) मिलान होने पर म्ाह्मण से “कुशल” ' 
पूछे, ज्ञत्रिय से 'अनामय वेश्यसे 'त्ेम” और शहसे * आरोग्य” 
ही पूछे ॥१२७॥ यदि दीजित कनिउ ( छोटा ) भी हे। तथापि 


उसका नाम लैंकर न घोले। ( जा छुछ बोलना है| तो ) धर्म का 
जानने वाला भा दीक्षित ! वा आप (भावानर) कह कर बोले ॥१२८॥ 


परपत्नी तु या स्त्री स्थादसंबन्धा च योनित: | 

तां ब्रयाजूवतीत्येज॑ सुभगे मगिनीति च ॥१२६॥ 
मातुलांश्व पिहृन्यांश्च खशुरानलिजा गुरूत । * _ 
असावहमिति ब्र याठत्युत्याय य्रीयत३ -॥११०॥ 


परस्त्री जा यानि सम्बन्ध (रिश्ते) थाली नह, उसके 
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* (बोलने के समय में) कहे कि भवति ! सुभो। भगिनि | ॥ १९०) 
भातुल पिहृव्य, श्वमुर, ऋत्रिज, गुरु, यदि ये कनिउ (छोट। 
ते भी इनके आने पर उठ कर “असो अहम" ऐसा कहे (अधान 
अपना नाम प्रफट करे) ॥१३०। 
मातणपा मातुलानी श्वभ्र रथ ण्तिप्यसा | 
सम्पूज्यागुरुपललीबत समास्ता गुरुभायंया ॥१३१॥ 
भ्रातुभगीपसग्रद्या. सबर्णाहहत्यहन्यपि | 
ः. पि्ोष्यतूपसंग्राद्या ज्ञातिसम्बन्धियोपितः ॥१३१॥ 
माता की भगिनी, सामी, सास और पिह-भगिनी, ये सम्पूण 
गुर भाया के तुस्य हैं इससे इनका आदर सत्कार गुरुभायावन्‌ 
करे ॥१३॥॥ (व्येट्ट) श्राता की [सवर्णों भागों से प्रतिदिन नम कार 
आहि करे और ज्ञाति सम्बन्धिनी जा ज्री है ( मातपज्ञ की मातु- 
लानी इत्मादि और पितृपत के पिठृव्यादिका की लिये ) इनके 
परदेश से आने पर नमप्कार करे॥१३श॥ 
पितुर्भगिन्यां मातुश्य ज्यायस्यां च खमयेि | 
मातृवदबत्तिमादिष्टेन्माता ताभ्ये गरीयसी ॥१३३॥ 


देशाव्दारुय॑ पा एसझय पज्चाव्दासुम कलामूताम । 
अब्दपूष श्रोशियाणां खल्पेनापि खगानिए॥१३९॥ 


पिठृभगिनी, मात्भगिनी और अपनी व्येष्टा भगिनी इनका 
भाताके समान आदर करे परन्तु माता इनसे अधिकतर है ॥१३३॥ 
एक-पुरनिवासियों का दश वर्ष बढ़ा होने तक सख्य ( वरावरी ) 
' हेता है और यहि सद्दीतादि कला के जानने वाले हों तो पांच बे 


बड़ा होने तक सख्य ( वरावरी ) होता है और श्रोत्रियों में तीन 
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बए की कोट्ठता तक आर अपने आतियोंम थाड़े ही दिनों में सत्य 
(बराबरी ) हता है ॥१३॥॥ 
+ श्‌ ९] 
त्राज्नएं दशदप तु शत्वर्ष तु भूमिषम । 
पिनापुत्र। विज तीर आह्मसस्तुतवा! पिता ॥(२४॥ 
विश बस्पुतग कप गद्य भवति एश्चसी | 
एतामि मालखानानि गग्यि यद्रदुत्तरप ॥१३६॥ 
दण वए का ब्रश और तो बप का जत्रिय हो ते पिता पुत्र 
के सनान नारे और द्राश्नमश उसमें पिता के समान हे ॥40 
तेल रःधाणजित दृत्य २ पिदृम्यादि - बन्धु ३ श्रोतस्मातादिक 
कम ४ आयु ओर ५ दिय्या थे णच बढ़ाई क स्थान हैं। इसमें 
इसरोतर एक से एक अविक है ॥१० भी 
पब्चानां ब्रिप्‌ बोर भयादि गुणबन्ति च | 
यत्रत्यु: सातरमानाह गुशीप दशर्मी गठ, ॥१३७॥ 
चक्रिणा उशमीस्वन्थ गणिणेगा रए:जियाः | 
स्वातकस्य वे राजद पत्ता देगा वर ये वे ॥१३०)॥ 
तन वर्ण ( जहर, सत्रिय वैश्य) में पृथ/क्त पांच गुणों 
3 से जिम मे जिनने विद हे! वह ऋना अधिक माननीय है 
और सूद भी नो बर्फ हुआ जातनीय है ॥१३७॥ चुत 
खाद पर सवार हुए और ९० १५० बप के इृद्ध रोगी, बोझ वाले, 
स्त्री ल्वातक गजा ओर बर<जिसका विवाह हो इन सब के मार्ग 
( रास्ता ) छोड़ देव ॥ १३८ ॥ 
पगातु समवेताना मास्यो। स्तातक्पाशिती। 
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* राजस्नातकबेर ५व स्नातक नृपमभान भाझ॥१३६॥ 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
सकल५ सरहस्यं व्‌ तमाचाय प्रचचते ॥१४०॥ 

ये सव जहां इकट़े हो वहां राजा और स्नातक अधिक मान 

नीय हैं। उनमे भी राजा और स्नातक एक साथ मिल जावे तो 
राजा स्नातक का मान ( रात्ता ) दव ( स्नातक उस ब्रह्मचारी का 
कहते हैं जिसका समावतन हे चुका हो) ॥१३९॥ जे हविज शिष्य 
का उपनयन करके कल्प ओर रहम्य के साथ वेढ पढ़ावे उसका 
"“आचाये” कहते हैं (कल्पन्यज्नविधि | रहस्प-उपनिपद्‌) ॥१४० 

एकदेश तु वेदस्य वेदाडन्यपि वा पुन! | 

येध्यापयति वृत्त्थ॑म्पाध्यायः से उच्यते ॥१४१॥ 

निषेकादीनि कर्माणि य/करोति यथाविधि । 

संभावयति चान्न न से विश्नो गुरुरुष्यते ॥४२॥ 

वेद के एक देश वा वेद के अन्न (ज्यातिप व्याकरणादि) इति 

के लिये जो पढ़ावे, उसका “उपाध्याय” कहते ह॥१४९॥ जा 
गभाघानादि शाल्रोक्त कम कराता है ओर जे! अन्न से पोपण 
करता है उस प्राद्मण का 'गुरु' कहते हैं॥१४२॥ 

अग्याधेय पाकयज्ञान5ग्निष्टेमादिकान्मखान्‌ | 

यः करोति वृतो युस्थ स॑ तर्यलिंगिहेच्यते ॥१४३॥ 

य आवणोत्यवितर्थ वह्यणा अवणाबी । 

से माता से पिता ब्यस्त ने द्रह्न त्कद्ाचन ॥ १४४॥ 


(जे आहवनीय अग्नि के उत्तन्न करके कम किया जाता है 
१५ 


११४ मनुस्तृति भाषानुवाद 


किन 
उसके) अग्नयागेय (कहते है) और पाकयज् (वेश्वद्‌वादि)ओर 
अग्निश्रेमादि यज्नों का बरण लेकर जा जिस कराने उसका इसे 
शास्त्र मे उसका “ऋतिज ' कहते हैं ॥१४२॥ जो (गुर) सक्विद्य 
मेंढ से देनों कर्णों के भरता है. वह साता पिता फे तुल्य जानने 
योग्य है, उससे कमी ठोह न करें ॥१४७॥ 
उपाध्यायान्दशाचार्य भाचायांणां शत पिता । 
पहन हु पितन्माता गौग्वेणातिर््यिते ॥१४४॥ 
उत्पादकमहनदात्रागरीयान्तह्द: पिता । 
ब्रद्मनन्म हि विःस्य प्र त्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥१४६॥ 
दश १० उपाध्यायों के तुल्य गौरव ( बढाई ) एक आचार्य में 
और शत १०० आचायों के समान पिता मे और पिता से सहस- 
गुणित माता मे दवेता|दै ॥१४५॥ उसपन्न करने बाला और वेद का 
पढ़ाने वाला (ये दोनो पिता है) इनमें ब्रह्म का * देने वाला बढ है. 
क्योकि विप्र का तरद्मजन्म दीइस लोक तथा परलाक मे शाश्वत 
(स्थिर फल् का हेतु) है. ॥६९९॥ 
कामान्मातापिताचेन यदुत्पादयते! मिथ) । 
सम्भूति तस्य ता विद्यादधोनावमिजायते ॥१४७॥ 
आचायस्तवस्पयां जाति विधिवद्वेदपारग: | 
उत्पादयति सातिश्या सा सत्या साजरामरा ॥१४८/॥ 
माता और पिता तो काम वश दवाकर भी इस वालंक के 
उत्न्न करते हैं. इससे जिस योनि मे वह जाता है, उसी प्रकार' 
उसके हस्त पाढदि हो! जाते हे ॥१४७॥ परन्तु सम्पूर्ण वेद का 
जानने वाला आचाये इस वालक की विधिवत्‌ गायत्री उपदेश 
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दवा जे जाति उसन्न करता है वह जाति सत्य है और 'शजर 
प्रभर है (क्योकि उसी से शाश्वत महा की प्राप्ति दती है)॥१४८॥ 


अल्प वा बहु वा यरय श्रृतस्पोपकरोति यः | 

तमपीह गुरु विद्याच्छुतापक्रियया तया ॥१४६॥ 
. ब्रह्मस्य जसान कर्ता खधरमंस्प च शापिता | 

बालोपि विग्नो बृद्र्य पिता भत्रति धर्मंतः ॥१४०॥ 


जे (उपाध्याय) जिसके अल्प वा बहुत वेदाध्ययनादि कराकर 
उपकार करे, उसका भी इस लोक में पढाई के उपकार करने से 
पुरु' जाने ॥१४९॥ जअद्म (वेंढ) के पढ़ाने से जन्म व्िया हैं. जिसने 
ओर स्वघम की शिक्षा करने वाला. ऐसा ( आयु से ) वालक भी 
विद्वान पुरुष (आयुमातरसे) इृद्ध (मूर्ख) का धर्मसे पिता है॥१५०॥ 
'अध्यापयामास पितन्‌ शिश्राद्विस्सः कवि. । 
पुत्॒का इति देवा ज्ञानेन परिगृह्मतान्‌ ॥१५६॥ 
ते तमथंमपच्छचन्त देवानागतमन्यव. । 
देवास्वेतान्समेल्येचुन्यास्य॑ वः शिशवुरुकबान्‌ ॥१५२॥” 

' श्रद्वि रस मुनि के बिद्वान्‌ पुत्र ने अपने पिलृव्यादि का पढ़ाया 
और अपने अधिक विद्या ज्ञान से उनके शिष्य जान फर हे 
पुत्रका: | अधात्‌ 'हे लड़का” ऐसा कहा है॥१५१॥ वे क्रोधयुक्त 
होकर देवताओं से 'पुत्र' के शब्ार्थ के पूछने गये | देवताओ ने 
मित्तकर उनसे कहा कि उस लड़के ने तुमसे ठीक कहा है॥” 

(भु के पश्चात्‌ अद्विरस गोत्र कवि हुआ और उसका भी 
लिद लकार परोक्तभूत से बहुत पुराना करके इन श्लोको मे कहा 
हेने से ये दोनों श्ताक नवीन ज्ञात हैं) ॥(५२॥ 

अब भवति वैवालः पिता भवति मखद। | 
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अब हि वालमित्याहु। पितेत्येव तु मन्त्रदय ॥१४३ 
न हायनेन पतितिन वित्त न ने वन्धुमि; | 
ऋषयश्वक्रिरे धर्म गेमूचान। से तो महान्‌ ॥१४४॥ 


अज्ञानी ही बालक है और मस्प का ऐने बाला पिता है इससे 
अन्न को घालक और भन्क्राता के तिता कहते हैं ॥१५३॥ न 
बहुत आयुत्ते, न शरेत वालोमे न द्रब्यसे, न नातेम बड़ाईसे बड़ाई 
है। किन्तु जे वेद्ाध्ययनपृ्वंक धमे का जानने और करने वाता है 
वही हम ऋषियों मे व है। यह धर्मव्यवस्था ऋषियों ने की है 
॥०शा 
पिप्नाणां जानते ज्येप्रय॑ चत्रियाणां तु वीर्यतः | 
वैश्यानां पान्यवत; शुद्राणामेव जन्मत ॥१४१॥ 
ने तेन वृद्धों भ्रति बेनास्य पत्ितं शिह । 
गे ने युवाष्पधीयानस्त देवा। स्थविरं विदुः ॥१४६॥ 
ब्राह्मणों का ज्ञान की अधिरता से बड़पन देता है और 
शत्रियो का पराक्रम से, वैश्यों का घन धान्य की समृद्धि से और 
शूढ्रो का जन्म से ॥(५५॥ शिर के केश श्वेत देने से वृद्ध नहीं 
देता, यदि युवाभी लिखा पढाद्दे ते उसके ठेवता वृद्ध जानते हैं। 
यथा कराप्ठमये हस्‍्ती यथा चर्ममये। मगः | 
यंश्च॒ पिग्रोनधीयान स्रयस्ते नाम विश्नति ॥१५७॥ 
यथा परदो:फल। स्त्रीप यथा गौ्गपिचाफला | 
यथा चाहत दान॑ तथाविश्रेर्चोएफलः ॥१४८/ 
जैसे काठ का हाथी और चढ़े का मृग है बैसे बिना पढ़ा 
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त्राह्मण का पुत्र, ये तीनों नाममात्र को धारण करते हैं ॥१५७॥ 
जैसा स्त्रियों में नपुसक निष्फल और गौ में गौ तथा अन्ञानी में 
दान निष्पत है बैसे ही वेद्रहित आह्मण निष्फत है ॥१५८॥ 
अहिंसयव भूतानां कारये श्रेयाधतशासनम । 
वाकूचेव मधुरश्लचणा प्रयोज्याधमंमिच्छता॥१ ४ ६॥ 
वाजमनसी शुद्ध सम्यग्गुप्ते च सदा । 
स गै स्मवाप्नाति वेदान्तापग्त फेम ॥१६०॥ 
प्राणियों के श्रेय अथान्‌ कल्याणरुपी अभथेकी शिक्षा अहिंसा 
(दु ख न देकर) ही से करे और वाणी मधुर और स्पष्ट कहे, धर्म 
की इच्छा करने वाला (क्र भाषणादि नकरें) ॥१५९॥ जिसके 
वाणी और मन झुद्ध और (क्रोष मिथ्याभापणादिकों से) सढा 
सुरक्षित हो वह वेदान्तक यथार्थ सव फल को प्राप्त होता है (माक्त 
लाभ करता है) ॥१६०॥ 
ना रुन्तुद। स्यादातेपि न परद्रोहकर्मपीः | 
ययार। दिजतेवाच! नोलेक्यां तामुदीरयेत॥१६१॥ 
'मंमानाद ब्राक्षणो नित्यमुद्धजित विषादिव । 
अमृतस्पेत्र चाकाइ्रेदबरमानस्थ सर्बठा ॥१६२॥ 
दवाव पढ़ने पर भी किसी के ममेच्छेदन करने वाली वात न 
वाले । दूसरे के साथ द्रोह करनेवाली बुद्धि चकरे और जिस वाणी 
से दसरा ढरे, लेक की अहित करने वाली ऐसी कोई वात न वोले 
॥१६ ॥॥ ब्राग्मण सम्मान से सबदा (सुस्त नहीं माने ) विषवत्‌ 
डरे और सवंदा अपमान की अमृतवत्‌ इच्छा करे ( मान अपमान 
से उसके दुादि न होवे ) ॥१६१॥ 
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सुख धपमतः शेते सुर च प्रतिवुद्धथते । 
मु चरति लेफिउस्मिनरगमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 
अनेन दम्गरेगित मरफ्रवात्मा द्विज) शनेः । 
गुरो बमन्तंचिनयाद ्रक्माविगमिक तप: ॥१६४॥ 
दूसरे से अपमान किय जान पर भी खेद ने करता हुआ पुरुष 
सुख पृथक शयन करवा है, मुखपृथक जागता है लोगों भे व्यवहार 
करता है ओर अपमान करने वाला ( उस पाप से ) नष्ट हो जाता 
६॥१६१॥ इस क्रम से ( जातकम से उपनयनपयन्त ) संस्कार 
किया हुआ &ज, गुरु के समीप बास करता हुआ वेद के प्रहणार्थ 
तप का संचय करे ॥१६७॥ 
तपेविशेषेधिश्थित्र तेम्म. विधिवादित: | 
पेदः कृत्ते।पिगलव्य- सरहस्या दिजन्मना ॥१६४॥ 
पेदमेव सदाभ्यस्पत्तपस्तप्यन्‌ दिजेत्तम 
पेदाम्यासरों हि विम्रस्य तप: परमिहाच्यते ॥१६६॥ 
विधिविह्ित विविध तपाविशेष ( समग्र नियमादि ) और प्रतों 
(गुद्सेवनादि ) से सम्पूर्ण वेद उपनियदो के सहित, द्विजन्मा 
ब्राग्रण क्षत्रिय वेश्य के पद़ाना योग्य है ॥१६५॥ तप करना है| ते 


तरह्मण वेद हो का सदा अभ्यास करे | वेदाम्यास ही जाह्मण का 
परम तप कहा है॥१६॥॥ 


आहेव स नखाग्रेम्यः परम तप्पते तप | 

यः सम्व्यपिदिजा/धीते खाध्यायं शक्तिता5लवहम ॥१६७ 
येध्नधीत्य दविजावेदमन्यत्र छुछते अमम | 

त्‌ जीवन्तेव श लमाशु गर्छति तालय: ॥१६८/॥ 
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जो द्विज पुष्पमाला के भी धारण करके ( अह्नचर्य समाप्त 
करके भी ) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाध्ययन करताहे वह निश्चय नख 
शिख तक परम तप करता है. ( अथोत्‌ हससे अधिक कोई तप 
नहींहे )॥१६७/ जे| द्विन वेद के बिना पढ़े अन्य कार्यमे श्रमकरे, 
बह जीता हुआ ही वंश के सहित शुट्ता को प्राप्त हता है ॥१६८॥ 

मातुस् घिजनने॑ हितीय॑ मौज्जिनन्धने | 

तृतीय यज्दीचायां ह्विजस्य श्रुतिवोद्नात्‌ ॥१5&॥ 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौज्जीबंधनचिन्दितम । 

तत्रास्य मातासावित्री वितालाचार्य उच्यत्ते ॥१७०॥ 


श्रुति की शाज्ञा से ्विज के प्रथम मातासे जन्म दूसरे मोजी 
वन्धन तीसरे यज्ञ की दीज्ञा मे ये तीन जन्म हेतेह ॥१६९॥ इन 
पृवीक्त तीनों जन्‍्में में वेद्अह णार्थ उपनयन संम्काररूप जे जन्म 
है उस जन्ममें उस बालक की माता सावित्री और पिता आचार्य 
कहते हैं॥१७०॥ 
वेदप्रदानादाचाय॑ पितर॑परिचत्ञते | 
नहरिमन्युज्यते कर्म किंचिदामौज्जिवन्धनात ॥१७१॥ 


नाभिव्याहारयेदर दक्ष स्धानिनयनाहते । 
शूद्रण हि. समस्तावधावद्व दे न जायते ॥(७२॥ 
वेद के प्रदन से आचार्य का पिता कहते हैं।उस वालक की 
मौजीबन्धन से पूर्व कोई ( श्रौतन्मातोदि) क्रिया ठीक नहीं है 
॥१७१॥ ( मौछीवन्धन से पूव ) वेद का उच्चारण न करावे 
* परन्तु सृतक संस्कार मे वेद मन्त्रों का उच्चारण वर्जित नहीं है | 
जब तक वेद में जन्म नहीं हुआ तव तक शूद्द के तुस्य है ॥(७९॥ 
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बतापनयनस्यासय ्रतादेशनमिष्यते । 
अह्णों ग्रहं सेव कमेण विधिएूत्रेकर ॥१७२॥ 
यद्ृस्य विष चर्म यत्तृत्नं या व मेखला । 
ये। दण्डे। य्ध बसन॑ तत्तदस्य ब्रतेषपि ॥१७४8॥ 
इस बालक के (साम॑ प्रातः हैम करना और दिन मे न सोचा 


हत्यादि) ब्रत और ऋमपूषक विधिसे वेदका अध्ययन उपनयन हू 
के कहा है (इसलिये पूष न करे) ॥१७३॥ जे जिसके चरम, 
, मेला, दण्ड और वस््र ( उपनयन में ) कहा है वही उसके 


ब्रतों में भी जानो ॥१७४॥ 
पेपेतेमांसु नियमान्तक्ञधारी गुरो वतन | 
सत्रियस्मेन्द्रियग्राम॑तपे। इृद्यथमात्मनः ॥१७१॥ 
नित्य॑ साला शुचचिः कुयाई वर्ष पितृतपंणम्‌ । 
देवाताभ्यर्धन॑चेव समिदाधानमेव च॑ ॥१७३॥ . 
अह्चारी गुर के पास रहता हुआ इन्द्रियों का संयम करके 
अपने तप की वृद्धि के लिये इन ( जे। आगे वर्णित हैं) नियम 
का पालन करे ॥१७०॥ प्रतिदिन समान करके पवित्र होके. देव 
ऋषि और पिलसंज्ञ+ पुरुपो के जलाबिसि तपंण करे और समियों 
का आधान कर होम से देवताओं का पूजन करे ॥९४६॥ 
बर्पेसाधुमास॑ वे गन्ध मा््य॑रसान्छियः | 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्रायिनां चेव हिंसनम ॥(७७॥ 
अभ्यक्ञमम्जन॑ चाक्णेश्पानप्छतरपारणम्‌ । 
काम क्रोध च लोभ च नतेने गीतबादनम्‌ ॥१७८॥ . 
इन वरुओं के छोड़ देंबे-मधु, मांस गन्ध सात्य अच्छे 
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मदुणदि रस, स्तन (सिखा इन्‍्गदि) जा सह वस्तु हैं 5 रब और 
आसियों क्वी हिंमा ॥7७०॥ का मदन आंगा 
जना पहरना दत्र बारण, काम, ऋष: दाम, तावता. गना 
बदलना परचथा। 
ध्रुव चू अनवाद थे पखिद तथानव् । 
लायां चर प्र चशालम्भम्रयदात परम्य थे 2७६॥ 
एक: शीत सब्त्र ने रतः स्कल्दयेल्कालित | 
कामादि स्कन्दयन्‌ रता हिनस्ति हतमात्मन: ॥१८०।| 
हुआ, झगड़ा, दूसरे की रिन्‍्द्र, कूठ, स््रियां हे साथ देखता 
व दिल्गा ऋरना और दसरे का वपधात (न ऋर) ॥?०॥ 
खठदा एकाहढी शयत करे ओर छुक (ही5झ) का न गिशव क्योकि 
इच्छा उ इुरऊ को पानकर ठा अपने ऋत का नाश करताद ॥/८५| 


स्प्त सक्तता अक्षचाग दिल शुक्रमक्षामंत- | 
सालाकमनेयबिता तिः पुनमामित्यद्र तपत ॥१८१॥ 
उदुमा सुमंनंधा गागजुन्मनिकादुशात्र | 
आहद्राददथानि में चाइड्इ्वरन ॥?८२॥ 


सप्त में द्विव ब्रद्नदारी का दिला इच्छा के घुक्त दिर नाव तो 
स्तान कर पन्‍्मान्य का एलत कन्के, दीन “अरएनमानन्िन्दियम 
इस ऋचा का पढ़े ॥2४ हा पानी छा धड़ा. पुएक सादर मठ. कुछ 
. इनके मितना आवस्यक्ष हा ले आते ओर प्रतिदिन भित्षा ले 
आत ॥/८न॥ 


बंदयब्नग्धनानों प्रशलानों सकृम्तु | 
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अं क0०ट्र द#॥%- कक फंड + 
प्र#चा्याहरेड़ ६ गहेग्यः प्रयताउन्चहम्‌ ॥८३॥ 
गुरे। इुते ने मित्ेत न ज्ञातिकृतनन्धुप | 
अाने ल्मग्गोहार्ना पत्र पृत्रे विवजयेत ॥१८४॥ 
बेद और वल्ष से जे हीन नहीं हैं. और अयने तिशकव में 
प्रतिद्वित हैं, ऐसा के घरों से तशवारी प्रतिदित नियम से मित्ता 
लाबे ॥(८९॥ गुर और गुरु के जाति वाल कुश और वन्धु, इन 
के कुल से मित्रा न माँगे। यदि और जगह न मिज्े ते (इन मे ' 
से ) पहिले पढिली को छोड़ देव ॥१८७॥ 
ग़ग बावि चरेदू ग्राम परवाक्तानामसम्भवे | 
नियम्य प्रयते वाचममिशस्तारतु वर्जयेत्‌ ॥(८॥ 
दृरादाहत्य समिद। संनिदध्याहिहायसि | 
साय ग्रातत्ष जुहयातामिरग्निमतन्द्रित! ॥८९॥ 
पूवोनों (विव्यज्ञ सहिलें) से कहीं न मिले ते चाहे और सवमान 
से मि्षा मांगे, परन्तु बहुत न बोलकर, और उनमे भी महापातकी 
आदि के छोड़ दे ॥१८५॥ दूर से समिधा लाकर ऊ'चे पर रकसे, 
लम्य छोड़कर साय॑ प्रात. उनसे अग्नि मे हम किया करे १८ 
अकृता भज्वर्णमप्रम्िध्य थे पॉविकय।  . 
कर सप्तरावमपकीणिंवं चरेद्‌ ॥१८०७॥ 
भेज्षेणे व्यान्रित्य॑ नेक्ाभादी भेद बरती | 
भेतेण अतिना वृत्तिहपवाससमा समता ॥१८८॥ 


(यदि ) बिना येगादि बाधा बह्यचारी सात दिन भिन्षादृत्ति 
ओर अग्नि मे समियों से साय॑ प्रातह्नेम न करे ते। ( अद्बाचयंत्रत 
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नष्ट देता है) उस पर अवकीर्णिव्रत (११ अध्यायाक्त) प्रायश्रित्त 
करे॥८७॥ अग्मचारी भित्ता करके नियय भेजन करे और एक 
का धन्न भाजत न करे ( किन्तु बहुत घरोंसे मित्ता मांग के भोजन 
करे), क्यों कि मिन्तासमूह से जे अ्मचारी की वृत्ति है. वह उप- 
वास के तुल्य ( मुनियों ने कही ) है ॥ 

(१८८ के आगे ३० पुराने पुस्तकों में से ८ जगह के पुस्तकों 
की ठोका में मूल के स्थान में ये दे श्लोक अधिक पाये जाते हैं। 
शेप २२ पुस्तकों में नहीं । वे ये हैं : 

[ ते भेत्यं परपाक! स्यान्न च भेच्य प्रतिग्रह! 

+ !। भा श्य 
सेपपानसमं भेद्य॑ तस्माद्ु च्येण बरयेत्‌ ॥ 
भेच्यस्यागमशुद्धम्य प्रोन्ितस्य हुतर॒प च | 

. यांस्तस्य ग्रस्तते ग्रासांस्ते तस्थ क्रतुभि! समाः ॥ ] 

ये किसी ने भित्ता की निन्‍दा वा ग्लानि देख कर बना दिये 
हैं। जिन का श्र्थ यह है कि “मिज्ता का अन्न न ते परपाक है न 
प्रतिग्रह है, किन्तु सामपान के तुल्य है, इस लिये भित्ता के अन्न 
से वृत्ति करे। भिन्षा का भन्न शात्र से विद्ित, शुद्ध, प्रोन्तित हुत 
हे। तो उनके जितने ग्रास खाता है, उतने यज्ञों का फल खाने वाले 
का हैता है. । इस से भी जाना जावा है कि समय २ पर मनु 
में प्ज्ञप हेता रहा है) ॥१८८॥ 

' ब्रतवदवदेवत्ये विच्ये कर्मएयर्पिवत्‌ । 
काममस्यथिते। वरनीयादू ब्रतमरय ने हुप्यते ॥१८६॥ 
प्राक्मणस्पंत्न. करमेंतदुपदिएं. मनीषिभि! । 

राजन्यरेश्यवेस्त्ेण॑ नेतत्कम॑ विधीयते ॥१६०॥ 


ही 
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परन्तु देवतेदूदेश ( देवयत्न सम्बन्धी अन्ननाज ) में निमत्रित , 
बह्घारे दृतवत (एक के घर भी चाहे ) भाजन करे तो उस का 
ब्रतं छुप्त नहीं दता। तथा जीवित पिहनिमित्तक श्राद्धारि में _ 
मुन्यज्ों के ऋषितुल्य भेजन करने से भी (ब्रत न्र नहीं दवा ) 
॥१८५॥ परल्तु मनीपियां ने यह कम आाहाणु अह्नचारी के कह 
है, झत्रिय, वैश्यो का यह कम ऐसा नहीं है ॥१९०)॥ 


चादिता गुरुणा नित्यमग्रवादित एवं था | 

हुयादध्ययने यत्लमाचायंस्य हितेप च॥१६१॥ 

शरीर व वाच॑ व बुद्ीनियमनांसि वे | 

नियम्प प्राज्जलिस्तिफ्केट्रीकमाणे गुराम सम ॥१६१॥ 
शुरु प्रतिदिन कहे वान कहे पढ़ने मे तथा गुरु की हित 


सेवा में यत् करे ॥९१॥ शरीर, बाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन 
का सयम कर हाथ जोड़ गुरु का मुख देखता हुआ (सामने) रहा 
करे ॥१९२॥ 
नित्पमुदूधतपारिः स्वात्ाघाचारः सुप॑यतः । 
आस्यनामिति चाक्तः सन्नासीतामियु्स गुरो! ॥१६३॥ 


हीनालबलपेपः स्यात्संदा गुरुसचिथौ | 
उत्िष्ठेश्थर्म चास्य चरम॑ चेष संविशेत ॥१६४॥ ,' 
निर्तर ( ओोलने के वज से ) दहषिण हाथ बाहर नि 
रहे । भच्छे।आचार से युक्त 'बैंगे" ऐसा ( शुरु) कहे तब गुर के 
सम्मुख वठे ॥|९१॥ सद गुर से हीन ( घटिया ) अन्न बस्तर 


चेष पा गुर के पास रहे, गुरु से प्रथम जागे और गुरु फे 
पश्चात्‌ सोचे ॥१९७॥ 
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प्रतिथवशसम्भापे शयाना न समाचरेत । 

नासीने। न च अुब्जाने ने तिहतपरादगुख। ॥१६१५॥ 

आसीनस्य स्थितः इुयांदर्िगच्छृस्तु तिष्ठत! | 

प्रतुरृगग्य लावजतः पथ्माद्ावन्सु घावतः ॥१६६॥ 

सेता हुआ या आसन पर बेंठा हुआ या भे जन करता हुआ 

या और ओर मुख करके खड़ा हुआ गुरु से आज्ञा का उत्तर या 
सम्भापण न करे॥१९७॥ आसन पर वेठे हुवे गुरु आज्ना देव 
ते आप आसन से उठ ऋ( औ! गुरु खड़े हैं तो आप समीव 
चलके और गुरु अपनी और आयें ते आप भी उन की ओर जाके 
और गुरु चलते २ बेल तो आप उनके पी डे चलता हुआ (संभा- 
एशादि करे ) ॥१९॥॥ 

पराइमुखस्पामिप्न्॒रे। दृरस्थस्पेत्य चान्तिकम्‌ | 

निदेशे ष्े कप 

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चर तिप्ठता ॥१६७॥ 
- नीच शब्यासन चाश्य सर्वदा गुरुसलिधो । 

गुरोस्तु चक्नृत्रिगगे न ययेष्टासने भवेत्‌ ॥६८॥ 


क ७३, जे $ 


गुरु पीछे हों ते उम्मुद्र देकर ओर दूर हैं तो निकट आकर 
और लेटे है| तो नमस्कार'करके और खड़े दो तो समीप देकर 
(कहें से सुने) ॥१९७॥ गुरु के समीप इस (शिष्य) का विद्दौना वा 
आसन उनसे सद्य नीचा है! और गुरु के सामने मन मानी बेठक 
से न रहे ॥१९८॥ 
नेदाइरेदस्प नाम परोच्मप्रि केवलम । 


न चेवास्थानुकृवीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥१६९ 


गुरोयत्र पीवादे। निंदा वाषि प्रवतते । 
कणों तत्र पिधातव्यो गन्तव्य वा तते5त्यतः ॥२००॥ 
गुर का केवल नाम परोक्ष मे भी न तेवे और, गुरके चलने 
वैलने या घेट्ठा की नकल ने करे ( १९९ के पूवाद्ध से आगे भी 
! शोक मु० हलुमानप्रसाद प्रयाग के पुस्तक भे पाया जाता है कि- 
[ परोज् सत्कृपापूव प्रत्यच ने कर्थचन । 
५ के 
दृष्टनचारी च गुगेरिह वाओुत्र चेत्यथे। ॥ ] 
गुरु का नाम परोत्ष में लेना दे तो नाम से पूष “स्पा” 
लगा कर नाम वे, प्रत्यक्ष मे सवंथा नहीं। गुरु का दुष्टाचारी 
शिक्य इल लैक और परलाक मे नीचता को प्राप्त हेता है। इस 
सभी पाया जाता है कि मनु मे श्लोक आयः मिलाये गये है, 
क्यों कि यह श्लोक शेष २९ पुस्तकां मे नहीं पाया गया ) ॥(५॥ 
जहां पर काई गुरु के दाप कहता हे वा निन्‍दा करता हे वह 
पर कान बन्द कर लेपे या वहां से और जगह चला जावे ॥२०० 
परीवादारखरेभतरति श्वा मे भ्रवति निन्दक! । 
परिभाक्ता कमिभवति कीटो भवति मत्सरी॥२०१॥ 
दूरस्पे। ना्चेदेन न क द्वोनान्तिके स्रियाः | 
यानासनस्थश्वेगैनमवरद्यामिवादयेत्‌ ॥२०२॥ 
गुर की निन्‍दा सुतने से (मर कर) गधा हवा है घोर निन्‍दा 
करने से (दूसरे जन्म से) कुत्ता हेता है और गुरु के अनुचित द्त्य 
का भेत्ता शिष्य ऋमि हेता है और भत्सरता करने वाला कीट 
होता है॥२०१॥ गुरु की दर से पूजा न करे, क्रोपयुक्त हुआ भी 
न करे और जब गुरु अपनी ली के साथ बेठे है तब भी । ख॑ 
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थाने वा आसन पर पेठा हुआ इनका उतरफर नमस्कार करे ॥२०२ 

प्रतिवातेष्नवाते थे नासीत गुरुणा सह 

असभ्रदे चेत्र गुगन क्रिम्बिदिपि करीचेगरेत्‌ ॥२०२॥ 

गेश्वोप्टयानप्रासादसस्तप्‌ करेप चे। 

आतीत गुरुणा साथ शिक्ाफ़लकनोप च॥२०४॥ 

जब सम्मुख शिप्य की ओर से गुरु की ओर वायु आगे वह 

प्रतिवात है। ऐसी जग गुरु के साथ न वेठे और अतुवात (जहां 
गुरु का वायु अपने ऊपर आता हो) वहां भी ने वेठ (किन्तु दाये 
बाय ब5) और गुरु जे न सुन सके तो कुछ ने कहे ॥२०१। वल, 
घाड़े, उंट की जाती हुईं गाड़ी मे और मकान की छत पर, पुराल 
तथा चटाई और पत्थर पर या लकड़ी की बडी चौकियों या नाव 
पर गुरु के साथ शिष्य बैठ सकता है ॥२०७॥ 

गुरोगूगे सब्रिहति गुर्बदभृत्तिमाचरेत्‌ । 

न चानिसुष्टे शुरुणा सन्गुरूनमिवादयत्‌ ॥२०१॥ 

विद्यागुरुप्वेतदेव नित्यावृत्ति: सग्रानिष | 

प्रतिपेषत्सु॒_चार्षर्मानिदति_ चेपदिशत्लपि ॥२०६॥ 

शुरु का गुरु सभीप आते, तो उससे भी गुरुवत्‌ बताव करे | 

गुरु के घर में रहन वाला शिष्य ( गुरु के बिना कह्दे अपने गुरु ) 
भात्रा पिन्रादि के नमत्कार ने करे॥२०५॥ विद्यागुरु पृवाक्त 
य्याध्यायादि और पिता आदि लाग तथा जे अधम से रोकने वाले 
और हित के उपदेश करने वाले हैं उनमे भी यहीं इृत्ति खबसे 
(आचायबत्‌ मंक्ति कक्‍ले और नमसारादि प्रति नि विवि के 
"अनुकूल करें) ॥२०६॥ 
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श्रेय-तु गुरवदूइृत्ति नित्पमेव समाचरेत्‌ | 
गरुपुत्रेप चार्यप गरोश्वेव धबन्पुप्‌॥२०७॥ “ 
वालः समानजन्मा वा शिष्पे वा यहकर्मणि | 
अध्यापयनासमुतो गरवन्मानमहति ॥२०८॥ 
विद्या तप से अधिका और आये गुरुपुत्रो तथा गुरु के बन्घुन्ं 
में नित्य गुरु के सी इत्ति रकखे ॥२०७॥ छोटा हे वा समान आयु 
वाला हे वा अपना पढ़ाया हुआ हे, परन्तु यज्ञमे आकर ऋतिज 


हुआ हे तब गुरुपुत्र पढ़ाता हुआ गुरु के समान पूजा पाने के 
योग्य है ॥२०८॥ 


उत्सादन च गात्राणं स्नापनाच्छिष्टभेजने । 
न हुयदिगुरुपृत्र्य पादयेश्चाबने जनम ॥२०६॥ 
गुर्वत्मतिपूज्या' स्पुः सबर्णा गुरुपोपित: । 
असबरणात्तु हंपूज्या' प्रतयुत्यानामिवादनेः ॥२१०॥ 
शरीर मत, निहलाना, उच्छिष्ट (रोष स्वच्छ) भोजन शत 
ओर पेरघाना, इतनी सेवा गुरुपुत्र की नकरे (अथोत्‌ थे गुरुकी ही 
करनी चाहिये) ॥२०९॥ सबर्णा गुरु की सत्रियों का गुरुवतू पूजन 
और (अपने से) सबर्णा न हें ते उठकर नमस्कार करके ही 
उनका सत्कार करे (विशेष नकरें)॥२१०॥ 
अस्पञ्जन स्लापन॑ च गाश्नेत्सादेनमेव चे | ेु 
गुरुपत्या नक्ार्याणि क्ेशानां च प्रसाधनम ॥२११॥ 
गुरुपत्नी त्‌ युवतिनामियाबेह पादयेः । 
पूर्णविशति वपेंण गुणदेपौ विजञानता ॥२११॥ 
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उबठन लगाना, स्नान कराना. देह दवाना, फूलों सवाल 
गूथना (ये सेवा) गुरुफली की न करे॥२१९॥ पूण २० व का 
(शिष्य) गुरुदोप का जानने वाला युवति गुरुपती के पर छकर 
तमाकाए ने करे (अथात दूर से भूमि पर प्रणाम करले) ॥२१श॥ 
खमाव एप नारीणां नराणामिह दूपणम | 
अतेरथात्र प्रमाधन्ति प्रमदामु विपश्चितः ॥२११॥ 
भ्रविद्वांसमत्॑ लेके विद्वांत्तमपि वा पुन। 
प्रमदा शव त्मथ॑ नेतु कामक्रोधवशानुगम॥२१४॥ 
लियां का स्वभाव हैकि पुरुषा का दोष लगा देना 
परिडत लेग जिया में प्रमत्त नही दात (बढ़े सावबान रहते 
हैं) ॥र (शा कामओव के बशा हुआ पुरुष विद्वाव वा मृत श, 
उसके बुरे माग पर ले जाने का स्त्री समर्थ हैं ॥२१४॥ 
मात्रा सतस्रा दृद्दित्रा वा ने विविक्तामनेमवत्‌ | 
वलवानिन्द्रिय्रामा विद्वांससपि क्षति ॥२१४॥ 
काम तु गरुसत्नीनां युव॒तीनां युवा इुवि । 
विधिवदन्दन॑ हु्यादतानहमिति बब्‌॥२१३॥ 
मां या बहिन या लड़की के साथ भी एकान्त स्थान में ने बढ 
क्योंकि अति वलवान्‌ इन्ठ्रियां झा गण, विद्वार पुरुष का भी 
खींच सकता है॥२(५॥ युवति गुरुपली ओर आप भी युवा हैं| 
ते चाहे ययेक्त विधि से अमुक शर्माहम्‌ यह कहकर (पर बिना 
छुते) पृथ्वी पर नमस्कार करले ॥२६६॥ 
विग्रोष्य पादगप्रहणमलह चामिवादनम्‌ | 
१ 
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युर्ारेप्‌ बृीद सता पर्मंमनसमर््‌ ॥२१७॥ 

यथा सतन्सनिश्रेश नरे वार्यध्रिगच्छति | 

तथा गुछाता विद्यां शथ्रप्रधिगच्छति ॥२१८॥ 

प्रवाम से आकर पादम्पश करके प्रतिदिन सत्युरुषों के धर्म 

का स्मरण करा हुवा गुरुपलियों का (बिना पाव छुवें) तमम्कार 
मात्र कर ले॥२१७। जैसे काई पुरुष कुठल (फाबड़ें) से भूषि 
खोदता हुवा पानी का पाता है, वेसे ही गुरुमे की विद्या को सेवा 
करने वाला पाता है ॥२१८॥ 

मुण्दावा जख्लिवामस्यादथना स्थाच्छिसाजट: । 

नेन॑ ग्रमेईभिनिम्लेचिल्ययानास्युधियाद ख्चित ॥२१६॥ 

4 चख [4०] (्‌ के 

ते बदस्युदियात्य- शयान कामचारतः | 

निग्तचिद्ठपपरजानाज्जपन्नुप्वसेद्िनिम ॥२२०॥ 
.. युरिहित श्रव्वा शिखा वाला वा जटायु क, इन तीन प्रकार मे 
से खह्मचार कोई प्रकार ख़खे। जाम में इसके कमी भी सूर्य 
अल ग उदित न हे ॥२१९॥ यदि आन पृर्वक शयन के हुवे 
के सु उप ग॒ अन्न से अस्त हे जावे तो दिन भर (गायत्री) 
जप करके उप्बास करे॥रर२णा 

बरेण हमिनिमेक्त ६ यादाप्लुदितश्व यः | 
प्रायश्विच्मजुबाणों युत्तः स्वान्महतेनता ॥२२१॥ 
आयम्य प्रयते नित्यमरग्े सस्धे समाहित | 

शु्ची देशे जपण्जप्यपुपासीद यधाविधि ॥२२२॥ 
यदि स्त्री यद्रगर्ज. श्रेय किंचित्ममाचग्द्‌ | 
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तत्पनमाचरेध्रकों यत्र गास्य रमेन्मनः ॥२२३॥ 
धर्माधाविच्यत श्रेयः कामार्था धम एच वे । 
अर्थ एवेह वा श्रेयस्ित्रग इति तु रिथ्वतिः ॥२२४॥ 


यदि सूय के उदय वा अत के समग्र साजाप और आयश्ित्त 

ने करे तो महाग्रात से युक्त लेता है ॥र२१॥| आचमत करके प्रति 
दिन एकामबित देकर देननों सस्ब्याओ का पत्ित्र देश में चथा 
विधि जप करता हुआ उपासना करे ॥र०श। जिस किसी धरा 
स््रीवा शद्भी आचरण करता हा आर उसने इसका चित्त लगे ज्स 

, कर्मी मन लगाकर करें ॥ररश। थे अब येदनों श्रेय कहाते है | 
काई काम का भी श्रेय सानते ह प्रॉर अ्रन्या का मत यह है कि 
अर ही श्रय है| (अपना मत मनु बताते ह #ि) तीना (पुरुषाव॑) 

त्रिवाग श्रेय हैं ॥२२७॥ 


अचाये जगणें शतिः पितायृत्तिः प्रजापते। | 
माता पृथ्रिष्यामृत्तिस्तु आतास्वामृतिरात्मम: ॥२२४॥ 
आचार्यश्च पिता चव माता भ्राता च पूर्ण; 

नात ताप्यक्षमन्तव्या ब्रान्णेन 2 शिपत) ॥२२६॥ 


आचार वेद की मृति है, और पिता त्रग की मृ्ति है, माता 
पृथ्वी की और भ्राता आत्मा की मरति है (इसलिये किसी का 
अपमान न करे) ॥२२५॥ आहणु का विशेष करके चाहिये कि 
इचाय पिता माता और ज्ये्ट भ्राता, इनका अपमान स्व 
क्लेशित देने पर भी न करे ॥२२६॥ 


य॑ माता पितरी कलेश सहेते सम्भवे नुणाम | 
हो # 
न नम्पनिष्कति! शक्या कतु वर्षशतेरपि ॥२२७॥ 


न 
६ ॥ 
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तय नेत्य॑ प्रियं कुर्यादाचायरथ थे स्ंदा | 
तेप्वेब ब्रिप तुप्टेए तपः सब समाप्यते ॥२२८॥' 
मनुष्यों की उपत्ति और पालनाहि में जे! क्‍्लेश माता पिता ' 
रहते है उस क्तेश का बदला सौ वरषमे भी नहीं हे सकता २२» 
माता पिता और गुरु का सवकाल में नित्य प्रिय करे। इल तीनों 
की ही प्रसन्नता देन पर सम्पूण तप पूरा हता है ॥२२८॥ 
तेषां तरयाणां शुभ्रुपा परम तप उच्चते | 
न तरस्‍्पननुज्ञाता धर्ममन्य॑ समाचरेत्‌ ॥२२६ 
त एवं हि त्रया लाक्ास्तएव ब्रय आश्रमा। । 
ते एवं हि जग वेदारत एवेक्तास्त्रयो5पनयः! ॥२३ ०॥। 
। इन तीनों की शुभ पा परम तप कहाती है और कुछ अन्य 
धर उनकी भाज्ञा के बिना न करे ॥२२९॥ माता पिता और शुरु 
ही तीनो ले+ हैं और वेही तीनों श्राश्रम है और वेही तीनो वेद 
ओर वे ही तीनो अग्नि हैं ॥२३०॥ 
पिता मै गाईंपत्ये। नम ता रिनिद चिए! स्मृता । 
गुरुतइवनीयसत साम्नित्रेत गरीयसी ॥२३१॥ 
त्रिजगमायलनेतेष अ्रीत्लोकान्विजयेद्‌ ग्ृहदी । 
दीप्यमानः सबपुषा देववहेवे भेदते॥२१श॥ 
(जिनमे) पिता तो गाहंपत्याग्नि और साता दक्षिणाग्ति और 
गुरु हैं। येतीन भण्नि प्रसिद्ध तीन अग्नियोसे बढ़े 
हे ॥र९९॥ गृहस्थ इन तीनो के विषय में प्रमाद के त्यागता हुवा 
(शुभ पा करे तो) मानो तीनो लेकों के जीते और अपने शरीर से 
अकाशमान होकर देवताओं के समान सख में प्रसन्न रहे ॥२३१॥ 
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कं 4७:५७ 
हा. लेक मातृमक्तगा पितृमक्तया तु मध्यम | 
गुशुभ्या ल्ेग॑ अहतोक समश्नुते ॥२३३॥ 
सर्वे तस्‍्याइता धर्मायस्पेते ब्रय आदताः | 
अनादतास्तु यसपेते सवास्तस्या5फला। क्रिया; ॥२३७॥ 
माता की भक्ति से मानों इस लेक के! जीतता है और पिता 
को भक्ति से मध्य (अन्तरिक्ष) लेक के और ऐसे ही गुरु की 
जश्न पा से तह लेाकको प्राप्त होता है ॥२११॥ जिस पुरुष ने माता 
पिता और गुरु का सत्कार किया उसके सम्पू् धरम फल देते हैं 
और जिसके हत तीनोका सत्कार नहीं देता उसके (औत स्मात्त ) 
कम सब निष्फल देतेहे ॥२३७॥ 
यावल्यस्ते जीवेयुस्तावब्ान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्य॑ शुभ्रपां कुात्मियहिते रत! ॥२१४॥ 
तेपामनपरोधेन परार्य॑ यधदाचरेत्‌ | 
तत्तन्निविदयेत् म्यो.. मनेवचनकर्ममि! ॥२३६॥ 


/ इस कारण उनकी प्रीति और द्वित में परायण होता हुवा जब 
तक वे जी तव तक चाहे और कुछ न करे, किन्तु उनकी नित्य 
शुश्न पा करे ॥२३०॥ माता पिता और गुरु की आज्ञा के अनुसार 
जा प्रलेक के निमित्त कप्त करे, से मन, बचन और के से उन 
ही से निवेदन करदे ॥२३६॥ 

विध्वेतेष्वितिकृत्य॑ हि. पुरुषस्य समाप्यते । 
, एपध्! परः साज्षादुपधमेहल्य उच्यते ॥२३७॥ 


श्रदधयानः शुभां विदामाददीतावरादपि । 


१३४ मलुत्लति भापादुवाई्‌. 
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अन्त्यादपि पर परम स्त्रीसन॑_दुष्हलाद१ ॥२३०॥ 
माता, पिता और गुरु की शुषा से पुरुष के फर्म कम 
पूरे हैते हैं। इस कारण यही साक्षात्‌ परमधम है और, अन्य 
उपधम है ॥२३७॥ भरद्धायुक्त होता हुवा उत्तम विद्या शुद्र से भी 
अरहुण करजे और चाएडाल से भी परम धरम ग्रहण कर 
सरल अपने से नीचे कुलकी दे उसे भा (विवाद के निमित्त) 
अद्जौकार करले ॥२३८॥ 
पिषादप्यम॒त ग्राह्ष बाल्ादपि सुभाषितस । _ 
अमिप्रादपि सदृवृततममे ध्यादपि काव्यनम्‌ ॥२३७॥ 
जिपरेरत्ान्यथा विद्या धर्म: शौच सुमाषितम्‌ | 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्गंत॥२४०॥ _ 
(विष भौर अमन मिले हे तो) विप से अमृत भर वालक से 
भी हित वचन प्रहण करले। श१ स भी अच्छा कमे और अमेष् 
मे से भी सुवर्णादि हहण करले ॥२३०। ल््री, रत्न, विद्या, धर्म, 
शौच, अच्छे वचन और अमगेक प्रकार की शित्पविद्या सब से 
;हण करते ॥२४०। मे 
अव्राह्मणादध्ययनमापत्काले. विधीयते | 
अनुव्रज्या व शुश्रपा यावदध्ययन गुरो। ॥२४१॥ . 
ना अ्राह्षणे गुरो शिष्ये। वाममात्यन्तिक वसेत्‌। 
त्राह्मण चाननूचाने काइक्तजतिमनुत्तमाम्‌ ॥२४श॥ 
आपत्ति समय में ब्राह्मण के विना (चत्रिय और वैश्य से) भी 
पढ़ना कहा है ओर गुर की झाक्ञा से चलना और शुअघा जब 
तक पढ़े तब तक करे ॥२४१॥ जाह्यण गुर न हो ते शिष्य सदा 
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जप फोर; 
गुरदुल निवास न फरे । त्राऊगु भी साड़ वेढोका पढ़ाने वाला न 
हे ता भाज्त की इच्छा करता हुआ शिष्य सदा गुरुकुल निवास न 
करे ॥२४२॥ 
यदि खात्यन्तिई वास गचयेत गुर! कुले । 
बुक्त।.. पर्चिरेदनमाशरीगविभोत्चणान्‌ ॥२४१॥ 
आममापेः शरीरस्थ यस्तु शुश्रपने गुरुम | 
' से गच्छत्यञ्जसा विगप्ना बन ण। संद्म शाश्वतम ।२९४| 
शरकुल में सदा वास की रुचिद्ठी हा वो साववानीस ज£ 
तक जीते गुरु की शुशझ् पा करता रहे और (वद्मचय मे) युक्त रह 
॥२४५॥ जा शरीर समाप्त द्वन तक शुरू का घुश्न पा करता है वह 
शाक्षण अनायास मात्त का ह्रांप्र हता है ॥२४क॥ 
न पूर्व गुखे क्रिम्चिदृपकुर्वीत धर्मवित्‌ | 
स्नासंस्तु गुरुणाहणः शक्तवा गुवथमाहरत॥२०४॥ 
छेत्र हिएव॑ गरामश्य॑ छत्रोपानहमासनम्‌ | 
घान्य शा व दासांसि मुस्षे ग्रीतिमावहेन ॥२४६॥ 
धरम का-जानने बाला म्तान के अतिरिक्त काई वन्तु गुरु से 
पृ न ब्ते | गुर की आज्नों मे यथाशक्ति घुरुफे लिय्र जलाडि ला 


देदे ॥२४५॥ पृथिदी सुबरण गौ, थाड़ा छत्र, जूता, आमन अन्न, 
शाक और वस्त्र ररुझे निमित प्रीतिपृचक निवेद्ठित करे ॥२४॥॥ 


आचायें तु खलु प्र ते गुरुपत्र गुगालित | 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवदबस्तिधाचरेद ॥१०७॥ 
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(कट ब्की2५३७०७७४७ ७३% 
एतेप्यविद्रमानेप. स्नानासनविद्याखाब । 
प्रयुब्ज ने।४ग्निशुभपां साधयेद हमात्मनः ॥२४८॥ 
गुर के मरे पीछे गुरुका पुत्र गुणों से युक्त दे। और गुरु की 
स्त्री है और गुर के सपिएड अथोत भ्राता आदि होवें तो उतर 
का भी गुर के तुल्य मानता रहे ॥२९७॥ और ये (गुरुपुत्र, गुर 
की स्त्री और गुरु के पिलृव्यारि) न होवें तो स्नानादि और होमादि 
करताहुवा अपने शरीरका साधे (अक्ाकी प्राप्तिके योग्य करे)२४८। 
एवं चरति ये विशे ब्रह्मवरयमविष्ठुतः | 
से गच्चलुचमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४६॥ 
जे त्राह्मण ऐसे अखरिहत ऋद्यचय करता है वह हक्ष का 
प्राप्त हेता है और फिर प्रथिवी पर जन्म नहीं लेता ॥२४९॥ 
इति गानवे पर्मशाजे ( भूगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
ह्वितीया ध्यायः ॥१२॥ 
इति श्री तुलसी राम स्थामि विरचिते मनुस्तृति भाषालुवादे 
हितीयोष्ध्यायः ॥ 


# ओरेसू # 


गये 
ग्रथ ततोया5ध्यायः 
पी पक: 
पटत्रिशुदाब्दिक चये गुरो अवदिक व्तम | 
तदविक पादिक था ग्रहणान्तिकरतत वो ॥॥ 
वेदानवीत्य पेदों वा बेढे वाषि यथाक्रमस | 
अविष्छुतब्र्चयां गृदस्थाश्रममाविशेत ॥२॥ 

। गुरकृत में (ऋतबेंद, चजुबड सामवद) तीना वेद दत्तीस वर्ष 
पग्स्त अपवा अठारह दपे प्रयन्त वा सेव बप प्थन्त पद अबवा। 
जितने काल भें पढ़ने की शक्ति है, जलने है| काल तक पढ़ 
और त्रप्नचय रक्ते॥0॥॥| क्रम से तीनों वेद्र वा दे वेद्र अथवा 
एक हीं पद कर अम्रच्थ खर्ित न करके यृहस्वाश्रम मे 
प्रवेश करे ॥ शा 

त॑ प्रतीत॑ लधरेण प्रह्मदागहर पितु। 

समिशं तत्प आसीनमहयेत्नथर्म गया ॥३॥ 
गुरणानमतः स्नाला यमावृत्तोयधाविधि | 

उद्ठइत दिजे भार्या' सवर्णा, लक्षणानितार ॥४॥ 


अपने धर्म के अनुसार पिता ( आचाये ) से पदरूपी दायभाग 
लाते हुवे लौट कर आये, उस माला से अलंछत और शब्या पर 
म्थित हुवे के (पिता) गेहान से पूणित करे ॥१॥ गुरु को आजा 
से यभाविधि स्नान और समावतन करके विज अपने वर्ण की शुभ 
' लक्षण से युक म््री से विवाद करे॥॥॥ 


असपिण्डा च या मातुसगेत्रा च या पितु! | 
१८ 
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शि हद ०. 
ता प्रश्स्वादिनानीनां दारकमंणि मेंथुने ॥९॥ 
महान्त्यपि समुद्धानि गेजाविधनधान्यता | 
स्रीपसन्धे दशगनि कु ताति पखिजयेत्‌ ॥॥ 
जै| माता की सपिए्ड (मात पीढ़ी मे ) न हो और पिता के 
गेत्र मे नह ( ऐसी स्त्री ) आह्मण, ज्षत्रिय वैश्य के स्री कर्म 
मैथुन में श्रेष्ठ है ॥. यदि गो, बकरी. भेड़, ढव्य और अन्त 
से बहुत मसृद्व भी हे तो भी इन आगे कहे (देवयुक्त) दश इलों 
की कन्या से विवाह ने करे॥॥॥ 
हीनक्रियं निष्कुप॑ निश्ठन्दा रोमशाशंसम्‌ | 
तृय्यामयाव्यपस्मारिश्ित्रिकृष्ठिकृत्तानि च ॥७॥ 
ताइदेकपिज्ञां कर्मों नाधिकाड़ी न रोगिणीण । 
नाजेमिका नातित्रेषां न वाचाटं नपिज् ताग्‌ || 
(वे कुल ये हैं ) ! हीनक्रिय ( जातकर्माद रहित ) २ पुरुष 
रहित ३ वेदपाठरहित, ४ वहुत बड़े बालों वाला, ५ ववासीरयुक्त, 
5 चृय व्याधि से युक्त ७ मन्गग्नि ८ मृगी ९ श्वेत कुष्टठी और 
१० गल्ितकुष्टी (इन दश छुले। के छोड़ देव ) ॥»॥ कपिल रह 
वाली, अविक अड् वाली, रोगिणी, बिना बालों वाली, बहुत 
वालो वाली कठोर वेलने वाली और कांपरी कन्या से विवाह 
ने करे ॥2॥ | 
नह॑बृततनदीनाम्नीं नास्त्यपर्वतनामिकाम | 
ने पच्यहित्र ध्यनाम्नी नच भीपणनामिकाम ॥६॥ 
अव्यड्ाड़ीं सोम्यनाम्नी इंसवारणगामिनीर | 
तनुतेमकेशदशनां. मृइब्नीमुद्रहेत्ियम्‌ ॥१०॥ 
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नतत्र, वृत्त, नदी, अन्त्यज पहाड़, पत्ती, सप॑ शहर ( आहि ) 
नामों और भगह्र नाम बालीत भी ने करे।९ सुन्दर अद्ववाली, 
अच्छे नाम वाली, हंस भौर गज के सहश गमन वाली पतले 
रेमवों, वाले और दांतों और फेमल शरीर वाली से विवाह 
करे ॥१०/| 
यस्‍्यारतु न भवेद श्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नेपयच्छेत ता प्राज्ः पुत्रिकाथर्मशडुया ॥११॥ 
"सवशा पे द्विनातीनां प्रशस्ता दारकमंरि | 
कामतसु प्रदतत्तानामिपा, स्थु. क्शावग ॥१९॥॥ 
निसके भाई न हो वा जिस के पिताका पता न लगे ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ( जिप्त का प्रथम पुत्र अपने नाना की गोद धरम से देना पड़ 
उस के 'पुत्रिका' कहते हैं ) 'पुत्रिका' धम से ढर कर उस से 
विवाह ने करे ॥११॥॥ "ब्राग्रण, ज्ञत्रिय, वेश्यां के। स्त्री करने में 
प्रथम अपने वर्ण की कन्या से विवाह श्र४ है और कामाबीव 
विवाह करें ते क्रम से ये नोची भी श्र ४ है ॥११॥।" 
* शठ्रेव भाथों शंदस्य सा च स्रा च विश, स्मृते । 


8५, 


ते च सवा चव राज्नश्व ताथ सा चामजन्मत ॥१३१॥ 


५ 


'शुद का श॒द्र ही की कन्या से , वैश्य का वेश्य की कन्या से, 
ज्षत्रिय का शुद्र वैश्य और क्षत्रिय की कन्या से ओर त्ाब्मण 
का श॒द्र वैश्य चत्रिय और ब्राग्मण की (कन्या से विवाह कर 
लेना बुरा नई है )।" ( १२, १३ श्लार स्वयं मनुके दी अगले 


५ | वीक. कि 


१४। १५। १७। १८ और १५९ थे श्लाका से विरुद्ध हैं) ॥११॥ 


नव्राह्मण्षत्रियपेरापध्पि हि तिप्ते। | 
करस्मिश्चिदपि इचान्ते शूद्रा भायेपिदिश्यते ॥१९॥ 


+9 
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ब्राह्मण त्त्रियका आपलालमे रहतोंके। भी किसी दृष्टान्तमे श्र 
भायी नहीं बताई गई है ॥(४॥ 


हीनजातिखिय भेहादुइहल्ता ह्विजातय। 
कुलान्येष नयन्त्याशु ससन्‍्तानानि शूद्रताय ॥ ९१ 


शु-वेटी पतत्यत्रेरतथ्यतनयस्थ च। 
शौनकत्य सुनोयस्‍्त्या तदफ्यतया भरगा' ॥१॥॥ 


ब्र्मण ज्षत्रिय वैश्य माहव॒श अपने वर्ण से दीन वणत्थ सत्र 
से विवाह करें ते सन्‍्तान समेत अपने कुल के शू ता का श्राप 
काते हैं॥१५)॥ "श ।मे विवाह करने से पतित हता है यह 
अ्त्रि और उतध्य के पुत्र का मत है। शू+ से सन्‍्तान उसन्न हेने 
से पतित हाता है यह शौनक का मत है। और उस सन्तान के 
सन्तान हैने से पतित है| यह भृगु का वचन है” । (सष्ट है कि 
यह श्लाक मनु का नहीं है ॥१७॥॥ 


शद्रां शयनमारोष्य ब्राक्षणे यात्यपेगतिस्‌ | 

शनबिला सु तस्यात्रा्षए्यादेव हीयते ॥९७॥ 

देवपिश्यातिये शानि त्रधानानि यस्‍्य तु | 

नाश्नन्ति पितदेवास्तन्न च ख्रगे तर गच्छति ॥(८॥ 

श॒द्रा के शय्या पर आरोपर करने से आह्मण नीच गति का 

प्राप्त हेता है और उस के सन्तान उत्पन्न करके तो त्राब्मणल् से 
ही हीन हे! जाता है ॥(»। और जिस आह्मण ने श॒द्वा स्त्री के 
प्रधानत्व से हेम , श्राद्ध और अतिथि भेजन कराया चाहा है 
उस का अन्न पिठ्स॑न्रक'ओऔर देवतासंत्रक पुरुष प्रहण नहीं करते 
और वह पुरुष खग को प्राप्त नहीं हता ॥१८॥ 
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वृषलॉफिनपीतरय॑ निःश्वासे।पहलतरय चे। 
तस्यां चेव प्रमूतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥१६॥ 
चतुणामपि वरणानां प्र त्य चेह हिताहितान । 
अ्टाविभान्यभाप्न छ्ीवियाहाब्िोधत ॥२०॥ 
श्र के मुख चुम्बन करने वाते पुरुष की और उससे मुह 
की भाफ लगने से उस पुरुष और उप्त से उसन्न मस्तान की चुद्दि 
नहीं होती ॥१९॥ चारों बएं के परलेक और इस लेक में अच्छे 
बुरे आठ प्रकार के बिवारी का संलेप से सुनो ॥२०॥ 
व्राह्मोदिवसतथेवार्प: प्राजापत्यस्तथासुम । 
गान्धवेरशचसश्चेत पेशाचश्चा्टमा हम) ।२१॥ 
यो यस्य ध्मो वर्णस्थ गुणठेपी च यस्‍्य यो । 
तह: सब प्रवक््वामि प्रसवे च गुणा5गुणान्‌ ॥२२॥ 
व्राक्ष १ देव २े आप रेप्राजापधय ४ आसुर ५ गान्धव 5 राज्स ७ 
और आठवां पेशाच ८ अतिनिन्दत है ॥२१॥ "जा (विवाह) जिस 
व के योग्य है और जे। गुण रेप जिसमे है, सा तुमसे कहता 
हू' और सन्तान के शुण णेष भी (कहता है) ॥रश॥ 
“शब्लुपृत्या पिप्रत्व जत्रन्य चतुरोवरान | 
विद शत्रयोम्तु तानेव विद्याद्धभ्यान5रानसान्‌ ॥रे३॥ 
चतुय त्रक्षणस्थाद्रान्प्रशस्तास्कबया विन्दु । 
राक्षस ज्ञत्रियस्येकमामुर॑ वैश्यशद्रयो ॥२७॥ 
| ब्ह्॑ण के ऋमसे (ताह्म देव आप प्राजापत्म आसुर गन्धव) 
छ. विवाद पम्ये हैं और ज्ञत्रिप्त का (आप प्राजापत्य आमुर 
: गान्धव) चार विवाह श्रेए्ठ हैं ।वेश्य और शहके भी ये ही (चारों) 
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का 

विवाह धर्मसम्बन्धी हैं, परन्तु किमी के भी राक्षस विवाह यो 
नहीं ॥२१॥ आहद्ाण के (जआह्म देव आप प्राजापत्य) पहले चाए 
विवाह उत्तम हैं। चत्रिय को राजस विवाह श्रेष्ठ है भोर कह 
शृद्र को एक आासुर विवाह उत्तम है॥२8॥७ 

“पच्चानां तु ्रयो धर्म्यां दववधम्यों सूताबिह । 

पेशाचश्रामुरतंव ते कत्त वन्य कदाचन ॥२५॥ 

पृ्चाहितो 

परथक्यूथबा मिश्री वा विवाहों पृथचाहितो । 

गार्ववी राज्सश्रेव धर्ये। जत्रत्य तौ छूतौ ॥रक्ष ४. 

“धाघ विवाहोमे तीन धर्म सम्बन्धी और दे! अवमे सम्बस्धी 
हैं। पशाच और आमुर कमी करने योग्य नहीं हैं ॥२०॥ पहले 
कहे हुवे न्यारं २ अथवा मिले हुवे गांववे और राज्रस विवाह 
स्त्रियों के धय सम्बन्धी कहे है ॥| ” (९२ | २३। २४ । २५। २६ 
राक प्रषिप्त जान पढ़ते हैं। क्योकि प्रथम ते २१ वें में जे ८ 
विवाह कहे हैं. उसके लक्षण क्रम से २७ वे से वर्णन किये गये हैं। 
इसलिये उत्स ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। दूसरे ये श्तोक स॑ 
विरुद्ध हैं। क्योंकि आगे १९।४०। ४१ में श्लाकों में प्रथम के 
बरह्मादि विवाह उत्तम और पिछुल ४ निन्दित बताये जायगे और 
यही उनके लह्षणों से पाया जाता है । पस्तु उनके विरुद्ध यहा 
२३४ में ब्राबश का छ विवाह वमयुक्त बताय है। ०० वें में 
पैशाच और भार का वनित किया है। २३ और २९ वें में उन्हें 
विह्षित बताया हे। धत्यादि बहुत विराव हैं जा सष्ट हैं ॥२६॥ 

आच्छाध चार्चपित्रा व श्रुतिशीलवत सयमू | 
आहूय दान कन्याया ब्राह्मोपर्म! प्रशेवित। ॥२७॥ 


यज्ञ तु वितते सम्यंगृलिजे कर्म इु्बते । 
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. अलंकृत्य सुतादान॑ ढेव धर्म प्रचत्ञते ॥२८॥ 
विद्यायुक्त शीलवान्‌ वर के! बुला कर वस्त्र तथा मूषणादि से 
स्ृत करके कन्यादान ऋरने के 'बरह्म' विवाह कहते हैं ॥२७। 
(ब्योतिष्टीमादि) यज्ञ में अच्छे प्रकार यज्ञ कराने वाले ऋत्विज बर 
के भूषण पहिरा कर कत्यादान करने के “देव” विवाह 
कहते हैं ॥२८॥| 
एक गेमिधुन हव वा वराटादाय धर्मतः । 
कुन्यामदान॑ विविवदापों धर्म/ से उच्पते ॥२७। 
तहनो चरतां धर््रिति वाचानुभाष्य चे | 
कन्याप्रदानमस्पचय ग्राजापतो विधि! स्मृतः ॥३०॥ 
एक गौ और एक वैल् अथवा दे गौ और दो बेल (यज्ञादि 
के निमित्त अथवा कत्या को देने के निमित्त) बरसे तैकर शात्र मे 
कहे अकार से कन्यादान करने के “आप विवाह करते हैं 
(आगे ५३ वे श्लोक मे कहेंगे कि यह सब का मत नही है ओर 
बुरा है) ॥२९॥ 'तुम दोनों साथ घम के आचरण करो , कन्यादान 
के समय वाणी से यहप्राथना करके जे सत्तारपूवक कन्यादान 
किया जाता है वह " प्राजापत्य” विवाह है ॥२०॥ 
शातिस्पा द्रविशं दत्वा कन्याये चेत्र शक्तित) । 
कत्पाप्रदान॑ख्वाच्छन्धयादासुरोधर्म उच्यते ॥३१॥ 
इच्छयान्येन्यसंयाग। कस्यायाश्च वरस्थ चे | 
गांधनं) से तु विश्लेयो मेशुन्य/ कामसंभवः ॥३२॥ 
वर के माता पिता आदि और कन्या के यथाशक्ति धन देकर 
जे इच्छापूषक कन्या का देना है वह “आसुर” विवाह कहा जाता 
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है॥३९॥ अपनी इन्डा ते कन्या और घर का मिलाप मात्र हैना, 
यह कामियों का मैशुल्य 'गांधव विवाह ' जानना चाहिये रे! 

दल द्विधा बमिभाचक्रोशन्तीरदगीगृह्त्‌। 
प्रसक्ष कन्पाहरणं राजतोे। विषिरुच्पते ॥३३॥ 
मुणां म्ता प्रमत्तां वा रहेयब्रोग्गच्छति । 
से पापिष्तों विवाहना पेशाचश्चाष्टमे5घम। ॥३४॥ 
विनाश करके हातपाददि पर चाट मारके, मकान आदि फोड़ | 
के, गानी देवी और रेती हुई क्या के हंड से लेजाता पहुत 
विवाह कहा है ॥३े३॥ सोती हुई और नशा पीहुई भोर प्रमादिनी 
का जहां मनुष्य न हों। विषय करके प्राप्त हैता यह पाप का मूल 
विवाह में अधम ८ यां "पेशाच” विवाद है ॥२४॥ 
अद्धिरेत दिज ग्रयाणां कन्यादान विशिष्पते । 
इतर तु बर्णावामितरेत(काम्यया ॥३१॥ 
"यो यस्थेपा विवाहानां मनुना कीर्पितागुणः । 
सब शण॒त त॑ विग्रा: सबे कीतेयता मम रैक... 
ब्राह्मणों के जतसे ही कन्यादत करना श्रेष्ठ है और चरतिय 
आदि वर्णों का परणर की इन्छ्ामात्र से कन्यादान देता है (जल 
का निम्रम नरदे)॥२५॥ इन विवाद में जे। गुण जिस विवाह का 
महुने कहूद से सम्पूण हे आक्षणो | मुमसे सब सुनें” (यह रु 
ने ब्राह्मणों से कह है) ॥३६॥ 
दश पूर्वानयरान्व॑श्यानात्मान॑ चेकविशकम्‌ । 
त्राह्नीपुत् सुझतबन्मोचरेदेनतः पितन॥३७) 
देवादाज | 
; मुतरचं4 स्प्त प्रष्त परावरार्‌ । 
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आपादजः सुत्ली लीन्यटपटका येदज: सुत: ॥३८॥ 

« ब्रह्मविवाह की कन्या का पुत्र जे अच्छे कर्म करने वाल 
होवे ते दश पीढ़ी प्रथम (अपने जन्म से पहली) और दश पीढ़ी पर 
- (पुत्नादि) तथा अपने के इस प्रकार इक्क्रीस को (अपयशरूपी) 
पाप से छढ़ाता है ॥३७॥ ओर देव विवाह की स्त्री का पुत्र सात 
पीढ़ी पहली और सात अगली तथा ऋषि विवाह की स्त्री 
का पुत्र तीन पीढ़ी पहिली और तीन अगली और प्राजापात्य 
विवाह की रत्री कापुत्र छ. पीढ़ी पहिली छः अगली और अपने 
का (अपयश) पाप से छुटाता है॥ 


(ये दो श्लोक आ्माहि चार विवाह कौ प्रशंसा के हैं। यथार्थ 
में जब किसी कुल में कोई धर्मात्मा प्रतिष्ठित पुरुष उसन्न होता है 
ते अगले पिडलों के नाम पर कोई वहा भी लगा हो तो उससे 
सव दव जाता है। और उत्तम विवाह उत्तम सन्तान का हेतु है 
ही ।- इसलिये जाह्म आदि ४ विवाहे «का न्यूनाधिक उत्तमत्व 
दिखाया गया है) ॥३८॥ 


त्राह्मदिप्‌ विवाह चतुष्वेबानुपू्तश! । 

. अहवर्चस्तिनः पुत्रा जामन्ते शिष्टसम्मता ॥३७॥ 
रुपसचगुणोपेतः घनवन्ता यशखतिनः | 
पर्याप्तमोगा धर्मिश्ठा जीव न्त च शर्तें समा: ॥४०॥ 

कि चार विवाहों में ही क्रम से ऐसे पुत्र होते हैं जा 

ऋह्मतेजस्वी और श्र महुष्यों के प्यारे ॥२९॥ रुपवान्‌, पराक्रमी, 
गुणवान धनवात यश वाले, पुष्कल भाग वाले, धर्मात्मा 
१०० बष की आयु वाले देते है ॥४०। 

१९ 
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दर» २०६४७ ८७० ८७४७ 
हरेप तु शिष्टेप नृशंसानृतवादिना | 
जायन्ते दुविवाहेष अद्वधमंद्धिप/ सुता! ॥४१॥ 


[० 03. *+ हि. 


अनिम्दितः स्त्रीविवाहेरनिन्धा भवति प्रजा | 
निन्दिवेर्निन्दिता नशा तस्मालिन्यान्िवर्णयेत्‌ ॥४२॥ 


शेष दुए विवाह के सन्‍्दान नितब्न, भूठ बोलने वाले, नहा 
था हपी (आ्षणों व धर्मा के शत्र ) उपन्न हैते हैं ॥४१॥ भअन्‍्चे 
स्रीयिवारों में अच्छी भर बुरे पिवाहो से बुरी सन्‍तान मनुष्यों 
के दती है। इस कारण निन्दित विवाहों का त्याग करे ॥४१॥ 
"पाशिग्रहएस ऊ़र' सवणोसपहिश्यते | 
असव्णाम्वय॑ ब्नेयो विभिरद्वाहकर्मणि ॥४३॥ 
शर' चत्रियया भाद्य' प्रतोदो वैश्यकन्यया | 
वसनत्थ दशा ग्रह्मा शूह्रयोत्कप्रवेदने ॥2४॥” 
पाणिमहण संस्कार अपने वर्ण की स्त्री के साथ कहा है और 
बण से दूसरे वण की स्त्रियों में विवाह कम में यह विधि जानती 
चाहिये-॥४३॥ उत्तम वणे का प्कप हीन वर्ण की कन्या से 
विवाह करे तो क्षत्रिय की कन्या के! धाण का एक सिरा और 
वैश्य की कन्या के सादे का एक सिरा और शृद्र की कन्या के 
कपडे का एक सिरा पकडना चाहिये ॥१४॥ 
(४३ | ४४ श्लाका मे स्वयं ही कहते हैं कि यह पारिग्रहण 
संसार नहीं हैं, जे। असवर्णा के साथ हो। और असवर्णा के 
साथ विवाह करना पूव श्लोक ४ फे विरुद्ध होने से त्याज्य भी है) 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्लदारनिस्ः सदा |... , . 
पर्ववज वगेच्चेनां तदबते गनिकाम्यया ॥९४॥ 
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ऋतु! खाभाविकः जीयां रात्रय। पोदश समता: । 
चतु्भिरिरि: साधमहामि। सहिगहितें! ॥9६॥ 
अपनी स्त्री से (अमावत्यादि) पव॑ वजित दिना में ऋतुकालमे 
प्रीतिपूवक संभाग करे ॥४५॥ लिया की स्वाभाषिक ऋतुकाल की 
९६ रात्री है निल में (पहले) चार दिन अच्छे मनुष्ये। से निन्दित 
भो सम्मिलित हैं॥४७॥ 
तासामाय्राश्वतसस्तु निन्दितेफादशी चया। 
त्रयेदशी व शेपास्तु प्रशस्ता दश रात्रय। ॥४७॥ 
युग्मा|सु पुत्राजायन्ते जियो 4युग्मासु रा्रिप | 
तस्मादर्मा सुपुत्रार्थी संविशेदातंवेस्तियम ॥४८॥ 
उन में चार प्रथम की और ११ वी भर १३ वी येद्द रात्रि 
(स्त्री भागमें) निषिद्ध हैं और शेप दर रात्रि भ्रेए्ठ हैं ॥४७॥ (उन 
दशो में भी) युग्म (डठी आठवीं इत्यादि) मे पुत्र उसपन्न होते है 
ओर अयुम्म (सातवीं आदि) गत्नियों में कन्या उत्तन्न दवोती हैं इस 
कारण पुत्र की उन्दा वाला युग्म तिथियो,में ऋतुराल मे स्त्री में 
संभाग करे॥४८॥ 
पुमानु मोधपिक शुक्र स्त्री मवत्यविफे स्त्रिया | 
समे5पुमान्पु स्त्रियों वा क्ीणेउल्पे च विपयय)॥४६॥ 
निन्यास्प्टामु चान्यातु सित्रियोरात्रिपवजयन्‌ | 
ब्रक्नचायेत्र भवति यंत्र तत्राभ्मे बेसन ॥५०॥ 
पुरुष का बी अधिक है। तो पुत्र और स्त्री का अधिक हे। 


ते कन्या जे। देतो का बीये बराबर है। तो नउसक था १ कन्या 
हि." 
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कद ७३७० कर कि. ज८ भ- 
और १ पुत्र उसब होता है । बी च्ीण हे| अथवा, कम होतो 
मन्तान नही हैती ॥१९॥ था रात्रि ऋतु की, ११ थीं १३ थीं 
और २ पत्र की इत ८ रात्िियों को धयाग कर, शेप रात्रियों मे जिस 
किसी भी आश्रम मे रहता हुवा (त्री संभाग करे तो) अक्षचारी 


ही है॥५०॥ 
न कस्याया; पिता विद्वनमहीयाचउुल्कमएवपि । 
गृह एल हि लो भेन स्थाचरा >पत्यविक्रमी ॥६१॥ 
स्त्रीपनानि तु थे माहादपजी यन्ति वान्धवा) । 
नारी यानानि वध वा ते पापा यान्ट्यथोगतिम ॥३२॥ 
ज्ञानवाद्‌ पिता कन्या का अत्प ठव्य भी शुल्कन्यूल्य प्रहण न 
करे। यदि लाभ से मृर्य पहुण करें तो वह मनुष्य सनन्‍्ताव का 
बेचने ताजा है ॥ ६॥ म्त्री वत (त्री का दिया हुवा घन) था यान 
वा वात्र के (पति ऊँ) जे। बान्य३ प्रहण के है थे पापी _ 
अथागति का प्राप्त हाते है ॥५९॥ 
०५ गामि है ु फेचिदाहुम पा] 
आप गामिधुन शुल्क केचिदाहुम प्र तद | 
अन्पे5प्येव॑ महान वापि विक्रवस्तावदेव से। ॥४३॥ 
यासाँ नाददते शुल्फ ज्ातगे ने स विक्रय। | 
अहणं तलुमारीणामान्स्यं च केवल्म्‌ ॥४४॥ 
आप विधाह मे गो के जोड़ें का प्रहण करना जे! काई कहते 
हैं सा मिथ्या है क्योंकि|वहुत,मृत्य हवा चादे थाड़ा परन्तु वेचनात 
# ही ॥५३॥ परन्तु जिन कन्याओ का द्रव्य पित्रादि न लें वह 
वेचना नहीं है किन्तु कन्याओंका पूजन और केवल दया है॥५४॥ 


| + मल अल भिश्चे 45 8 ३३5 को, 
फिपम्रातभश्यता। पतिभिदंपरस्तथा | 
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है ५ है ४ 
 पृज्या भूपयितत्याश्च बहुकल्याणमीप्सुमि! ॥४४॥ 
यत्र नाय॑स्तु पूज्यले रे तत्र देवता । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राइकला! क्रिया: ॥१६३॥ 
अपनी वहुत भलाई चाहे तो पिता भाई पति ओर देवर भी 
(बल्रालझराति से) इनका पूजन करे ॥१५॥ क्योकि जिस कुलमे 
ल्तरियें पूनी जाती है, बड़ां देवता रमने हैं और जहां इनका पूजत 
नहीं हवता वहां सम्पूर्ण कम (यज्ञादि) निरथक हैं ॥५९॥ 
शोचन्ति जामते यत्र विनश्यत्याशु तलूह्म्‌ | 
न शोचन्त तु यत्रेता वर्धते तद्धि संता ॥४७॥ 
. जामये यानि गेहानि शुपल्त्यप्रतिपूजिता! । 
तानि बृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत) ॥१८॥ 

* जिस कुल में स्त्रियें (ु खित हो) शोक करती हैं, वह कुल 
शीमर नाश के प्रात है। जाता है, जहां ये शोक नहीं करती वह 
(छुल) सबंद। बढ़ता है ॥१७॥ जिन धरोंका अपूजित होकर स्त्रिया 
शाप देती हैं वे घर ऋृत्या (विपप्रयागादि) के से मारे सत ओर से 
नाश के प्राप्त हो जाते हैं॥१८॥ 

तर्मादेवा: सदा पूज्या भूपणाब्थादनाशने! 
भृतिकामेनरनित्य॑ सत्कारेपृत्सवेप्‌ थे ॥३६/ 
सम्तुप्ये भायया भर्ता भत्रों भायों तथेय चे। 
यस्ित्न व कुत्े नित्य॑ कल्वां तत्व प्रतरध्‌ ॥$०॥ 


इसलिये ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषो के भूषण ओर 
वल्न आह्सि अच्छे कममों और विवाह्मदि में इन (स्त्रियों) का सदर 


) 
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मना रख ? व है ॥१0॥ जिम छुल में नित्य स्त्री से पति 
ओर पति से स्रीप्रमन्ञ खती है उन हु। में तिश्चय कस्याण 
होता है॥5०॥ 

यदि हि स्त्री न रोवित पुरा ने ्रभोदगेत्‌, । 
श्रप्रमोदालुनः परम) प्रजन॑ न प्रबर्धते ॥६१॥ 
जियां तु गोचमानायां सब तद्ोचते इंसम्‌। 
तस्यां लगाचमादायां स्वभेव ने रोचते ॥६१॥ 
यदि स्त्री शौमित न हो। तो पति के प्रसन्न न कर सके और 
पुरुष # प्रमन्न न हने से उन्‍्तान नहीं चलती ॥६९॥ ज्री (वर 
आमृष्णादि में) शोमिन शै ता सम्पूर्ण कुल की शोभा है तर 
उमके महिन हमे से मस्पूर्ण छुल मतित रहता है ॥$१॥ 
कुबियार! क्रियातेश्विदानध्ययनेन च॑ | 
कुलान्यकुलवां यानि ब्राह्मण तिकमेण व ॥६३॥ 
गिल्नेन व्यवहरेण शृद्रापस्येश्व केवल! |... 
गेभिरश्मैग्च यानेश्व छृप्या राजापसेवया ॥६४॥| 
खेटे विधारो से, कर के लाप से और वेद के न पढ़ने से 
कुल नीचपन के आ्रात्र हे जाते हैँ ओर आत्नणों की भाज्ा भ्ते 
करने से भी ॥६१॥ शिस ओर व्यवहार से केबल शुद्र सस्तातों 
से गाय, घाडे और सवारियों से, खेती और राजा की नीची 
नौकरी से॥६)॥ 
अगाज्ययावनैशदेत नास्तिकवेन च कर्मणाम्‌ | 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्रृत॥३१॥ 
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न 
मर्तर्तु॒ समद्ानि कलान्यत्पपनासपति | 
कलसंख्या थे गच्छन्ति कपन्ति च महद्यण। ॥६६॥ 
और चागणटालादि के बन कराने तथा शौत स्माते झूमों की 
आग्रद्ां स और वे छुत जा बंदपाठ से दीन 4, उन कामों से शाम 
ही नाश का आप हो जात हैआश। और! बेंदां मे संतृद्र झग 
चाहे अत्प धन वाल भी हो। परन्तु बें कुक की गिनती में गिने 
जाने हैं और व! बता के। धारण कले मै (अ्र्धात बुत की प्रतिष्ठा 
चेदपाठ में है न कि नॉकर्, व्यापार, सवारी ओर गो आईि 
आहम्बर मे) ॥६५॥ 
वैशाहिक रनों करवोत यूद्य कर्म यथाविधि | 
पञ्वयत्रविधानं ने पक्ति वास्वाहिकों गृदी ॥३७॥ 


पम्च यूना गृहस्थम्य चुल्ली पेषए्युपस्कर। । 
कएडनी चाटकम्भव वध्यते यारतु वाहयतू ॥६८॥ 
निवाह की अग्नि में विधिपृतक ग्रपोक्त क्र [साय प्रात 
होमादि) करे और पश्चपद्षात्तात बलियखादि भरी! नित्य करन 
का पा़भी गृहस्थ (इती में) कर ॥5७॥ थे पांव बलु ग्रहाथका 
ढ्िंमा का मूल हे.चुछा १, चक्की के बुद्दगे ३ ऋछबत 
मृमल2, जल का घडा ५, इनका अपने काम में लाता हुआ (पाप 
से) बंध जाता है ॥६८॥ 
तामां क्रमेश सर्वायां निष्कृत्मथ मह पंकिः | 
पञ्चक्लप्ता महायन्ा: अत्यह गहमेधिनाम्‌ ॥६६॥ 
अध्यापन व्रद्ययत्र: पित यत्नस्तु तपंणम्‌ | 
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हेमिददेवलिमेति|नपज्ञीटतिथिपूजनम ॥७०। 
गृहस्थों के उन पापों के प्रायश्रित्तार्थ महर्षियों ने अतिदिन के 
पांच महायन्न रचे है॥:९॥ अश्यज्ञ 5पढ़ाना और पिल्यन्ञ- 
तगणु छोर देवगन्न ूद्देम और भूतयज्ञ 5 मूतवलि और मबुध 
यज्ञ 5 अतिथि भाजन ( थे ५ है ) ॥७०॥ 
पन्येतान्येमहायज्ञाद हापयति शक्तितः । 
त गे बसक्ित्यं बनादेपर्न दिप्पते ॥७१॥ 
देवतातिभिभ्ृत्यानां पितणामात्मयश्च 4४ | 
न निर्षपति पम्चानामुच्छुअ्सन्न स जीवांत ॥७२॥ 
जा इन ५ महायत्रों के अपनी शक्ति भर न छोड़े वह पुरुष 
गृह मे बसता हुआ भी हिसा के क्षपरो से लिप्त नहीं होता ॥४॥ 
देवता आतंथि भृत्य माता, पिता आंद और आत्म! इन पाचों के 
अन्न न दे तो जीता हुआ भो मरे के तुल्य है॥७श॥ 
अहुर्त च हुत॑ चेव तथा प्रहुतमेष च। 
व्राक्म हुत॑ ग्राशितं च १ज्चयशान्प्रचत्ञते ॥७३॥ 
जपाेुते।हुतेहिम। अहुते! भौतिके! वलि। | 
त्राह्म हु द्िजाग्रवाचों आशित पितृतर्पणस ॥७४॥ 
१ अहुत, रहुत, ३ अहुत, ४ ब्रा्नहुत, ५ प्राशित ये पांच दूसरे 
नाप पठचमहा३ं के ( मुनि लेग ) कहते है ॥७३॥ अहुत-जए 
हत + होम, प्रहुतन्भूतवलि, नाह्महुत ० आज्ण की पूजा, आशित- 
नित्य श्राद्ध (कद्दाता है) ॥७४॥ 


' ख्ाध्यायेनित्य युक्तः स्याहवेचेवेहकर्मणि | 
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१७७७ यहल 
हेवेफमंणि युक्तोहि विभ्तीद॑ चराचर्म ॥७४॥ 
अनी आस्ताहुतिः उम्मगादित्यप्ुपतितते | 
श्रादित्याज्जायते इृष्टित परन्ने तत। प्रजा! ॥७६॥ 
वेदाध्यवन और श्रम्त्वेत्र में सबेद युक्त रूं। जे देव ८ 
हेमकर्म में युक्त है, वह चराचर का पोषण करता है। क्यों कि- 
॥९॥॥ श्रम में ढाली आहुति आदितथ का पहुँचती ह और 
यू से बृष्टि देती है और धृष्ठि से पत्र, भन्न मे प्रजा होती है। 
( इस से जे! भ्म्िदेत्र करता है, वह सम्पूर्ण अगा का पालन 
करता है.) ॥७॥॥ 
पधावायु' सम्राभ्रित्य वर्चन्ते सर्वजन्तव। | 
तथागहस्थमाश्रित्य वर्चन्ते सर्वे आभमा। ॥७७॥ 
यस्मात्येप्याथमिणों श्ानेनान न वालहम्‌ । 
गृहस्पेनेव धायन्त तत्माज्मेष्ठाथमोगही॥७८॥ 
जैसे सम्पूण जीव ( प्राणी ) बायु के आ्भ्य से जीते हैं, बैस 
गृहस्थ के आश्रय ( सहारे ) से सब आश्रम चलते हैं ॥|५०॥ जिम 
कारण दोनों आश्रम बाला का ज्ञान और भन्न से गृहर्थ ही प्रति 
दिन धारण फरता है, इससे गृहमश्मी बड़ा है ॥५८॥ 
तर संधार्य; प्रयत्तेन खगमत्तममिच्छता | 
मुख वेहेच्ता नित्य यथा दु्वलेन्द्रियं! ॥७8)॥ 
ऋषयः पिंतरो देवा भूतान्यतिथयर्तथा | 
आगासते कूटमिम्पस्तेस्स! काये विजानता ॥८०॥ 
जे दुबेल इन्द्रिय वाला से धारण नहीं किया जा सकता , वह 


है] 
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०७७० #(० कण कय 
( गूहस्थाश्रम ) इस लीक में मुखर उच्छा फरने चले तथा अत्तय 
मुख्त (मोत्त ) की इच्छा करने वाले का प्रयल्ल से धारण का 
चाहिये ॥४९॥ क्योंकि ऋषि, पितर, देव, अन्य जीव तथा 
अतिथि ' ये सब बुटम््रियो से भराशां करने हैं, इस से इन के 
लिये जानते हुवे को ( ५ यह ) करने चाहिये ॥८०॥ 
साध्यायेनानगेतर्पन्हिमेंटे वान्यथाविधि । ., 
पितन्‌ शरद नानान भू तानि वतिकर्मणा ॥८१॥ 
दुयादहरद! भाद्ूमताधेनेदकेन वा | 
पोमृलफवापि पिहृस्य! प्रीतिमावहन्‌ ॥८रै॥ 
खाध्याय से ऋषियों , होम से देवताओ, श्राद्धों से पितरों 
हम तथा चलिकम से अन्य भूतों के। सत्कृत करे ८९ 
| से प्रीति चाहने बाला, अन्तादि, हुएव। मूल, फल और जल 
से प्रतिवित श्राद्व करे ॥८२)॥ 
एकमप्याशयेहिप्र पित्रथें पाञ्चयज्ञिके | 
न चैवात्राशयेत्किम्चिह खदेबं प्तिद्विजम्‌ ॥८३॥ 
बैखदेवसय सिद्वसय गुध रत विधिपूर्नकर | 
आस्पः बुर्याई वदधाम्पो ब्षणों देममलवहम्‌ ॥८४॥ 
पन्‍चमहाय॒ सम्बन्धी पिह्य्षनिमित्त (साज्ञात्‌ पिता भादि 
ने तो चादे पिदुलगुणयुक्त छान्दाग्य मे कहे अनुसार २४ वर्ष 
ख्द्नचर्य धारण करने वाला वसुसंत्क त्रद्मचारी जिस की २८४ वे 
रतेक में व और पिहसंजा करेंगे, उस प्रकार के ) एक मक्षण 
के भी भाजन करा देवे। परन्तु इस वैज़देव के स्थान में किसी 
के भेजन ने करावे ॥८३॥ गृह्य अग्नि में सिद्ध वैश्वदेव का इन 
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इेवताओं के लिये आश्रणादि पतिदिन होम करे ॥८0॥ 
झगे। सामस्य चंबादोत यो थे वे समस्तयो; | 


विम्पेसयश्न व देवेस्थी धललरप एवं च ॥८१॥ 
|. 
फेर पंवानमत्य थे प्रजावतय ए्र वे। 
सह बावाप्गिव्योश्व तथा खि्टकतेह्ततः ॥८56॥ 

( वे देवता ये हैं /- ) अग्नये , सामाय, इस से पहिले हेम 
करे फिर दोनों का नाम मिला कर, फिर विश्वेभ्योदेवेभ्थ” और 
बनन्तरये ।८५ और दुह , अनुमत्ये, अजापतये, यावाएमिवीश्याम 

अन्त में म्विष्टक्त (इन सब के साथ ) 'खाहा' अन्त में 
जगा कर हम करे ॥८8॥ 

ख' सम्पयविहुला सर्वादित्ु प्रदषिणम्‌ | 
इन्रान्तकाप्तीन्दुभ्य। सानगेस्वा बलि हरेत्‌ ॥८७॥ 
मरुवूम्य इति तु द्वारि जिपेदप्लद्स्य हत्यपि । 
!'. वनसत्िम्य इत्पेद' मुतलेलूखते हरेद ॥८८॥ 
उक्त प्रकार अच्छी विधि से होम करके , चारों दिशाओ में 
प्रदद्िण कम से सातुग, इन्द्र, यम, वरुण ओर सेमम, इन के लिये 
वि द॥८७॥ भरुझ्भूयः ऐसा कह कर ह्वाए, अदृभ्य: एसा कह 
ऋरजल, वनसतिम्य, कह कर उद्खल, भूसल निमित्त बलि ॥८८॥ 


उच्छीपके, भ्िये कर्याडद्रकाल्‍यें वे पादत! 
भ्रह्मवास्तोप्पतिभ्या तु वास्तुमध्य वत्ति हरेत ॥८६॥ 
विश्वेग्यश्चेव देवेभ्यी बलिमाकाश उत्लिपेद । 
दवाचरेश्े। भूतेश्या नक्तंचारिभ्य एवं चे ॥६०॥ 
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वास्तु के शिर' प्रदेश छत में श्री के लिये मकान के पैर-पूमि 

में भठ्रकाली के लिये, आशण ओर वानोप्पति के लिये घर के बीच, 
मे ॥८९॥ विश्वदेवों के लिये आकाश मे दिवाचर प्राणी तथा 
रात्रिचरों के लिये भी आकाश में ॥९०॥ ' 

प्रष्वास्तुनि कुवीत लि सवात्मभूतरें 
पितम्पा वलिशेएं तु से हक्षिणता हरेद ॥६१॥ 

मकान के पीछे सवोत्ममृति के लिये और शेप बलि पित्तरों 

के दरिरा में देवे ॥९१॥ ( ८७ से ९१ तक ५ श्लाकों में वेश्वदेव 
वलि का विधान था रीति है। वैश्वदेव शब्द विश्वदेवाः से बना 
है, जिस का अर्थ यह है कि सब देवों वा प्राणी, अग्राणी रुप 
जगत के पदार्थों के अपने भोजन से भाग देना। क्यों कि रलेक 
८१ मे इसका नाम भूतवलि कह आये हैं और श्लोक ६८ में गृहण 
का " हिसा लगना कह श्राये हैं कि चूहा चक्की आदि से कब 
लेते हुए गृहस्थ पुरुष कुछ न कुछ जगतू की हानि भी करता ही 
दे । उसीके प्रायश्चित्ता4 उस करे सब जगत्‌ के उपकाररूप वैखबदेद . 
वलि का विवान है। ८४ | ८५ । ८६ वें श्लोकों मे आहुतियों का 
वन है; वे आहुति उस २ देवता «दिव्य पदार्थ के उपकारर्थ 
दी जाती हैं । उस २ दवता ( अग्नि, साभ आदि में जे २ दिव्य 
सामरथय है, वह २ दिव्य सामरध्ये परमात्मा में सर्वोपरि है। इस 
लिये केई आचाय परमात्मा की असन्नता के लिये इस द्वोम को 
मानते है। और मिन्न २ देवता के पक्ष में १ अग्नि। २ सेय। 
रै अग्तिषोम | ४ विश्वेदवा: - सब देवता । ५ धन्दुन्तरि ० रोग 
न बारक | ६ हट >अमाव्॒या मे चन्द्रोदय होने से विशेष दिन मे 
विशेष | ७ अनुमति *पौर्णिमा मे भी उक्त रीति से | ८ प्रजापति” 
काम । ५ चुलाक और भूमिलेक । १० स्विष्टकृत्‌ू अग्निः। ये सव 
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' पदार्थ वायु के समान सर्वत्र फैसे हुए हैं और मलुष्यादि के शरीर 
भी इन्ही स बने हैं और वाह्य जगत्‌ में जब हवन से इन की उत्तम 
अवस्था रहती है तब शरीर देवता जे। सूक्ष्म तत्व वा भंश है वे 
भी भत्रे प्रकार आप्याधित रहते है। जैसे बाहर का वायु शुद्ध 
पवित्र हे तो शरीर्थ प्राणादि भी लत्थ रहते हैं। वैसे ही वाद्य 
जगत्‌ के व्याप्त व्य अच्छे रहै, तभी मतुष्यां के भीतरी त व भी 
परिष्कृत रहते हैं। इस जिये इन मस्त्रों से द्वाम का तालये उन 
उन द्वव्यों की हृष्टि पुष्टि आदि स है। और आगे जे वलि लिखी 
हैं उन २ के! भी उस २ देवता 5 तत्त्व वा 5व्य की हृष्टि पुष्ट ओर 
मुद्धि के निमित्त मान कर (निमिताथ् में ही इन श्लोकोंकी 
सप्तमी विभक्ति हैं, नकि अधिकरण मे इस लिये ) हार आदि 
स्थानों में भाग रखता आवश्यक नहीं । किन्तु पत्तत पर रखकर 
| पीडे श्लोक ८४ कै अनुसार गृह्य भ्रग्नि चुस्हे से निकाल कर उस 
में चढादे। अब यह जानना शेष रहा कि इन २ इंठ्रादि का उस 
उस पूव दिशा श्रादि से या सम्बन्ध है? यद्यपि अपनी बुद्धि 
के अनुसार हम लिखते हैं और हम से पूषे के ठीकाकारों ने भी 
अपनी २ समम के अनुसार लिखा है. परन्तु जितना हम लिखतें 
हैं वा अन्य ने लिखा है. उम से पूरा २ सन्तोष न ते हम के है 
५ और न हम यह आशा करते हैं कि अन्‍्यों के देगा | परन्तु हम 
इस सम्बन्ध के यह निश्चय विश्वास करते हैं कि यह आधुनिक 
कत्पना नहीं है किन्तु बहुत छुतर यह सम्बस्ध वेदों में भी देखा 
जाता है। उदाहरण के लिये सर्ब्या में मनसापरिक्रमा के मन्त्रो 
के देखिये जिन मे से पूर्वादि दिशाओं के साथ विशेष नाम एक 
प्रकार के क्रम से आये हैं, जे। वेदों के अन्य सन्‍्त्रों मे मो उस 
क्रम से प्राय. पाये जाते हैं। इस लिये हम अनुमान करते है कि 
इंद-का पूर्व दिशा से, यम का दक्षिण से, वढुण का पश्चिम से 
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सेम का उत्तर से वायु का (द्वार में हैकर श्राने से ) द्वार से, 
जल का जल से साज्ञात्‌, वनस्पति का ( काप्टमयदतजन्य ) 
मूसल उछुखत से ऊर का लक्ष्मी से, पृथिवी का भाकाल- 
पृथ्वी से, बेदवेत्त पुरोह्ितादि और गृहपति का ग्रहमध्य से 
ओर सब सामान्य देवताओं और दिन में तथा गत्रि में 
विचरन वाले प्राणियों का आकाश से कुद्र ने कुद् विशेष ससबत्य 
है। सर्वात्मभूतिका प४ से तथा पितरों का दत्तिण से भी | मैसे 
इन्द्र बरुण यमाहि तत्तों के विशेष नाम हैं. वैसे ही यहां वलि- 
वैज्नदेव में पितर पद का भी एक प्रकार के आकाशगत त मो से 
ही अभिम्राय है। माता पिता आदि गुरुजनों का ते एथक्‌ पिदयह 
विदित ही है ॥' बायुकाण मे जल मरा घड़ा रखना वहीं स्नावएृह 
ओर मेरी रखना, अ्रग्ि केश में बन पति शाकादि उखली मूसत 
आदि रखना इंशानकाण में तक््मी-धन, ने त्यमे जरीपुरोशितारि 
वेदपाठियों वा वेदपाठ और गृहपतिका मुख्यत. वीचमे यहशाता । 
विशवेदेवा, से दिशेषत अम्ति थायु सूयका प्रायः आकाश दिवाचर 
मंबसी आदि और रात्रिचर दंश मशकादि जे! निल्‍ृष्ट मंतिन 
कारखसे उसन्न हेतेहैं-उ्मका विरुद्ध धूमसे अपने अपरका उढ़नेंते 
आकाश सब पकार के अन्नादि रखने का मकान के 7४ भाग से 
सम्बन्ध रसना मलरता है शयादि विचार भी चिन्तनीय है। 
निदान यह सेभूत बलि का तालय मात्र ते (अहरहबलिमिस ०) 
इलनादि ्थव १९। ७। ७ और (पुनन्तु विश्वाभूतानि०) इयादि 
यु १९ । २९ बेदसनतरों में मी पाया जाता है कि प्रतिदिन संब 
सडक का वि दे गन जप के हे का भेद और 
न्द्रायनम.) शत्यादि मन्त्र, वेद्सन्त | 
और स्मतिके हैं। इसलिये यह करे स्मातत 222 3%:0% 
मृहस्थ का ही करत व्य है ॥ हम लेग बहुत काल तक पेद शा भादि 
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श्रद्धा रखते हुवे यदि यही तप फरने चले जांयगे तो आशा है क्र 
प्रविष्यन्‌ भें इन सद का पूरा २ भेद ज्ञान पड़ेगा पप्रौर सव देवता 
काशन बाले दिव्य पढायों में जे २ एसा गुण है जिस से वह २ 
१ (देवी दानाहा०) इत्यादि निरुक फे अनुसार दवता कहाता है 
वह २ गुण परमात्मा में अवश्य अतन्तभाव से वत्त मान हें 
लिय उस ३ देवतावाचक शहर से परमामा को महणु करन, ते 
निर्विवाद ही है) ॥९१॥ 
शुनां च पतितानां व. श्वपां पापरोगियां | 
वायतानां कृमीणां थे शनकनि्यंद धुषि ॥६२॥ 
हर कुत्ते पतित, चाणडाल, पापरोगी, कब्जे, तथा कीड़े इन को 
धीरे से भूमि पर भाग डाले (मिसम मिट्टी ने लेग)॥४श॥ 
एवं यः सर्जभूतानि ब्राह्मणों नित्यमचति । 
त गच्छृति पर स्थान तेजे। भूतिंः पथजु ना॥६३॥ 
कत्वैतदलिफधवमतिधि.. पूर्णमाशयेद | 
मिद्वा च मिंचवे द्यादिक्रिद्‌ अग्नचा।णे॥६४॥ 


इसप्रकार जा आह्ाटि नित्य सब प्राशियां का सत्कार करताएँ 
दह सीभें मांग से ज्योतिरूप परमधाम का प्राप्त दाता है ॥९१॥ उक्त 
प्रकार से बलि कमे करके श्रतिथि के प्रथम भाजन करावे और 
विधिवत भिक्षा वाले अहम बारी के भिक्ता देवे ॥९॥ 
यत्तुएयफलमाप्नाति गा दया विधिद्‌ गुगेः 
तत्युएयफलमाप्नेति मिन्तां दला हिजे गही ॥६४॥ 
भिध्ामप्युद्पात्र वा सत्कृत्य विधिपूर्णकम | 
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वेदतत्ार्थविदूपे. ब्राह्मणायेपपादयेत्‌ ॥६६॥ 
जिस पुण्य का फल गुरु के गोदान करने से (शिष्य) पाता 
है वही फत (ग्नचारीके) मिज्षा देनेसे द्विज गृहर्थ पावाहै ॥९७॥ 
भित्ता वा जलपात्र मात्र ही विधिपृक वेदतत्त्वाथ जानन वाले 
त्राक्षण के सत्कार करके देवे ॥९॥॥ 
तश्यन्ति हृव्यकृब्यानि मराणामविजानताम | 
मस्ीभतेप्‌ पिम्न प्‌ भोह।हत्तानि दातुमि! ।६७॥ 
विद्यातपः समुद्ेप हुत॑ विप्रुखाग्निप । 
निस्तारय॑ति दुर्गाच्च महतरथतर क्षिल्विपात्‌ ॥६८॥ 
जे मप्मी परत (जैसे अड्ार में से अग्नि निकल कर निलेज 


भस्म रः जाता है एसे ही त्रद्ृवचंसादि हीन भस्मरहुप कथनमात्र 

के जा ब्राह्मण हैं उन) अ्ह्मणो का जे। दाता लेग अज्ञान से दान 

करते है उनके हिये हब्य कव्य सच नए्ठ हे जाते हैं ॥९७॥ विद्या 

और तप से समृद्ध विप्रो के मुखरूप अग्नि में हवन करना कठिनाई 
बड़े पाप से बचाता है ॥९८॥ 


संग्राणाय सतियें प्रद्धादासनेदके ! 
अन्न चर यधाशरक्ति सत्कृत्म विधिएर्णकम्‌ ॥६७॥ 
शिलानपुब्दता नित्य॑ पञ्चाग्तीनपि जुहतः । 
सर सुकृतमादते ब्राक्मणोश्नर्चितावसन ॥१००॥ 
आये हुवे अतिथि के लिये यथाशक्ति आसन, जल और भन्न 
सतत करके विधिपूषक देवे |९९॥ नित्य शिल (खेत मे पीछे से 
रहे हुये अवाज के दाने) के बीन कर जीवन करने वाले भौर 
(आइवनीग्र, गाहपत्म, दक्षिण, श्रोत आवसध्य) पांच आन में 
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होम फरने बाले के भी उपा्जित सब पुएयों के बिना पूजन किग्रा 
"हुआ आग्रण (अतिथि) ले जाता है ॥१००॥ 
तृणानि भूमितदर्क वाकचतु्थी च पनता | 
एतान्यपि सता गेहे नाच्डियले कराचन ॥१०१॥ 
एकत्र तु निवसअरतियित्राझण! स्मुतः । 
अनित्य हि स्थिता सस्माचस्मादतिधिरुष्यते ॥१०१॥ 
(अन्त न॑ हो तो) तृशांसन, विश्वाग के लिये स्थान, जल और 
चौथे भन्जा बे।तना, ये चार बातें तो सब्पुरुषों के कमी कम रहती 
ही नहीं ॥०॥॥ एक रात्रि रहने बाला आ्राग्मण अतिथि द्वेता हैं, 
क्योंकि निय नहीं खता, इसी से अतिथि कहाता है ॥(०श॥ 
नकग्रामीयमतियि विप्र॑ साड्भतिक तथा । 
उपस्थित गृद्दे विद्याद्धार्या यत्राग्मयो(पि था ॥१०३॥ 
उपासते ये ग्रहस्था; पंस्पाक्रममुद्य: । 
तेन ते प्र त्य पशुतां अनन्त्यत्रादिदायिनाम ॥१०४॥ 
(उसी) एक ग्राम में रहने वाने सदर और भागों तथा 
अजि से युक्त गृरस्थ में रहने बाते (वैश्वदेव काज़ में) उपत्यित 
विप्र को अंतिथ्रि न जाने ॥१०१॥ जे निउु द्वि फ़म्थ (मेजन के 
लानब से) दूसरे के श्रश्न का सहादा देखते हैं, उससे वे मरने पर 
"अन्नादि देने वाले के पशु बनते है ॥१०४॥ 


अग्रणोग्रो३तिधि: साय॑ सेगिगरहमेधिना । 
कांणे प्राणस्तकांतेता नास्यानश्नन्गृह्देवपन्‌ ॥१०४॥ 
न जे सग॑ तदश्नीयादतियि यत्र भेजयेव । 

२१ 


१६२ मतुस्टृति भाषानुषा 


* दा ७ कल ० 


धन्य यश्र्यमायुष्यं लग्ये बाएतिथिपूजनम्‌ ॥१०३॥' 
सायड्भाल के सूर्य छिपने पर भोजन के समय अवियि प्राप्त [| 
था बेसमय (जबकि भोजन हे चुका दे) प्राप्त दे तो भी उसके 
भूजा घर से न भेजे (अर्थात गृहस्थ यह न कद्दे कि चते जाओ) 
॥१०५॥ जे वस्तु अतिथि के भोजनाथ न दें उसे आप भी भाजन 
से करे । यह अतिथि पूजन पन्‍्यूधनद्दिताथे, यश आयु तथा 
खग का देने वाला है ॥१०४॥ 
आसनावसभी. शब्यामनुब्रज्याय॒पाएनाम । . 
उत्तमेपृनम॑ इुयाद्धीने होने समें सम ॥१०णी:- 
बैखदेवे हु निहते यलातिधिराजजेद्‌ । 
तस्पाप्यन्न' यथाशक्ति प्रदधान्न बलि हरेत्‌ | ९ 
आ्रसन और जगह तथा शय्वा और अमुनव्नज्या (विदाई) तथा 
उपासना (अर) ये सव उत्तमों के उत्तम और हैनें के हीन 
और सम के समानता से करे ॥१०७। वैश्वदेष के हे! चुकने पर 
यदि दूसरा अतिथि आनावे ते उस के भी थथाशक्ति अन्न देने, 
विहरण*-पूरी पतल (चाहे) न करे॥१०८॥ 
न मेजनाम से वि इलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनायें हि ते शंसन्वान्ताशील्युच्यते बुधे॥१०६॥ 
न ब्राकषणस्प लतिपिश हे राजस्य जच्यत |. 
दैश्यशूद्ों सस्ता चेव शातवे गुरुरेब च ॥११० 
भेजन के लिये विप्र अपना कुल गोत्र न कहे और जो भेजन 
के लिये उन्हें कहे तो उसके विद्वान्‌ लग बान्ताशी-उ्गलन खाने 
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बाला कहते हैं (क्योंकि वह हुकड़ो के लिये बड़ों का सहारा शेता 
है) ॥१०९॥ ब्राह्मण के घर ज्षत्रिय अतिथि नहीं देता और वैश्य 
शूद्, सख्त तथा गुरु भी अतिथि नहीं सममने चाहिये ॥११०॥ 
यदि लतिधिधमेण घत्रियो गृहमात्रजेत । 
इक्तवत्पक्तपिप्र प. काम तमप्रि भाजयेत ॥१११॥ 
वेश्यशद्रावपि प्राप्ती हुटम्बेतिथिधमिणी। 
भोजयेत्तह भृत्यस्तावानशस्य॑ प्रयोाजपर ॥११२॥ 
यदि अतिथि धर्म से ज्त्रिय भी उक्त माठणों फे भाजन करते 
हुवे गृह पर आजावे तो उसके भी चाहे भाजन करा देवे ॥१११॥ 
यदि वैश्य श॒द्र भी अतिथि हाकर प्राप्त दोव॑ तो कुटुम्ब में 
शत्यों के सहित उन पर कृपा करता हुआ भाजन फरादव ॥११५॥ 
इतरानपि संख्यादीन्संग्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
सत्ृत्यान्' यथाशक्ति भोजयेत्सद भायेया॥११३॥ 


सुवापिनी; कमारीश रोगियों गर्भिणी' स्त्रिय' | 
अतिधिस्मे ध्यण्गैतान्मेजयेदविचासयनू ॥११४॥ 
तत्रियादि के श्रतिरिक्त मित्रादि श्रेति करके धर आजाव तो 

उनका भी यथाशक्ति सत्कार करके भायो के सदित भाजन करावे 
॥९१३॥ सुवासिदी (जिनका अभी विवाह हुआ हो) कुमारी रोगी 
जाग तथा गर्भवती र्री इनके अतिथि के पहिले ही विना विचार 
भजन कर देवे ॥११७॥ 

अद्ता तु य एत्ेम्यः पूर्व भुदक्तेटविचक्षण: । 


सशृम्जाना न जानादि शवगृभ्रजग्पिमात्मनः ॥११५॥ 
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कि फालिड 
धुदवत्लध विप्र पृ स्वेष भृत्पेप चब हि । 
भुब्जीयातां ततः पश्माट्वशिष्ट तु दम्पती | ११६॥. 
जा मल इनके दिला दिये पहिले भेजन करता है वह कहीं 
जानता हैं वि कूने और गीवोंस अपना भक्षण (मरशके अनन्तर) 
होगा॥?१० ब्राह्मण और पोष्यवर्ग ये सव भाजन कर चुके 
तत्पग्चाल 5चे के। (यूहस्थ) आप और स्त्री भोजन करें ॥११६॥ 
देवामपरीम्मतप्यांश पितन्यह्या्र देवता: 
पूजण्ला तते प्रादयूहस्थः शेप कुमदेत ॥१ १७॥ 
अप वे केवल भुइुक्त य। पचत्यात्मकारणातू | 
यज्ञशिष्टाशन हं तन्यतामन्न' विधीयतें ॥११८॥ 
देव. ऋषि, मनुष्य पितर और गृद्योक्त विश्वेदेवा इन सबका 
सल्दृत करके पश्मान्‌ गृहम्थ शेप अन्न का भेजन करने वाला हे 
॥११॥ जा केवल अपन लिये अन्न पकाता है वह निरा पाप खाता 
है और जे यज्ञादि से शेरर भाजन है, वह सब्जनों का भेजन 
हैं ॥!(८॥ 
ग़नलिकस्नातक्गुरून्यियश्वशु मातुलान्‌ | 
अहंयन्मधुपकण परंसंवत्सरात्नन। ॥११७॥ 
रजा थे श्रोत्रियश्वेद यशुकर्मण्युपस्थितों | 
मधुपकंण मंपूज्यो ने लगन हति स्थिति! ॥१२०॥ 
राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुर. मित्र, श्वसर, मामा एक वर्ष 
के ऊपर फिर आदे तो फिरमी इनका सधुपव से पूजन करे ॥११९॥ 


राजा और स्नातक यज्ञ कर्म में प्राप्त हों तो मधपक्क से पृष्य हैं 
बिना यत्र के नहीं ॥१२०॥ 
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साय॑ लन्नस्थ सिद्धरय पत््यमन्त्रं वि दरेत। 

के है जे हे 

पेश्रेग हि नामेतत्पायं प्रातविधीयते ॥१२१॥ 


सायडडल में रतेर होने पर स््री विन मंत्र वि करे, क्योकि 
नाम कृत्यका गृहत्थ के साथ॑ प्रातः विधान कियाहै |१२१ 
“पित्यक्ष' तु नित्य विप्रश्वन्दुत्तयेह्लिमार्‌ । 
पिरशन्वाह्यक श्राद्ध कुयोन्मासानुमासिकम॥१२९॥% 
“अम्निदेत्नी अमावस्या में पिव्यज्ञ करके 'पिर्हान्वाशर्य+' 
श्राद्ध प्रति मास किया करे ॥" 


(यहां श्लोफ १२२ से श्लोज् १६९ तम्र "मृततश्राद्ध ' का 
है। हमारी सम्मति में यह सभी अकरण प्रचित है। १७१ मे 
उत्तम ब्रती त्रह्मणादि की प्रशंशा ओर विरुद्धो की निल्‍्शा का 
प्रकरण कहेंगे जे। मृतपितरों से सम्बद्ध नहीं है। इसलिये उपमे 
१२१ वें श्लाक का टीक सम्बन्ध मिल जाता है। इन श्ले।॥ के 
प्रषिप्त मानने के हेतु ये भी हैं'-१-इन श्लेको के संत्कृत की शेली 
'भनु के सी नहीं; किन्-ु पुराणों के सी है। २-यह मासिक श्राद्र 
का (जे अमाउत्या में है) विधान है। जब तिध्य श्राद्ध कह चुके 
तब अमावस्या भी आगई, इसलिये व्यर्थ है। ३-श्लाक १२३ मे 
आमिप्च्मांस से इसका विधान है जे। देव ऋषि पितरोंका भाजन 
नहीं, किन्तु 'यत्तरत्. पिशाबान्न॑ मध मांस सुरासवम” (मनु 
११। ९४) मद्ममांसादि यक्ष राक्रसादि का भाजन है। कोई लेग 
'आमिप' पद से साम्यवस्तु' का ग्रहण करने हैं और जीवतो का 
ही श्राद्ध वर्णित कहने हैं, परन्तु मेशरतिथि आदि ६ टीकाकार 
- आमिषम्मांस ही लिखते हैं। ४ और रामचन्द्र टीकाकार ने इसके 
आगे एक यह श्लोक और लिख कर व्याख्या की है कि- 
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[न निर्गपति य; भरा प्रमीतषितुके हिजा। |.» 
हर्दृकये माप्ति मापि प्रायधित्ती मवेत्त सा ॥| 
अथात्‌ जिस हिज के माता पिता मर गये हों और प्रतिमात 
इमादस्या के श्राद्ध ने करे वह प्रायश्रित्ती हेता है॥ इससे यह 
भलकता है कि यह प्रफरण शतक श्राद्ध का ही,है। यह र 
अन्य ५ टीकाकारों ने नहीं।लिखा न ३० पुरतकों में से एक पुस्तक 
के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों में है। इससे पाया जाता है कि 
रामचन्द्र सब से पिछले दीकाकार हैं उन्हीं के समय में यह मिला 
हुवा था। पूष ५ दीकाकारों के समय में नहीं था। १२४ वें रलाक 
का फिर यह बहता कि जिन अन्नो से जैसे और जितने आह्मण 
मोजनकराने है उन्हे कहेंगेज्यर्थ है क्योकि ११३ में मांससे जिमाना 
कह चुके हैं। ५-पिठनिमित्त में जह्मणों की गिनती का विधान 
भी झतकभाद्ध का दी सूचक है। ६-१२७ दें में रष्ट ही इसे प्रेत 
झत्या लिखा है। ७-१३६ वें में परिहठत के पुत्र मूर्ल क्रक्षण की 
इच्मता और मूल के पुत्र विद्वान की भी निन्‍्दा अन्याय और 
पत्तपातपूण है। ८-१४६ बे.में एक आ्ाह्षण के भेजन से ७ 
पुरषाओं की असम्भव तृप्ति वर्णित है। ९- १४९ वें में देवकम में 
आरक्षण की परीक्षा न करना अन्याय है। १०-१५० वां. एलाक 
सष्ट मु का नही, भन्यज्ञत है। ११-१+२ वें में मांस बेचने वाले 
अआह्षण का भाजन त कराना छह है। इससे जाना जाता है कि 
उस रोक के बनते समय जाइण मास खाना क्या बेचने का भी 
पेशा करने लगे ये। १२-१५३ से १६७ तक जिन हाह्यणों के 
श्राद्ध मे वर्जित किया है उ्में बहुतो के ऐसे कमे कहे हैं जो शाद् 
में ही क्या किसी मी काये मे सत्कार येग्य नहीं किन्तु राजदुरढके 
योग है)॥२॥ 


्क 
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* 'पितुरणा मासिक श्राउमन्वाहाय' बिदुचंधाः । तच्चामिपेण 
कत्त व्य॑ प्रशलेन समंततः ॥१२१॥ तत्न ये भेजनीयाः सुर च 
, वर्षा द्विगात्तमा,। यावन्तश्वेव येश्वास्नेस्तान्प्रवक्ष्याम्यशीपतः 
१९ हो हेवे पितकाये त्रीमेकेकमुमयत्र वा। भेजयेस्सुसम्‌- 
ड्रोषपि ने प्रसण्बेत वित्तरे ॥१२०७॥ सत्तियां देशतालौ चे 
. शौच ब्राज्नणसंपदः । पव्चेतानिवत्तरोहन्ति तस्मान्नेह्ेत विस्तरम्‌ 
॥१२॥ प्रथिता प्रेत््यैया पिन्‍्य॑ नाम विधुत्तये । तस्मिन्‍्युक्त- 
स्मेति निर्सा[प्रेतकृनयैव लौकिरी ॥१२०॥ श्रोत्रियागैव देयानि 
हंव्यकव्यानि दाठूमि:। अहत्तमाय वित्राय तर दत्त' महाफलम्‌ 
: ॥१२८॥ एकेक्रमपि बिद्वांसं दैवे पिज्ये च भेजयेत्‌ । पुष्कल॑ फल- 
माप्नाति नापमस्त्रज्ञान्वहूनपि ॥१२९॥ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मण 
वेदपारगप्‌ | तीथे' तद्धृव्यकव्यानों प्रदने सो5तिथि. स्तृत।१३०। 
'पितरों के मासिक भाद्ध के परिहत अन्वाहाये जानते हैं। 
' उसका भराद्वविहित सवंधा अच्छे मांत से करे ॥१२१॥ उस श्राद्र 
में जे भोजन येग्य ब्राह्म ए हैं और जे त्याव्य हैं और जितने और 
निस अन्नसे जिमाने चाहियें यह सम्पूर्ो में आगे कहू गा॥(२४॥ 
देवभाड् में दे और पिठभ्ाद्ध में तीन नाह्मण वा देवशाद्ध मे और 
पिलश्राद्ध में एक एक के भेजन करावे। अच्छा समरद्ध (यजमान) 
भ विस्तार न करे॥१२०॥ अच्छी पूजादेश काल, पवित्रता।ओर 
श्राद्वोक्त गुण वाले ब्राह्मण, इन पांचो के विस्तार नष्ट करवा है, 
“इससे विस्तार न करे ॥१२६॥ यह जे पिठकम है, से प्रेतकृत्या 
“विज्यात है। अमावस्या के दिन उसमें युक्त होने वाला पुरुष नित्य 
के लौकिक भ्राद्धा क फल को प्राप्त देता है॥१२७। देने वाले 
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तोग ओविय के ही हवय और कत्म देवें और अधिक पूष्य' के 
दें तो बढ फल है ॥१९८॥ देवकर्म (यक्ञादि) में भौर पिए कमे 
(आद) में एक ही ब्रण के भेजन फरावें तो भी पहुत फह 
प्राप्त हृता है और बहुत मूल आाह्णों के जिमाते से नहीं ॥१९॥ 
प्रधन ही से एक सम्पूर्ण बेद की शाखाओं के पढ़ने वाले शाध्ण 
की परीक्षा करे । वह हृव्य कव्यों का पात्र है देने मे 
अतिथि कहा है॥१३०/ 


'सहर्र हि सहसाणामन्ा यत्रभुच्जते | एकास्तानाल्त्विंतीतः 
सर्वानहंति धमंत, ॥१३१ ज्ञानेक्कृट्ाय देंयाति कव्यानि च ही ' 
च। न हि हस्तावसूम्दि्यो रपिरेणैव शुध्यत. ॥९३२॥ यावते 
प्सते प्र[सान्दृत्यकब्येष्यमन्त्रवित्‌ | तावतो मसते प्रेत्य वी 
शूल्ञानये गुर ॥१३३॥ ज्ञाननिष्ठा दिनो. केचित्‌ तपोनिश्ठलधा 
परे। तप खाध्यायनिष्ठाश्ष॒ कमनिष्ठास्तथापरे ॥१३९॥ शान 
नि्रप कव्यानि प्रतिष्ठायानि यतलत. । हव्यानि तु यथान्याय सर्वे 
घ्वेव चतुष्बंपि ॥१२५॥ अ्रश्नोजिय पिता यस्‍्य पुत्र सोदद 
पारग.। अश्ीत्रियों वा पुत्र स्थातिता स्थाहदपारगः॥९३९॥ 
व्यायांसमनयाविदयायस्य स्थाच्छोजिय पिता । मल््रसंपूजनाथ 
तुसलारमितरोति ॥११७। ने आऑडे भेजयेन्मित्रं धन: 
कार्यापस्य संमह' । जाएरिंन मित्र थ॑ विद्यास' श्राद्धे भेजयेदूदिजम 
॥१३८॥ यत्य मित्रप्धानानि श्राद्मनिच हवीपि च । तल'मेल 
फल गाखत श्रद्धेप व हविण्यु च ॥११९॥ य. संद्रतानि कुरु 
मोह्षाच्दाद्वेन मानव । स स्वगाच्च्यवते लेकाच्छाडमित्रो हिजां 
धरम. ॥१४०। सम्भेजनीयामिहिता पेशाची दक्षिणा हे! 
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इेवास्ते तु सा लाके गौरन्पेवेकबेश्मनि ॥१४१॥ यथेरिणें वीज- 
मुष्या न बंप्ता लभते फलम्‌। तथाउटचे दृविदेत्ा न दाता लभते 
फतलप्‌ ॥१४श॥ यत्तस्प्रतिपह्दीत श्र कुसे फतमामिन.। बिदुर् 
दक्षिणां दल्ा विधिवस्रेत्य चेह च॥१४३॥ काम श्राद्धेप्वयन्सित्र 
नाभिरूपमपि ल९रिम्‌ | हिपता हि हृविभक्त मवति प्रत्य निष्फतम्‌ 
॥१४७॥ यत्नन भाजयेच्छादे वहबूच॑ वेदपारगम्‌। शाखान्तगम- 
याध्वय छन्देगं तु समाप्तिकम |१४५। एपामन्यतमा यम्य मुखीत 
श्राद्मर्चितः पिता तम्य हम: स्थाच्छाशवती साप्रपोरुपी ।१४5| 


मिस श्राद्ध में वेद के न जानने वाले दर लंत्ष त्राक्षण भाजन 
करते हों, वेद का जानने वाला सन्तुष्ट है तो वह एक उन सत्र के 
वरावर फल देता है ॥१३१॥ विद्या से उनकृष्टका हत्य व कव्य दना 
चाहिये क्यों कि रक्त से भरे हुव हाथ रक्त ही से शुद्ध नहीं 
हात ॥११२॥ बंद का न जानने वाला जितने रास हव्य कव्य क 
खाता है. उतने ही मरने पर जलते हुवे शूल ओर लोद के गेले 
खाता है" ॥१३श॥ कोई द्विन आत्मन्नानपरायण होते ँ 
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(* यह भी ज्ञात हे कि रतेक १३८ के भाष्य में मेघातिथि 
जे। अन्य पांच भाग्यकारों से प्राचीन हैं लिखे हैं कि. - 

व्यासदशनातु भेजपितुरय दाप. ते भाकु ने पितुंणां न 
तावन्सतानामन्यकृतेन प्रतिपेधातिक्रमेण गेषसम्बन्धायुक्त | अछ्- 
ताम्यागमाविदापापत्ते: । यदि हि पुत्रेण तादशो आाह्मणा भाजित 
के पराणे शृतानाम ? नतु चापकारो5पि पृत्रक्ृतः पितृणामनत 
स्यायन न ग्राप्नोति ? ने प्राप्ुयाद्दि तादथ्यंत आद्धादि नादिवें 
स्थात। इह तु नास्ति चोदना ॥ इल्यादि ) 


१७७० 
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दूसरे तफ्तटार होते हैं और कोई तप अध्ययन होते हैं भौ 
केई यशदि कम भे तर दवते हैं ॥१३४॥ उन मे ज्ञाननिह के 
भ्राद्धो मे यल्नपूषक भोजन देवे, अन्य यज्ञो में क्रम से चारों के 
भी भाजन दैंदे ॥१२०॥ जिस का पिता वेद न पढ़ा दे और पुत्र 
पद्म है। या जिस का पुत्र न पढ़ा है और पिता वेद जानने वात 
हे ॥(६७॥ इन मे श्र ४ उस के जाना, जिस का पिता शत 
हे। परन्तु बेह पूजन के दूसरा याग्य है॥(२७॥ श्राढ्व में मित्र 
के सेजन मे कराने, धन से इस का सलवार करे और जिस को 
नते मित्र जान नशत्रु ऐसे धवन को श्राद्ध में भेजन कराते 
॥(३८॥ जिस के भराद्ध और ह॒वि, मुख्यतः मित्र खाते है। उस 
के पारतौकिक फत न श्राद्वो का है, न यज्ञों का॥(२९०॥ जे 
मनुष्य भज्ञानव॒श आद्ध द्वारा मित्रता करता है, वह अधम शाढ़ 
मित्र विज स्वगंलाक से पतित द्वेता है॥४०। वह दान प्रत्रिया 
हों ने पशाची कही है कि जिस किसी के आपने भेजन किया 
मर कह यह इसी लेक में फल देने वाली है 
भ्पी गो एक ही घर मे खड़ी रहती है ( दूसरी जगह नहीं 


अधात्‌ व्यासस्मृति से वे भोजन कराने वाले के यह दोप है 
न भोजन करने वाले और न पितरों के क्यों कि मरों के अत्यके 
किये अपराध का पतन युक्त नहीं है। ऐसा है| तो अक्ृताभ्यागमर 
चिना कमे किये फल मागादि दोप प्राप्त हेगा। क्यों कि पुत्र ने 
ऐसे ब्राह्मण के भोजन कराया इस में मरे पितरों का क्‍या अपराध 
है ? ते फिर ऐसे न्याय से ते पुत्र का किया श्राइहूप उपकार भी 
पितरो के न मिलना चाहिये ? हां जे मरों के लिये विधान किया 
है। तो नहीं मिल सकता । परुतु यहां ते मरों के लिये विधि नहीं 
है॥ (इत्यादि ) हे 
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७०५०५ (०; 
जाती ) ॥४॥ जैसे अपर भूमि में बीज वाने से बोले बाला 
फल्त नहीं पाता, बेंसे बिना बद पर के हवि देकर ऐेने बाला फल 
नहीं पाता ॥(४श| बेद जानन वाले तराह्मण का यथाशा त्र दिया 
हवा दान; दाता और प्रतिमद्वीता दाना फा इस लोक और परलाक 
में फल का भागी करता हैं ॥१४१॥ श्राद्ध में मित्र के चाहे बेठा 
देव, परन्तु शत्र विधान है तो भी उस न बठावे, क्या कि जा हे प- 
भावसे भत्तण किया हवि है, वह परलाकम निष्फत होता है।१४४ 
पृ ऋगतदी को शआद्ध में भाजन फराव, उसी प्रकार सशाख 
यजुर्वेदी और जा सम्पूर्ण सामवेद पढ़ा है. और जिसने बेद समाप्त 
किया है. ऐसे ब्राम्मण के यत्वपूथक भेजन कराबे ॥१४५॥ इस 
में स कोई आदण अच्छे प्रकार पूजित किया हुवा जिस के भराद्ध 
में भाजन करता हैं, उस के पितरो की निरन्तर सात पुरुष तक 
तृप्ति होतीं है ॥१४७॥ 
“भाप वै प्रथम, करप. प्रदान हृष्यकव्ययो | अतुकलत्लयं जे ये. 
सदा सद्धिरजुष्टिदः ॥४७। मतामद मातुल॑ थे स्वक्षीय 
शधुर॑ गुरुम । दौदित विट्पति वस्वुमृलिग्याओ्यी च भाजयेत 
॥0४८॥ न ब्रह्म परीक्षेत ठेबे काम धर्मविन | पिश्ये कर्मसि 
तु पाप परी्षेत प्यतवत. ॥१४९॥ ये स्तेनपतितक्लीता ये च 
नाल्िकवृत्तयः | ताद हव्यकव्ययोर्पितताननहोत मलुजबीत्‌ १५० 
जिले चानपधीयान॑ हुबले कितव॑ तथा। याजयन्ति च ये पृगो- 
सांध दे न भागयेत ॥१४१॥ चिकित्सफान्देबलकान्मास- 
विक्रगरिणम्तथा । विषणेन च जीवम्ते वच्यों' स्युहृत्यकव्ययो 
॥४श॥ प्रेष्योम्रामम्य यमश्र कुनखी श्यावदन्तक: । प्रतिरोद्ध 
गुरोशेव त्यक्ताग्निवाधुषिस्तथा ॥(५श॥ यश्ष्मीच पधुपाल 
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परिवेत्ता निराक्ृति. । अह्म्विटपरिवित्तिश्व गणाभ्यन्तर एव च 
॥१५१॥ डुशीलवेपबकीर्णी व बरपलीपतिरेव च। पौनमंवश् 
काणश्व यस्‍्यथ चोपपतिग हे॥१५०॥ भृतकाध्यापका यश्य भृत- 
काध्यापितस्तथा। शद्रशिष्ये गुरुअैब वाखुष्ट:ः कुरठगालकी ।(५४ 


“हव्य और कब्य के ऐेने मे यह मुख्य कल्प कहां है और 
इसके अभाव में आगे भे। कहने है उस के अनुकरप जाते। वह 
सावओं से सबंग अलु आन किया गया है।॥[१४७॥ इन १० माता- 
महा्ि का भाजने कराएवे ताना १, मामा २, भानजा ३, ससुर ४; 
गुरु५ पेवता 5, ज॑बाई ७, मौसी का लड़का ८ ऋतिज्‌ ९, 
तथा याव्य अधोत्‌ यम कराने याग्य १० ॥१४८॥ चाद्दे पमे का 
जानने वाला यज्ञ मे भाजन के लिय ब्राह्मण की परीक्षा न करे 
परन्तु भाद् मे यल[ूवक परोत्ता करे ॥१४९॥ जो चोर महा 
पातकी नपूसक और नास्तिक वृत्ति वाले हैं. ये विप्न मनु ने हृव्य 
कव्य के अयोग्य कहे है।१५०। जटाधारी परन्तु वेपद़ा, दुवत, 
जुआरी और बहुत उद्यापन कराने वाला, इन सत्र के शरद्ध मे 
भेजन न करावे ॥(५१॥ वैद्य, पुजारी, मांस का बेचने वाला 
ओर वाशिव्य से जीने वाला ये सव हवत्य और कव्य में निपिद्ध 
हैं॥!५श। प्रा और राजा का हलकारा, कुमखी, काले दांत 
वालाः गुर के प्रतिकूल चलने वाला, अग्निह्ेत्र का छोड़ने वात 
व्याज जीवी ॥(५१। ज्षयरोगी वृत्ति के लिये गाय, भेस, बकरी 
इत्यादि का पालने वाला, परिवेत्ता, तित्यकमौनुष्ठान से रहित 
ब्राह्मण का 6 प करने वाला, परिवित्ति ( देखे १७१ ) समुदाय के 
हव्य से अपना जीवन करने वाला ॥१५७॥ कथाबृत्ति करने वाला, 
जिस का ब्रह्मचय नष्ट हुवा हो, शूद्रा से विवाह करने वाज़ा, पुन 
विवाह का लड़का, जिस की स्त्री का जार हो ॥१५५। वेतन 
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लेकर पढ़ाने बाला और उसी प्रकार पढने वाला, जिस शुरू का 

मृदशिप्य दे,झटु वेलनेवाना कुएठ गाल देखा १४४) ।१०॥' 
“अरारणपरितयत्ता मातापित्रोगंगेल्तथा। आप्रेयेनिश्र सम्बस्ध 
मंयरग पतितैगत, ॥१५५॥ अगारदादी गरदः कुण्छाशी सेाम- 
विक्रयी। समुद्रयायी बद्दी व तैलिकः कृटकारक ॥१५८॥ 
पिता विवदभानश्व किनवामयपलतथा । पापरोग्यभिशस्तश् दाम्भिकि 
रसविक्रयी ॥१५०॥ पनुशराणां कता च यश्राप्रे डिविपपति । 
मित्र_स्युतयत्तिथ पुवराचायलर्थव ये ॥१००) भामरी गई 
माली च खिय5ये पिशुनलथा। उन्मत्तोध्थश्र वर्मा 
स्ुवेदनिन्दऊ एवं च ॥१६१॥॥ हम्तिगाशलो-्टदमका नचत्र यश 
जीवति | पढ़िशां पेयक यत्र युद्ाचार्यस्तथत च॥ १६२॥ 
मतेतसां नेदका यश तेपां चायरश रत. । ग्रहसंवेशका «तो 
बृत्ञरापक एवं च १६१ श्वक्रीडी श्येनज्ीबी व कन्या दूषझ एप 
च। हिंदी वृषलवूनिश्व गणानां चेव याजक' १६९ आचाएीन 
इांवश्व नि्य वाचनकातथा | कृपिजीवी श्लीपदी च सद्दिनिन्तित 
सच ॥१६७॥ ओऔरजिका माहिपिक परपृ्रोपतिस्तथा। 
प्रेतनिर्यातकशब वर्जनीया: प्रयलत ॥१६७॥ एवान्विगहिता- 
चायना क्ेशन्‌ &िमाथमान्‌। द्विजातिम्रवरों विद्वानुभत्र 
विवरयेत्‌ ॥१६७॥ ब्ाग्रणम्व॒नत्रीयानल्लशाग्निरिव शाम्यति | 
तन्मै हत्य न दातव्य न हि भस्मनि हयो ॥१54॥ अगर्‌कत 
दाने थे दातुव्यूप फ्लादय-। “ने हविपि पिल्यें वा तलब 
क्ष्याम्यशेपत, ॥१६०॥" 


१७९ भनुस्तृति भाषानुवाद 
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बिना कारण माता पिता गुर का त्यागने वाला, पतितें से 
अध्ययत भौर कन्यादालादि सम्वन्ध वाला ॥ १५७) घर का जलते 
बालो, विप देने वाला, कुएड का अन्न खाने वाला. सोम रे 
बाला, समुद्र पार जाने वाला, राजा की स्तुति करने वाला, तेत्ी 
और मूठ साही, ॥(५८॥ पिता से लड़ने वाला, पूतेः मद पीने 
बाला, कु्टी, कलड्डी, दम्भी, रस बेचने वाला ॥(५)॥ धनुप बाएं 
का धनान वाला (ड़ वहिन से पहिले जिस बैठी का विवाह हेता 
है वह अग्रेशिषिष कह्मती है) अप्रदिपि्‌ का पति, मित्र से द्रोह 
करने वाता, जुबेका रोजगार करने वाला, पुत्रसे पढ़ा हुआ।॥१९०। 
मिरगी वाला, गएडमानरी, श्वेतकेढ़ वाला, चुग़ललेर, उन्मादरोग 
वाला, और अन्‍्धा ये वर्जित है। और वेद की निन्‍्दा करने वाला 
॥१६श॥ हाथी, बैल, बेड और कद के सीधा चलता सिखाते 
वाला, ज्योतिषी, पहियें का पालने वात, युद्ध विद्या सिखने पाता 
॥१६श॥ नहर आदि तोड़ने वाला, उसका बन्द करने वाला, गृह” 
वातु विद्या में जीविका करने वाला, दूत, बृत्तो का लगाने वाला 
॥१६॥॥ छुनों से खेलने वाला, बाज खरीदने बेचने वाला, कन्या 
से गमन फरने वाला हिमा करेवाला शुद्रवृत्तिवाला (विनायकादि) 
गण की पूजा कराने वाला ॥१६७॥ आचारसे हीन, नपुंसक, निल 
भीख मागने वाला, खती करलेबाला, पीलिया रोगवाला, और जे। 
सतुरुपोस निन्दित है॥१६५॥मेंढा और भेंससे जीनेवाला; द्वितीय 
विवाहिता का पति, प्रेतका धन लेने बाला, ये (बाह्मण) यतलपूष्रक 
श्ाद्र में बजतीय हैं ॥१६६॥ इन निन्दित आचार वाले और पंत्ति- 
बाध्य ्रपमों को द्विज्ां में श्रेष्ठ पिद्वार देव और पिलकर्मों मे 
त्याग देव ॥१६७। विना पढ़ा ब्रक्षण फूंस की अग्नि के समाने 
ठरढा हो जाता है । इससे उस आक्षण के हृवि न देंवे, क्योंकि 
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राख में दाम नहीं किया जाता ॥१६८॥ पंक्तिवाह्म नाह्मणां का 
देवताओं के हृव्य और पितरों के कव्य ढेने में दातार के जो देने 
के उपर फल होता है. वह सम्पूर में आगे कह गा ॥१६९ 
अव्रतेयद दिजेभ क्त परिवित्रादिभिस्तथा । 
अपादक्तेययदन्येश्व॒ तह रघ्ांसि भुज्जते १७०॥ 
बेदब्रत रहित त्राह्यण और (वक्ष्यमाण) परिवेता आदि वा 
और कोई (चोर इत्यादि) पंक्तिवाह्यों ने जो भाजन किया, 
रात्तस भाजन कहते हैं॥(७०॥ 
दारागिदात्र रोग कुछते येग्रजे रिपते । 
प्रीवेत्ता स॒ विच्ेयः परिवित्तिस्तु पूवजः ॥१७१॥ 
परितित्ति! परीवेत्ता यया थे परिविधते । 
सर्वे ते मरक॑ यान्ति दातयाजकपञ्चमा। ॥१७१॥ 
जे! कनिए्ठ ज्ये्ठ भ्राता के रहते , उससे प्रथम विवाह ओर 
अग्निहेत्र करे. उसके “परिवेत्ता” ओर ज्ये्ठ को “ परिवित्ति? 
जानें ॥१७१॥ परिवित्ति और परिवेत्ता ओर वह कन्या तथा कन्या 
का देने वाला और याजक विवाह का आचाये, ये पांचों सव 
नरक छ जाते हैं ॥१७२॥ 
आतुम तस्य भायायां येलजरू्येत कामतः । 
धर्मणापि नियुक्तायां स जैगे। दिधिपृपति। ॥१७३॥ 
परदारेप जायेते दो सुती इुण्डगेलकों । 
पत्यो जीवति कुण्ड; स्यान्मते म्तरिगेलक! ॥१७४॥ 
मरे भाई की भायां से धर्मालुसार नियोग भी किया है। परन्तु 
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उससे जे! कामवश हैकर प्रीति करे उसे दिधिपपति जानो ॥१७३१॥ 
परत्री से उपन्न हुये दो पुत्री को कुएड और गेलक कहते है। 
ति के जीवने जा ह वह कुएड और मरने पर हे। वह गेलक है 
(१७० स यहाँ तक भी चिन्त्य हैं) ॥१७४॥ 
हे तु नानी पएलेये प्राधनी ग्रे-प चेदच। दत्तानि हव्यक्व्यानि 
नाशयेते प्रगयिनाम ॥१७५॥ आपडक्तयों गावतः पाडक्तमीत्‌ 
भुब्नानाननुपश्यति । तावतां न फल॑ प्रस्यदतातप्तोति वालिश' 
॥७:॥ वीढ्यान्वो नवते काण परे शिित्री शतस्थ तु । 
पापरोगी सहसृस्य दातुनोशयते फलप ॥१७७॥ यावतः संसरो- 
दहजंद्रणाबथृद्याजक, | ताबतां न भवेद्यतु, फल दानल 
पोतिकम ॥१७८॥ वेदविच्चापि विप्रोष्त्य जे।मात्कृस्वा प्रति हम 
विनाश व्रजति चिप्रमामपात्रसिवाम्भनि ॥१७९॥ सामविक्रगिये 
वि! मिय्जे पृतरोशितम । नष्ट देशजके दत्तम प्रति तु 
बाघ पौ ॥१८०/” छ 

“देन वाले के हृव्य और कन्या के इस लोक और परलेक में 
जो दूसरे के छेत्र में उसन्न हुवे है नए करते हैं॥' 

(एलाक १७५ से फिर अमम्पद्ठ परस्पर विरुद्ध मृतकभाई 
के श्ताफ चलते है । १५६-१८२ तक में पदक्तियाह्यों के भाजन 
कराने का फल्ल नए कह कर १८३-१८६ तक पिक्तपावन त्राक्नण 
गिनाये है। जबकि पढ़क्तिपावन पहक्ति के पवित्र कर देता है ते 
श्लोक १७७ का यह कहना दृथा है कि अन्धा ब्राह्मण अपनी दृष्टि 
से ९० वेदपाठियों के जिमाने के फल के नष्ट करता है। काया ६० 
के श्वेतकुप्ठी १०० के और पापरोगी १००० के फल के नष्ट करता 
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है। फिर भला पंत्तिपावनता क्या रही? अन्ये आदि ही वलवार्‌ 
रे। अन्या देख भी नहीं सकता इसलिये भी १७६ वां श्लोक 
असम्भव दापयुक्त है | १७५ में फह्दा है कि वेद त्राह्मण भी 
पडतिवाह्य के साथ ले से प्रतिमह ले ते नष्ट है जाता है और 
वेदज्ञ के १८४ वे में पंक्तिपावन कहा है। यह परस्पर विरोधहै 

(८७ वें में १ ,२ वा ३ जह्मण श्राद्ध मे लिख है और पूव भी 
विम्तार को वर्जित कियाहै तो फिर ६० । ९० | १००। १००० जब 
शद्ध में जिमाये ही नहीं जाते तव फल नाश किनका होगा ? १८८ 
बे में श्राद्ध जिमाने और जीमनेवाले के उसदिन वेट पढ़नेका निपेध 
भी चिन्तनीयहै। १९४ में बिराद का मनु; मतुके मरीच्यादि, उनके 
पुत्र पितर लिखे हैं। फिर मनुष्यों के भूत माता पिता आदि का 
उद श्य कहां रहा ? १९५ से १९७ तक मिन्न जातियोंके सामसंदादि 
भिन्न २ पितर कहे हैं तब मनुष्य जाति का सवका श्राद्ध व्यथे है। 


२०५ से २८३ तक मृतकश्राहकी विधि और मांसांका वरणनहै 
जिनसे इन क्पित पितरों की ठृप्ति की करपना की गई है। जब 
सृतरश्राद् ही बेद विहित नहीं तव उतके विधानादि रहृत्युक्त सभी 

और हुष्फल हैं और हतीयाध्याय के अन्तिम श्लोक २८६ 
में कह है कि यह पव्चमहायत्न का विधान बणन किया गया 
इससे भी पाया जाता है कि वीच के २८३ तक कहे मृतक पितरों 
के मासिकादि भ्राद्र प्रत्िप्त हैं क्योंकि पदचमहायज्ञ ते गृहर्थ का 
नेत्यिक कम है नेमित्तिक नहीं ॥१७०॥ 

पंक्ति के अयेग्य पुरुष अपाडसक्य पूर्वोक्त चौगदि, 
भोजन करते हुवे श्रोत्रियादि के आद्ध मे देखते हैं, उतनों का फल 
भजन कराने वाला मूल नहीं पाता ॥१७६॥। अन्धा देखकर दाता 
के ९० श्रोत्रियादि आब्णों के भोजन का फल नष्ट करता है भो 
काणा ६० का, श्वेद कोढ़ बात १०० का और पापरोगी १०५० 
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द्रक्षियों के भोजन का फल नष्ट करता है, ॥(७७| शू्र का वह 
कराने वाला अन्नो से जितने श्राद्ध मं भोजन करन बालों के छुपे, 
उतने का पृ सम्बन्धी श्राद्ध का फल दाता का न होगा ॥१७४॥ 
पैठ का जानने वाया सी विप्र शुद्याजक फेसाथ लोभ से प्रतिग्रर 
जैकर शी: नए हे जाता है जैमे कव्चा ब़न पानी में नहर हे 
झट है ॥१७९॥ सामबिक्रयी का जे हतव्ये कव्य देवे गे विछ्ठा होती 
ओर लैद्य को देवे.ता पीय रक्त और पुजारी को दने से नए्र देता, 
है.तथा व्याज[नि का ढेवे ते अग्नव्रिष्ठित दाता है॥१८०॥” 
''यन्‌ बाणिजओे दतत' नेह नामुत्र तड़वेतू । मत्मपीव हुते हम 
तथा पौनमंवे हज ॥१८१॥ इतरेप त्वपांकरगेपु यंगरहि्ेण, 
आग '। मेदमृ मांसमब्जात्थि बहल्यन्न' मतीपिण ॥१८९| , 
,आश्यातह्ता पहछक्ते पाव्यते येटिजातमे. । ताशिवोधत 
क़ाल्ल्येंन 'द्रिजाअयानाद किपाबनान्‌ ॥(:१॥ अग्रूयाः अरे 
ओदेपु सर्वश्रवचनेपु च । श्रोत्रियान्थयत्रा्रेव' विज्ञेया: पहुंतिं- 
पायना. ॥१८४॥ त्रिणाचिक्रेत' पद्चाग्निम्बरिसुपणं. पदद्नवित्‌ | 
प्रद्नदेयात्मसन्तानो ज्येएसामग एवं च ॥१८५॥ वेदर्थवित्रवक्ा 
,च अ्षचारी सह । शत्तायुग्ैव विज्ञेया' जाह्मशा, पहूंहे 
झाषता: ॥१८९॥ पू्वेयुरपरेथु्वा आ्ुकर्मस्युपस्थिते | निमल््रयेत 
धयवरान्सम्यग्विप्रान्यथेवितान' ॥१८७)। निमन्त्रिता हज. -पिन्व 
नियतात्मा' भवेज्नदा। न च इन्दांत्यधीयीत यत्य भा पं 
“तैड्वेत॥१४८॥ निमन्त्रितानिद पितर उपत्तिप्ठन्ति तान्द्रिजान्‌। 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८५॥ केचितस्तु 
:बास्याय हव्यकठ्ये टविजोत्तम:। कथब्चिदष्यतिक्रामतयापः 
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* सूुकरतां अजेत्‌ ॥१९०। 'प्रामनन्त्रितातु यः श्राहे इपत्था सह 
मेदते। दातुग्रदुदुप्कृत किंचित्तसब प्रतिपद्यते ।१९९॥ अक्रोवना 
शौचपरः संततत प्रत्नचारिण । न्वस्तशस्त्रा महाभागा. पितरः 
पृवदेवता: [१९॥ यत्मादुसत्तिरेतेपों संदपामप्यशपत ।थे चे 
भरुपचयाः स्युनियमैम्तानिवाधत ॥१९३॥ मनाड़े रणयग्भ्य ये 
मरीज्यादगः सुताः । तेपामृपीणां सर्वपां पुत्रा पितृगणशा: 


स्यूता; ॥१९४॥" । ु 
वनिय की इत्ति करने वाले जगण का देव तो यहां तथा 
परलाऊ में कुद्ठ फल नहीं जंसे राख में थी जलाना बसे पुनरवितार 
के लड़के को देवे तो राव के दामवन्‌ ठपर्थ है ॥१८१॥ और इतर, 
श्पात्तयों का देने में मेह रक्त मान मब्णा हट्ठी होती ह। एसा 
विद्वार कहते हैं ॥१८२॥ असाधओं.मे भ्रष्ट पक्ति जिन &जात्तमा 
से पत्रित्र होती है. उस पंक्तियों के पवित्र करन बाले सब हिल- 
श्रष्ठी का सुना ॥८३॥ जा चारों बंद के जात॑ने वाल और बढ के 
सम्पूण भ्रह्मों के जानने वाले, शोत्रिय, परम्प/ ले वेशब्ययन जिन 
# हैता है. उनका पंक्तिपावन जाने ॥१८०४॥ कठापनिपंदू में कह 
प्रत का तरिशाविकेत कहते हैं उसका करन वालो भी त्रिशा।चकृत 
कहलाता है. और पृवोक्त पह्चाग्नि वाज़ा वेल ही ऋणगणेंत क 
ब्राभणाक्त त्रत करने बाना त्रिमुपण कहलाता है और'छ अत 
का जानने बाला और त्रगभिवाहिता स्त्री से व्यद्च,हुआ और 
साम के आरणपक (गान विद्धार) का गान बाला “इसे! पंक्ति 
पावन जाने ॥१८५॥ वेद के अर्थ का, जानने वाला और उसी का 
पढ़ाने वाता और बरढाचारी और महस्त गाद्नन करने चाला-ओर 
सो बप का इसके भी पंक्ति के पवित्र करने वाले जाने ॥१८५] 
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श्राद्ध के प्रथम दिन वा उसी दिन यथोक्तगुण वाले और आह्शो 
के सत्कारपूवक तीन वा न्यून का निमन्त्रण देवे ॥(८७॥ श्राद्र में 
निमन्त्रित आद्यश श्राद्ध के दिन नियम वाला होने और वेदायन 
न करे | ऐस ही आद्ध करने वाला भी ॥१८८॥ पितर उन निम- 
स्त्रित श्राभणों के पास आते हैं और वायु तुल्य उनके पीछे चलते 

और बेठांऊे पास बेठ रहते है ॥१८९॥ श्र ए ब्राह्मण हवत्य कवय 
में यथाशात््र निमन्त्रित किया हुआ निमन्त्रण स्वीकार करके 
फिर किसी प्रकार भागन न करे तो उस पाप से जस्मान्तर में 
सकर होवेगा ॥९०॥ जा आशा श्राद्ध में निमन्त्रित हुआ शृत्र 
स्त्री के साथ मैथुन करे वह भाद्ध करने वाले के सम्पूर्श पाप के 
पाता है॥१९१॥ क्रोध रहित भीतर बाहर से पतित्र निरन्तर 
जितेन्दिय, हथियार छाडे हुवे और व्यादि शुझो से युक्त पूष 
देवता पितर हैं ॥(९०॥ इन सब पितरों की जिससे उत्पत्ति है 
और जा पितर जिन नियमों से पृजित द्वेते हैं उन नियमों के 
सम्पूणातया सुनो ॥१९१॥ ख्वायम्भुव मु के पुत्र मरीच्यादि हैं 
और उनके पुत्रों के! पिदगण कहा है ॥१९९॥० 
“बिराद्मुत्ता सामसद साध्यानां पितर. स्मृता' | अम्निष्वाताश्न 
देवानां मारीचा लेविश्न वा ॥१९५॥ दैल्यदनवयत्ताणां गर्ध- 
वोरगरज्ञसाप। सुपरणकिन्नगणांच स्मृता बर्िपदातिजा' ॥१९६॥ 
सामपा नाप्न विश्राणां चत्रियाणं हृविभु ज.। वैश्यानामान्यपा 
नाम शृद्राणां तु सुकलिन ॥१९७॥ सेमपास्तु कवे, पुत्र 
हविषान्तोद्विरस्सुता' । पुततत्यस्याव्यपा पुत्रा वसिष्ठस्थ सुका- 
लिन' ॥१९८| अज्तिदेग्धानग्निवग्धान्काव्यान्वहिंपदस्तथा | 
अम्निष्वाचांश्रसेम्यांश्र विप्राणमेव निर्दिशेत ॥१९९॥ य एते हु 
गणा मुख्या. पिठुणां परिकीतिता. | तेपासपीह विज्ञेय्य॑ पुत्र- 
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पौजमनन्दकर ॥२००॥ ऋषिभ्य' पितरों जाता पिद्म्यो देव- 
मानवा. । देवेभ्यस्तु जगनू सब चरस्थारबमुपृवेश' ॥२०१॥ 
राजतैभाजनरेपामथे। वा राजतान्धितैः । बार्यपि शरद्धगा उत्तम- 
ज्ञयागरापकल्पते ॥२०२॥ देवकार्याद द्विजातीना पिल॒काये' 
विशिष्यते। देब॑दि पिहकायम्य पूवंसाप्यायन श्र तम ॥२०श॥ 
तेपामारत्तभूत॑ तु पूषे' ढेव॑ नियाजयेन्‌ । रक्षांसि हिं विलुम्पन्ति 
श्राउमारत्वर्जितम्‌ ॥२०४॥ व्चादन्त॑ तदीहेत पित्रादयन्तं न 
तद्वतू । पित्रायन्त त्यीहमान सिम नश्यति सान्वय. ॥२०५॥ 
शुत्ि देशं विविक्त च गोमयेनापलेपयेत्‌ । दत्तिणाप्रवश चेव 
प्रयल्लेनापपादयत्‌ ॥२० १ अवकारेयु चोछ्षेपु नदीतीरेपु चेव हि। 
बिवितेपु च तुष्यन्ति दत्तेत पितर सदर ॥२०७। श्रासनेप- 
: पमलुप्रेपु वर्हिप्मत्सु प्रथश्‌ प्रथक। उपसष्टोब्कान्सम्यग्ि्रां दा 
नुपबेशयेत्‌ ॥२०८॥ उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेप्वजुगुप्सितान | 
गन्धमाले. सुरमिभिरचयेद वृषकम ॥२०९॥ तेपामु कमानीय 
मुपवित्रास्तिलानपि । अग्नी कुगोवनुज्ञातों आझणों आग. 
सह ॥२१०॥ 
“ विवाद के पुत्र सामसद्‌ नाम वाले साध्यों के पितर हैं। 
मरीचिके पुत्र लोक विख्यात अग्निष्वात्त देवोके पितर हैं ॥१९५॥ 
नाम अत्रि के पुत्र देत्य दानव यक्ष, गन्धव सप, रास 
सुपर और किन्नरों के पितर हैं ॥१९६॥ सामपा नाम आ्हयणों के 
और क्षत्रियों के हविभु ज॑ तथा वैश्यो के आज्यपा नाम और शद्रो 
के सुकालिन पितर कहे हैं ॥१९७॥ भ्गु के पुत्र सामणा और 
अब्विरा करेपुत्र हविष्मन्त और पुलरुय के पुत्र आज्यपा और 
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वसिप्र के सुकलानि, थे पितर इन ऋषियों से उपपन्न हुवे ॥१९८॥ 
अग्नि|्ध अनग्निदध काव्य- वहिपदू ओर अग्निष्यात्त तथा 
सौस्यो का आाह्मणो के पितर कहा है ॥१९९॥ थे इतने तो पिवरो् 
गए मुख्य कहे हैं, परन्तु इस जगत में उनके पुर थभीत अनन्त 
जानने ॥२८००॥ ऋषियों से पितर हुवे और पितरों से देवता तथा 
मनुष्य हुवे ओर देवतो से ये भम्पूरो स्थावर जद्म क्रम से हुवे. 
॥२०॥॥ चांदी के पात्रों से या चांगी लगे पात्रों से पितरों का श्रद्धा 
करके दिया पानी भी अक्षय सुख का हेतु होता है॥२०श॥ (इन - 
श्लाकों में पाया जाता है कि मरे हुवे पिता आदि पितर रहीं हैं) 
दिजातियों का देव कार्य से पितू का अ्िक कहा है। क्योंडि 
द८कार्य पिलृकाय का पूर्वाड् तर्पण सुना है ॥२०३॥ पितरों के 
रक्षा करन वाल देवताओ:का श्राद्र में प्रथम स्थापन करे क्योंकि 
रत्तर रहित भ्रा्व के रात्स नट् कर देते हैं ॥२०४॥ भाद्ध में 
पर रम्भ और समाप्ति देनो देवतापूवंक करे, पित्रादि पूरक ल करें 
पिन्रादिपूषक करने वाला शी बेशमहित नष्ट है जाता है ॥२५००॥ 
एकान्त और पवित्र देश का गावर से शीपे और दक्षिण की ओर 
का तीची बेटी प्रयल से बनावे ॥२०७॥ खुली जगह और पवित्र 
देश वा सदी के तीर पर था निजन देश में श्राद्ध करने से पितर 
प्रसन्न होते हैं ॥२०७॥ उस देश में कुश सहित अन्दर प्रकार 
अलग २ विद्ञाय हुवे आसता पर स्नान आचमन किये हुवे निम- 
नित जह्मणो के केावे ॥२०८॥ अनिर्दित आभणों के आतन 
२ वेठा कर भ्छे सुगन्धित गन्धमाल्यों स दवपूर्णऊ- पूजे 
(अर्थात प्रथम देवाथान के ब्राणों का पूज कर पश्चात्‌ पिहस्था- 
नीय आह्षणों की पूजा करे) ॥२०९॥ उन आजअणो का पवित्री और 
तितों से युक्त अध्योदक लाकर माह्मणो के साथ श्राद्ध करने वाला 
प्राद्मण भ्रम में हेम करे ॥२१०। 
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“अजेः सेमयनाम्यां च कल्वाप्यायनमादित । हथविदनित विधि- 
वल्यश्ान्‌ संतगरेत्मित॒न ॥२११॥ अग्न्य“भत्रे तु विप्रत्य 
पाणवेवेषपादयेत्‌ । योग्नग्नि. स द्चिनोविप्न मेन्त्र'शिमिरुच्यने 
(२११ अक्रोवनान्मुप्रसागन्‍्वदनतयेतान्‌ पुरातनाव । लोकस्याप्यायने 
युक्तान्‌ श्राउदेवान्‌ द्विनोत्तमोद ॥२१॥॥ अपसब्यमग्नी कला 
स्वसाबवृत्य विक्रमम। अपसत्येन हलेन निर्वपेदुक॑ भुवि 
॥२१४॥ त्रींसु तस्माद्धविः शेपालिण्डान्हला समाहित-। 
ओरदकेनैव विविना निपेदत्िणामुख ॥२१५॥ न्युपय पिग्डांगत 
तर्तांग्तु प्रयतो विधिपृषंकमू । तपु दर्मेपु त॑ हस्त॑ निमृज्यालेप 
भागिनाम ॥२(॥॥ आचम्येदक्परावृत्य त्रिरायस्थ शर्मरसून4 
पदऋतू अनमस्कुयालसितुनेव च सन्त्रवित।२१७॥ उ्क॑ निनये- 
उहेप॑ शने; पिएडान्तिके पुन' | अवनिश्ेच्च तान्पएडास्यथा- 
न्युप्रान्समाहित ॥२१८॥ पिरडेभ्यस्वस्पिकां मात्रां समा तयानु- 
पूवंश.। तेनेंच विप्रानासीनाव विविवूतमाशयेन ॥२१०५॥ 
भियमाण तु पितरि पूर्वपामेव निवपेत। विभ्रवक्ञपि ह॑ श्राद्ध 
स्व पितरमाशयेत्‌ ॥२२०॥ पिता यम्य निमृत्त स्थाज्जीवेच्चापि 
पितामहः । पितुः स नाम संकीत्यं कीतयेअपितामहम्‌ ॥२२१॥ 
पितामहों वा तच्छादं भुब्जीतेत्यत्रवीन्मनु' | काम वा समलु- 
ज्ञात. स्ववमेव समाचरेत्‌ ॥२२॥ तेपां दल्वा तु हस्तेयु समरवित्र 
तिलादक | तलिएडा् प्रच्छेत स्वधेपामस्विति जुवद्‌ ॥२२३॥ 
पाणिम्यां तूपसंगृह्य स्ववमन्नत्य वर्धितम्‌ । विप्रान्तिके पितृन्ध्या- 
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यन शनकैरुपनित्तिपेत्‌ ॥२२४॥ उमयाहस्तयेमत्त॑यद्न्नमुपनीयते 
तहिप्रलुम्पन्ययुर सहसा दुष्टचेतसः ॥२२५॥ गुणारच सूप- 
शाकाथाब्‌ पयोदवि घ॒व॑ मधु। विन्यसेतयतः पूवे -मूमातेव 
समाहित ॥२२७॥” 


प्रथम यथाविधि हैम करके अग्नि साम यम का पयु प्ण 
पूवंक तपण करके पश्चात्‌ पितरो के ठप्त करे॥२११॥ अग्नि के 
अभाव से शेम न करे तो जाह्मण के हाथ पर (उक्त तीन) आहुति 
दे देवे क्योंकि जे अग्नि है वही आाह्मण हैं, ऐसा भन्त्र के जानने 
वाले कहते हैं॥२१२॥ क्रोध रहित और प्रसन्नचित्त वाले और 
वृद्ध तथा लागों की वृद्धि मे उद्योग करने वाले हिजातमो के श्राद्ध 
पात्र कहते हैं ॥२१॥॥ अपसब्य से अग्नौकरणादि देम और 
अनुष्तानक्रम फरके पश्चात्‌ दक्षिण हाथ से भूमि पर पानी डाले 
॥२१४॥ उस होम प्रव्य के शेप से तीन पिर्ड बनाके जल वाली 
विधि से दक्षिण मुख होकर स्वस्थचित्त से (कुशों पर) चढ़ावे 
॥२१५॥ विधिपूवक उन पिण्डो को (दमोपर) स्थापन करके उन 
दर्मो के ऊपर लेपभागी पितरों की तृप्ति के लिये हाथ पूछ डे 
॥२१६॥ अनन्तर उत्तर मुख होकर आचमन और ३ आशणायाम 
शन: २ करके भनन्‍्त्र का जानने वाला पदऋतुओं ओर पितरों को 
भी नमस्कार करे ॥२१७॥ एका चित्त बाला पिरडदान के पात्र में 
जे। शेप पानी बचा है| उसका पिरडों के समीप धीरे २ छोड़े। 
सावबान हुवा जिस क्रम से पिण्डो के रक्खा था उसी क्रम से 
सू थे ॥२१८॥ क्रम के साथ प्रत्येक पिर्ड से थोड़ा २ भाग लेकर 
विधि के साथ उन्हीं अह्प भागों के मेजन के समर ब््मणों के 
प्रथम खिलाव ॥२१९॥ पिता जीता है| ते वावा आदि का ही श्राद्ध 
फरे वा पिता के स्थान मे अपने (जीवते) पिता के भेजन करा देने 
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॥२२०॥ पिता जिसका माया है| और वादा जीता हो, तो पिता 
का नाम उच्चारण करके प्रपितामद का उच्चारण (शद्ध भे) करे 
॥ग१श॥ वा उस भाद्ध में जीते पितामह के भाजन फरावे ऐसा 
मु रहते हैं वा पिवामह की शआ्त्रा पाकर जैसा चाहे वसा करे 
॥ररश। उन जाएणों) के हाथ में सपवित्र तिलोदक देकर पिए 
पितामह प्रपितामद फैसाथ ' स्बवा आतु" ऐसा उन्वारण करता 
हुवा क्रम से वह पिरडया अन्य भाग देवे ॥९२३॥ परिषक्त भन्नो 
के पात्रों के अपने हमें में यृद्धिए्तु फड कर परितरों का स्मरण 
काता हवा आग्यणों के समीप धीरे २ रूपे ॥९१४॥ (वराणोका) 
दाने हाथो मे ने लाये हवे अन्न के अकममात्‌ दु बुद्ठि बारे 
अमुर दीन खाने हैं. (इससे एक द्वाथ से लाकर ने रके॥र7५॥ 
चटनी दाल तरकारी इत्यादि नाना प्रकार के व्यक्जन दूध की 
घत और मधु का पवित्र होकर तथा स्वाथवित्त से प्रथम धात्र 
सहित) भूमि पर रखे ॥२२६॥ 
भहँग॑ भाव्य॑ च पिविय मूलानि चफल्मानि च।हद्यानि चेे 
सांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२९७॥ उपनीय तु तल श्र 
सुसमाहितः । पस्िषयेत्‌ प्रयेतो-शान्मबोल्मचोद्यन्‌ ॥२९॥ 
नाथ मापातयेग्लातु न छुप्पेज्नादर्त बढेत | न पढेन स्पृरी ने 
चेतदवधूनयेत्‌ ॥२२९॥ छऋत्त' गमयति प्रेतान्कापो5रीन:३त॑सुन 
पाव्सशंलु रज्षांसि दुषकतीनवधूनतम्‌ ॥२१०॥ यद्यड्ोचेत विभे- 
भयक्तत्तर प्रदमत्सर;॥ मह्मोद्राश्व कथा. कुयातितणमितर्गीष्सित्म 
॥२३॥॥ स्ाय्याव॑ आवयेसित्ये धर्मशान्राणि चेव हि। आरण- 
वामीविद्यसांश्र पुपशान्यखिलानि च ॥२३२॥ हपयेदू शान एं- 
खुशे भाजयेच्च शमेः शने:। अन्नायेनामइच्चेतार्‌ गणेश 
१ 
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परिवाब्यत ॥२३१॥ ब्रतम्थमपि दोहिय शा दे यत्नन भेजयेत्‌। 
कुतप॑ चासने दरयानिनश्र विकिरेन्म गीपू ॥२३४॥ त्रीणि श्राद्र 
पवित्राणि दौदित्र कुतपम्तिला, । त्रीणि चाय प्रशंसन्ति शौच- 
मकोवमलराम्‌ ॥२९॥ अस्युष्णं सबमन्न' स्याहूब्जीउते च 
वाग्यता ।न च ह्िजातया अ्युरत्रा प्रा हविंगु णान्‌॥२१क॥। 
यावदृष्णा भवत्यत्न' यावदश्नन्ति वाग्यता:। पितरस्तावदश्नन्ति 
यावन्नोक्ता हषिंगु णा १३० यह्वे टितशिराु के यूँ के दत्तिण" 
मुख' | सापानकश्र यद मु के तह रक्मांति भुब्जते ॥२३८॥ 
चणडालश्व बराहरव बुककुट' श्वा तथेव च।रचखतला भ 
परहश्च नेत् स्तश्नता जान ॥२१९॥ होमें प्रदान भाग्य व 
ग्दैभिरभिवीदणते । दैवे क-णि पिन्य वा तदूगच्छृत्ययथातथम 
॥२४०। घाणन सुफरो हन्ति पत्रवातेन कुक्कुटः। श्वा तु दृष्टि 
निपातेन स्परेना$परवर्णवः ॥२४॥॥ खज्जे। व यदि वा कारो। 
ढातु प्रेप्यार्पप था भवेत्‌ । हीनातिरिक्तगान्नों वा तमप्यपन- 
येतुनः ॥४शा 
“नाना प्रकार के सक्ष्य भेजन, मूल, फल और हृत्य के भांत 
ओर मुगन्धि, युक्त पीने के द्रव्य ॥२२७॥ ये सम्पूर्ण अन्न धीरे से 
त्राह्मणों के समीप जाकर पवित्रता और स्वस्थ चित्त से मुख 
के गुण कहता हुआ परोल ॥२२८॥ (प्राद्ध के समय में) रोब्न 
ओर क्रोध न करे, मूठ न बोले, चन्न में पर ने लगावे और अन्न 
का न फेक ॥२२९ रोने से बह श्रन्न प्रेता के मिलता है, ओरव 
करने से श्र के प्राप्त देता है और असत्य भाषण करतेसे 
कुत्तो का पुँचता है. तथा पर लगाने से राज्षस खाते हैं और 
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फेंका हुआ पापी पाते हैं ॥११७॥ और जे। २ भ्रन्न आछणों का 
अच्छा लगे वह २ ढेवे। भत्सरतारहित हाकर इंश्वर सम्बन्धी 
बात करे क्योंकि पितरों का यही इ्ष्ट है ॥२३१॥ वेद, धमेशास्त् 
ओर आल्यान तथा इतिद्वास पुराण इत्यादि भ्राद्धमें सुनवावे ।२२२ 
प्रसन्न चित्त हुआ आप आगणों का प्रसन्न करे और अन्न से 
जल्दी न करता हुआ भाजन करावे ओर मिश्ठान्न के गुणां स 
ब्राहणों के प्ेरणा करे ॥२३३॥ श्राद्ध में दौहित्र (नाती) ःह्ाचारी 
हो तो भी यतन से भाजन करावे | वेठने का नेपाली कम्बल देव 
ओर श्राद्ध भ्रमि में तिल डालने ॥२३४॥ श्राद्ध में तीन पवित्र हैं 
नाती, कम्बल और तिल । और तीन प्रशंसा के योग्य हैं-१ क्रोध 
कान करना २ पवित्रता तथा ३ जल्दी न करना ॥२३१॥ वोलना 
बन्द करके ब्राह्मण भेजन करे। भाजन योग्य जो पदा4 हैं वे 
सब उष्ण (गरम) होने चाहियें भोर भाद्ध करने वाला भाजना का 
गुण पूछे तो भी विप्र न बोलें ॥२३६॥ जब तक अन्न उप्श है 
ओर जब तक मौनयुक्त माजन करते हैं और जब तक भाजन के 
शुण की कहे जाते तव तक पितर भाजन करते हैं. ॥२३७॥ सिर 
णंधे हुवे जे भोजन करता है और दक्षिण मुख जे भाजन करता 
तथा जता पहरे जे खाता है वे सब राचस भाजन करते 
(पितर नहीं) ॥२३८॥ चाण्डाल, सूकर मुर्गा, कुता रजखबला 
स्त्री ओर नपुसक, ये सव भाजन करते हुव ब्राह्मणों का न देखे 
॥र३०॥| अग्निहात, चने, अंदर भेज, देवकर्म वा पिदकम में जो 
ये देखें तो वह सब निष्फल हो जाता है ॥२४०। सूकर (उस अन्न 
के) ए बने से (कर्म के) निष्फल करता हैं। परों की हवा से 
'मुरगा ९ देखने से कुत्ता ओर छमे से श॒द्र निःफल कर देता 
है॥!४६॥ जिसका पेर मारा गया हो वा काणा वा दाता का 
दास हे वा न्यून या अधिर अद्ग वाता है उसके भा (आद्ध के 
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धान से) हट देखे ॥२४१॥" ; 
'अद्ययं म्रिक्ुक वापि भाजनामुपत्थितम्‌ । आक्षणेरम्सलुक्ञातः 
शक्तित प्रतिपूजयम्‌ ॥२४१॥ सावबर्णिकमनायं सन्नीयाप्लात्य 
धार्टिणा। सतुत्यृजद्‌ ६ क्तवताममरता बिकिरन्मुवि ॥२४४॥ अर्- 
स्कृतप्रमीनाना धागिना कुलयापिताम्‌ । उच्छि४' भागपेय॑ सवा 
दर्भप विकिरश्व थ ॥7४७॥ उच्छरेपण भूमिगतमजिश्नसथ" 
शठम्य थ। दासवर्गस्थ तति ये सागपेय॑ प्रचन्तते ॥२९०॥॥ 
आसपिएडक्र्याकर्स जात संस्थितस्थ तु। अदैव॑ भेजे 
चाद पिएडसेक तु निवपेत ॥२४७| सहपिएडक्रियायां तु झता- 
याम्म्य धर्मत । अनयरवावृता कार्य पिए्डनिवंपर सुते:॥२४८॥ 
श्रार्ध मुः वा 9 ३:६४ दृषलाय प्रयत्छति । स मृढों नरक 
याति कालसूत्रभवाकशिश, ॥२४९॥ आ्ाद्भुखृपत्ीतर्प तदह- 
यो$विग्छति। तस्पा. पुरीष तमास॑ पितरम्ता्य शेरते |२५०) 
(प्र स्वस्तिमित्येत रप्रानाचामयेत्तत. । आचान्तांश्ानुजानीयाद- 
मिते रम्पतामिति ॥२५१॥ स्वधानिययेव त॑ जूमुन्नोद्णसद- 
तन्तरम्‌ | खघाकार, पर हाशी स्वेष पिलृकमतु ॥२५९॥ ततो 
मुक्तव्तां तेपमन्नशेप॑ निरेद्येमू । यश अ्रयुस्तथा कुयोवलुन्नात- 
रत द्विगे. ॥५३॥ पिश्ये स्वव्तिमित्येष बा्च्य॑ गे।ऐतु सुभ्न - 
तम्‌ | संपन्नमित्यभ्युव्ये दे रचितमित्यपि ॥२५७॥ अपरातसतथा 
द्श वास्तुसंपादन तिल: । संस प्िह्विजापरप्रया' श्राउकमैसु 
संपदः ॥२५५॥ ठगों पत्ित्र (वादे इविप्याणि च सर्वशः। 
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हैल्‍* धदकेएक एक तक 
पतित्र यच्च पृर्वात्तम्‌ विश्या हव्यसंम्पठ, ॥२०६॥ मुन्यज्ञानि 
पयः सेमी मांस यक्चानुपस्क्ृतम । अ्रत्षारतवर्ण चेंव अक्ृत्या 
हविरुच्यते ॥२५७॥ विसृज्य ब्राद्यणांस्तांग्तु नियता वाग्यतः 
झुचि: । दक्षिणां दिशमाकारन्याचेतेमान्वरान्‌ पितन्‌ ॥२७८॥९ 
मिज्ञक वा जद्ण उस काल में भागनाथं प्राप्त हे ता उस 
का भी: ब्राह्मण की आजा पाकर यथाशक्ति पूजन करे (भाजन 
कराने या भित्तां।देवे) ॥२४३॥ सब प्रकार के अन्नादि के एकत्र 
करके पानीसे छिक कर भोजन किये हुये जह्मणांके आगे दभपर 
बल्नेरता हुआ रक्‍खे ॥२४४॥ संप्कार के अयाग्य मरे वालका तथा 
ल्यागियां और इल म्त्रियां का उच्छिष्ट कुश पर का भाग विकिर 
(९४४ में कह्द) है ॥२४५॥ जा कि भूमि पर गिरा भ्राद्र में उन्चिष् 
बह दासों के समुदाय का भाग है. ऐसा मनु कहते हैं । परन्तु 
यह दास समुदाय सीवा हे और झुटिल न है ॥१४७॥॥ परे द्विजा 
की सपिण्डी तक वैश्वदेवरहित भ्राद्धान्न (आाक्षणां का) जिमाते भर 
एक पिरड देंवे ॥२४७॥ परन्तु धरम से सपिण्डी हो जाने पर पुत्रों 
- का उक्त प्रकार से पिण्ड प्रदान करना चाहिये ॥२४८॥ जा भाह्ो- 
रिहप्ट को भाजन करके शुद्र के देता है वह मूख कालसूत्र नाम 
नरक के जाता है. जिसका नीचे का शिर और ऊपर. का पर होते 
हैं ॥१४९॥ जो श्राद्मान्न भेजन करके उस दिन वेश्याप्रसड़ करताई 
उसके पितर उस वेश्याके विष्ट/ में उस मद्दीने तक लेटते है॥२०॥ 
ठप त्राझण के 'अच्छे भाजन हुआ' ऐसा पूज्ुऊर आचमन करावे 
पश्चात्‌ आचसन कियां के आराम कीजिये! ऐसा कहे ॥२५१॥ इस 
कहने के अनन्तर आ्राग्रण श्राउ्कर्ता के प्रति 'स्था अलतु' ऐसा 
कहे क्योंकि सर द्धकम में खथा शब्द का उच्चारण परम 
अश्ीवाद है ॥२०२॥ स्वथा शब्द के उच्चारणाध्मन्तर निवेदन 
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करें कि 'यह शेप अन्न है' | तव ज्रामण इसके जैसा कहें वैसा करे 
॥२०३॥ पिहुआद में स्वव्रितम >खुब भाजन किया ऐसा कहे और 
गेट्ठ आइमे “सुश्रु तय "ग्साकहे और अम्युदय श्राद्धमं सम्पन््‌ 
इस प्रकार कहे और देव "द्ध मे 'रचितम्‌ ऐसा कहे ॥२५७॥ 
देपहर का समय दर्भ और गावर से लेपन तिल और उठराता से 
अन्नादि का देना ओर अन्न का संग्कार और पूर्वोक्त पंक्तिपावन 
ब्राह्मण थे श्राद्व की मर्पनि हैं ॥२५७॥ दर्भ और पवित्र और 
पहला पहर और सब मुनियां (के अन्न,और जे| पूर्वोक्त पवित्र ये 
हृव्य की सम्पत्ति जानो ॥7५६॥ मुनियों के अन्न दूध सामलता 
का रस मांस जे पकाया नहीं गया और सेन्धव नमक के स्वभाव 
से हृवि कहते हैं ॥२५७॥ उन प्राप्नाणां के। विसर्जन करके एकांप्र 
चित ओर पवित्र, मौनी दत्निण दिशा में देखता हुआ, पिवरों से 
अपने अमिलपित ये वर मांगे कि -॥ २५८॥ 

“दवागे ने:मिववस्तां वेश सन्तरतिरेय च। द्वा चने 
सव्यगमद्‌ बहुधेयं च लेस्विति ॥२५९॥ [ अज्जै च॒ ने बहु 
भवेदतिथीश्र लमेमहि | याचितार्थ न सन्तु मां सम याचिप्म 
फंड चन ॥॥ श्राद्मुक्‌ पुनरश्नाति तदहयों हजा धमः। अयाति 
सकी योनि कृमियों जात्र संशय ॥२॥] एवं निर्मपर्ण इत्वा 
पिएडांलास्तदुनन्तरम्‌ । गां विध्रमजमग्निवा प्राशयेद्प्सु वाहिपेत्‌ 
॥२६०॥ पिएडनित्रेपर फेचिटुरस्तादेव कुजते । वयामिः 
जादपन्टन्ये प्रतिपन्यनत्े पयुवा ॥२६१॥ पत्ता धनपत्ी 
पिशपूजनतत्परा | भव्यम तु तत पिश्ठमयात्सम्थक सुतार्थिनी 
॥२६२॥ आयुपान्त सुद॑ सूते यशेमिधासमन्वितम्‌ | धनवन्त 
प्रजावन्त सालिक धार्मिक तथा ॥२६१॥ अत्ञात्य हस्तावाचस्य 
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मानिग्राय॑ प्कतययेन्‌ | घातिभ्य. सकृत॑ दत्वा वान्धवानपि 
भाजयेन्‌ ॥२६७॥ उन्हेपणं तु तत्तिऐेावद्धि्रा विसर्णिता: । तते 
गूहवति कुयोदिति धर्मो व्यवस्थित, ॥२६५॥ ह॒वियेन्चिररात्राय 
यच्चानत्याय कत्पते । पिहम्या विविवदत्त' तठ्मबक्ष्पाम्यरोपतः 
॥२६६॥ तिलेब्रीहियवेमापरड्धिमू लफलेन वा । उन मास 
हृष्यन्यि विधिवलितगें टृणाम ॥२०७॥ द्वो मासों मह्यमासेन 
प्रीन भासान्द्रिणन तु। औरभ्र णाथ चतुरः शाकुनेनाय पंच 
बे ॥२६८॥ पएमासांरद्ामगांसित पापतेन थे सप्त वे । 'अष्टानि- 
णत्त मांसन रोजेण नतव तु ॥२६९॥ दशमासांसतु तृष्यन्ति 
' धराहमहिपामिपः । शशकूमेयाल्तु मांसन मासानक्राइशव तु।२७५" 
"हमारे कुल में देने बाते, वेद और 'पुत्र पोत्रादि बढ़े 
श्रद्धा हमारे कुल से न हटे और धनादि बहुत होते ॥ 
 [* हमारे भन्न बहुत देव हम अतिथियों के भी पाने हमसे 
मांगन वाले हैं। और हम किसी से न मांगें ॥ जा आहयणा-धम 
श्राद्ध भेजन करके उतर दित दूसरी बार भोजन करता हैं वह 
सूकर वा कीढ़ें की याती पाता है। इसने संराय नहीं ॥| (वे | 
श्लाक ते! बहुत द्वी थे।ड़ दिनां से मिलाये गये हैं क्याकि इनमे 
पहना श्लोक पुएने लिखे ३२ में से ७ पुत्तका में है २३ में नी 
तथा राबबानस्द और गामचनद्र इन दो मे ही इस पर 
टीका जिया है, ओरों ने नहीं | दूसरा श्लोक ३० में केवल * 
लिखित धुम्तक में ही मिलता है. शेप २९ में नहीं। इस पर दीका 
भी किसी ने नहीं की)॥२०९॥ उक्त प्रकार स पिश्डदान करके 
उन पिएं के गाय, आश्यण, बकरा वा अग्नि के खिलावे वा पानी 
में ढाल देवे ॥१६५| कोई आ्ामण भाजन के अनन्तर पिण्डदन 
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करते हैं और के पत्िये| का पिए्ड खिलाते हैं और दूसरे अमि 
वा पानी में डालते हैं ॥२६१। सज़ातीय विवाहिता पतित्रत धर्म 
की करन गली, श्राद्ध मे श्रद्धा रखने बाली. लड़के की इच्छा 
रन वाली स्त्री, उन ३ में स विधियुक्त बीच के पिए्ड का भक्षण 
करे॥२६२॥ (उस पिरड्मक्षण से) दीघोयु, कीतिं और यश 
कण दान वाला साग्यवान्‌, सन्‍्तति वाला सत्वगुणी, धर्मोन्मा 
पुत्र उसपन्न करती है ॥२5३॥ हाथों का धाफ़र आचमन करके 
जात थालां का भाजन करावे। सत्कार पृथक जाति वार्लो का 
अन्न दकर भाइयों का भी आजन करावे ॥२६७॥ बह ब्ाह्णों 
का उच्चिष्ट अन्न, ब्राह्मण के विसजन तक रहे। उस के अनन्तर 
वेश्वदव कर। यह धरम की व्यवस्था है ॥२६५॥ जो हृवि पितरों 
का यथाविति दिया हुआ वहुत कालपर्यन्त और अनन्त दृष्ति देता 
है वह सम्यूए! आग कहते ह-॥२६६॥ तिल, धान्य यव, उ् 
जल- मूल ओर फल विधिवत देन से मनुप्यां के पितर एक मात 
पयन्त तृप्त होते है ।२०७॥ मछली के मास से दा महीने तक। 
हरिण के मास से तीन महीने, भठा क मास से चार मदीने, 
पत्तियां के भांस से पाच यहीन ( हृप्त रहते हैं। क्या अब भी 
सृतकभाद्ध का अल्िप्त न मानियेगा ? ) ॥२६८॥ और बकरे के 
सास से छ. भह्दीने, चित्र झृग के मांस से सात महीने, एण सगे 
मास से आठ महीने ओर रुर भृग के सास से नौ महीने ॥२६९॥ 
सूकर और भेंसे के मांस से दश महीने ठप रहते हैं और शशा 


तथा कहे के ग्रांस से ग्यारह मद्दीन (तृप्ति झ़ती है) रण्णा 
“सम्ब्सर तु गन्येन पयसा पायसेन च । वा्भीणसत््य मासेन 
उप्रिद्वाशशवापिकी ॥२७१॥ कालशाक महशरका. खसड़लेहा- 
मिप॑ मधु । आनत्त्यायेव कह्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वश [२७१ 


रतीया।ध्याय १९३ 
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यल्लिंचिन्मवना मिश्र' प्रदाच त्रयोदशीम्‌ | तद्प्यक्षयमेव 
स्याह्रपोसु वे सघासु च ॥२७१॥ अपि ने. स इुले जायाद्रो 
ना द्यात्‌ शयोदशीय । पायस मधुसपिभ्या' आवद्ाय कुखरस्य 
च ॥२७४॥ ययहदाति विधिवत्सम्यवश्नाइ्समन्वित. । तत्ततू 
पिठुशां भबति परत्रानन्तमत्ृयम ॥२०७। कृष्णपत्ते दशम्यागे 
वजपिता चतुदंशीम्‌। श्राद्धे प्रशम्तास्तिथया यथेता न तथेतरा' 
॥२४६॥ युलु कुबन्‌ दिनरेंपु स्ान्कामान्समश्युते। अर 
पितन्सबॉन्मजां प्राप्नाति पुष्कलाम ॥२७/| यथा चेबापर 
पत्त. पृवपत्ताहिशिप्यते । तथा श्राद्म्य पृवाह्मत्पराद्दी विशिष्यते 
॥२७८॥ ओआचीनादीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा | पिन्य- 
मानिवनाक्ार्य' विधिवदपाणिना ॥२७९॥ पात्रों श्राद्ध न 
हुर्थात राचृसी कीर्तिता हि सा। सन्ध्ययेर्भयाश्व सूर्य चंचा- 
चिरोदिते ॥२८०। अनेन विधिना शआद्धं त्रिरव्दस्पह निवपेत्‌ । 
हेमन्त 'प्मवरातु पाझचयमिकालवदम ॥२८१ै॥| न पह़यब्रियो 
हेमालौकिकेपग्नी विधीयते । न दर्शन |विना श्राद्धमाहितासने- 
शिजन्मन ॥र८शा 


५ गाय के दूध वा उस की खीर से १ व पर्यन्त और 
चाभीणस (लम्बे काने वाले बकरे ) के मांस से वारह व ठप 
रहती है ॥२७१॥॥ कांतशाऊ महाशरक ( मद्॒लिया के भेद हैं) 
और गेंडा, लाल बकरा, मध और सम्पूर्ण मुनिय्रों के भ्तन अनन्त 
हि देते हं॥२७२॥ वपा काल की मधायुक्त त्योग्शी में श्राद्ध 
निमित्त ( ब्राह्मण के ) जा छुद् मबुयुक्त देवे उस से अक्षय हृ्त 
होती है ॥२४॥॥ इस प्रकार का केड हमारे कु। ये दो ना रस 
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के चनुःगी मे दूव, मगु॒ धन से युक्त भोजन देगे या हत्ती की 
पूवे दिशा की छाथा में देते (यह पिवर आशा करे हैं) ॥१७४॥ 
अच्छे आराद्ययुक्त जो कुद्ध विविषृवक पितरोंकी देता है, वह परते+ 
मे पितरो की श्र्ञय तृप्ति के लिय पता है॥२७७॥ कण में 
दरशमी में गेंह चनुरेती तोड़ ये निधि आ्राद्र में जैसी प्रशण 
है वैसी और नहीं ॥ २७६ | युग्मतिथि और युग्म नतत्रो में 
आई के वाज्ा पुआदि सस्तति के! पाता है॥२७५॥ जैसे गुक्त 
पह्ष से कशपत्त आद्वारि करने मे अग्रिह फत का देने वाज़ा है, 
वैस ही पहले पहर से दूसरे पहर मे अधिक फल होता है॥२७४॥ 

दृहिने कन्पे पर यज्ञोपवीत करके, आज'य रहित हो, कुंशा हाव 

में लेकर, अपसब्प है। शाम्त्राुसार से पिल्सम्बन्धी कमे सृलु- 

परन्त करे ॥९७५॥ रात्रि में श्राद्ध न करे। उस (रात्रि) के 

राजसी कह हैं और दानां सन्ध्याओं तथा सूर्योदय से ( ७ः पढ़ी 

वा ) याद दिन चढ़े तक ममय में भी भ्राद्ध न करे ॥२८०। इस 

विधि से एक बष में तीन बार -हेमन्त, प्रीष्म वर्षा में शाद्ध करे 

ओर पद्चयज्ञान्तगत श्राद्ध के प्रतिदिन करे ॥२८१॥ श्राद् 

सम्वग्वी दम लोकिक अग्नि मे नहीं कहा है. और आहितामि 

आह्णादि के! चमावाल्या से अतिरिक्त तिथि में भाद्ध नहीं 
कहा है ॥२८०॥ ह 

, बदंव तपंयषपद्नि, पितृसनात्या हिजात्तमः । 

तेनेव इंत्समाप्नाति पिलयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥२८३॥” 

“जो द्विज रतान करके जल से ही पिहतपेण करता है, उसी 

से सम्पूण नित्य धाद्ध का फल पाता है ॥२८शा० " 


पहल्वदन्ति तु पितनतद्रांश्वेव पितामहानं। 
प्रपितमहं भ्चादित्यान्भवतिरेषा सनातनी ॥२८४॥ - 


तृतीया ध्याय (९५ 
दो 0० .+ ० 


पितर “वसुझो और पितामह* रुढों और अपितामह० 
आदित्यों के कहते हैं। यह-सनातस से सुनते है। ( इस विपय मे 
दान्देग्य उपनिपद्‌ -३ । १२ में भी।लिखा है से देखने योग्य है- 
. पुरुपोबाव यहस्तस्प यानि चतुर्ि*शतिबपाणि तह 
प्रातः सब, चतुनि७शत्यत्रा गायत्री, गायत्रं प्रातः 
सबने, तदरय वसवेश््थायत्ता), प्राणा वाव बेसब ८ 
हीद्णसव बासयन्ति ॥१॥ अथयानि चतुश्नलारिशह॒पांणि 
तस्माध्यन्दिनण्तव, चतुश्नलारिणशदत्रा वेष्टुप्‌ 
त्रष्टम॑ मराध्यन्दिनिंसव्त, तदस्य रंद्रा अलायत्ता।, 
प्राणावाव रुद्रा एते हीद७सव रोदयन्ति ॥॥ अथया- 
न्यप्ाचलारिषंशहरपाण तच तीयसवनमष्टाचलारि/ शद्‌- 
चरा जगती, जागत॑ हुरीयसवर्न, तद्रवादित्याअन्यावच।, 
प्रणा बाबादित्या एते हीढउर्वभाददते ॥॥ 
भावा4-मनुष्य सी एक यश्ष है । जैसे यज्ञ के प्रावः सवन 
माध्यन्दिनसवन और सायंसवन वा ठुतीयसवन ये रे सवन हें 
है, ऐसे ही मलुष्य देहयात्रा रूप यज्ञ के २१।४४। ४८ व 
३,सवन हैं। गायत्री के २४ अक्षर हैं। प्रांत: सबन का भी गायत्री 
बन्द है उसमें इसके गाए वसुसंक्रक देते | ४४ अत्तरका निष्दुप्‌ 
छुन्द्र है और माध्यन्दिन सवन का भी त्िष्टुपूहत्त है। उस में 
इस के प्राण रुढ॒ संत्रक होते हैं। और ४८ अक्षर का जगदी 
घ॒न्द्‌ है और दृतीयसवन का भी जगती हन्द है। उस में इस के 


- आंण आह्स्यसंज्ञक होते हैं (निदान २४ व तक अद्यचये ्रतधारी 
के प्राण बसु, ४४ बे वाले के रह और ४८ वर वाले के आदित 
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कहते है। ये ह्नचारी यश्ावरूप हैं और क्रम से पिता पितामह 
और प्रपितामह के समान सक्तरणीय है) ॥२८४॥ 

विधताशी भवेज्नित्य॑ नित्य वामृतमे/जन। | 
विधसे भ्ुक्तशेष तु यहञशेप तथामृतम ॥२८४॥ 
एतह्रोमिहिल सब विधान॑ पाम्चयजषिकर | 
दिजातिपुरुपदृत्तीनां विधान अुयतामिति ॥२८६॥ 
सबंदा विषस भाजन करने बाला वा अमृत भेाजन करने, 
वाला हैवे। (आाह्मणादिका के ) भोजन के शेष के विपस 
और यज्ञगप के अमृत कहते हैं ॥१८५॥ यह पद्चयद्ञानुप्ठ 


की सब विधि तुम से कह्दी | श्रव द्विजों मे मुख्य (आाक्षण ) की 
वृत्तियों का विधान सुने ॥१८६॥ 


हति भानवे पर्मशाम्रे ( भगुप्रोक्तायं संहितायां ) 
हतीये 5ध्याय) ॥१॥ 

इति भरी तुलसीरामपवामिविरचिते मतुत्म॒तिभाषालुवादे 
हतीयोधध्याय ॥३॥ 


डः शोर श्ै 
ग्रथ चतुथाउच्याथः 
«964६ 
चतुर्थभायुपी भागधुपिलाउ तय गुर दिल! । 
द्वितीयमायुपो भाग॑ क्ृतदारे गृहे बसेद ॥१॥ 
भ्रद्रोहेणेव भृतानामल्पट्रोहेण वा पुन | 
या वृत्तिसां समास्थाय विग्नो जीवेदनापदि ॥२॥ 
आयु के प्रथम चौथाई भाग ( १०० वर्ष प्रमाण से चौथाई 
२५११) द्विज गुरुकुल में निवास करके आयु के द्वितीय भाग 


में मृहस्थाश्रम को धारण करे ॥१॥ जित बृत्ति में जीवो का पीड़ा 


नहे| वा अल्य पीढ़ा ऐसी वृत्ति के! धा(णु करके आपत्ति रहित 
कालमें दिप्र निर्वाह करे ॥२॥ 


यात्रामात्रप्रतिद वर्थ स्त्ै। कर्ममिरगहिंते!। 
अवलेशन शरीएय दुवीत धनसम्वयम ॥३॥ 

ऋत मृताभ्यां जीवेच मुत्तेन प्रमतेत वा। 
संत्यानतास्याम्पि वा ने खबत्या कंदाचन ॥४॥ 
प्राणरक्षक शाल्रानुसार कुटुम्वपोषण और निश्यकर्मानुछान 
मात्र के लिये अपने अनिन्दित कमों से तथा शरीर भे क्लेश न 
करके धन सब्चय करे ॥॥| ऋत-अम्ृत वा भृत-प्र्रृत से वा 
सत्य-अनृत्र से जीवन करे परन्तु कुत्ते की वृत्ति से कभी नहीं ॥ह। 

ऋतपुम्छशित्॑ ब्ेयममत स्थ.दयाचितम | 
मृत तु याचित भेहं प्रमंद॑ कर्षणं स्मत्म ॥१॥ 
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सत्यानत तु वाशिज्यं तेन चेत्रापि जीव्यते। 
सेवा श्ववृत्तिगख्याता तस्मात्तां परिबदयेद ॥३॥ 


उब् और शिल का ऋत, न मांगने की वृत्ति का अमृत भौर 
मांगी मिज्षा झे| झूम तथा कृषिका प्रमृतजानना चाहिये ॥०॥ इससे 
या सत्यानूनन %रिएय वृत्ति से जीवे और सेवा कुत्ते की वृत्ति 
कही है इससे उसे दजित करं॥॥ 

पुशुलधान्यके वा स्यातुस्भीधान्यक एवं वा | 
ध्यहेहिका वाषि भवेदश्वस्तनिक एवं वा ॥७| 
चनुणाप्पि चेतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम | 
ज्यायान्यर। पराज्ञेगा धर्मते लेक चने ध८। 
फाठार मे धान्‍्य का सब्चय करने वाला हे वा पड़े भर भरत 
सब्यय वाला है| या दिनत्रय के निर्वाहमात्र का सब्बय करने 
वाला है या कल के (भी न रखने वाला हे ॥ (७ वें के भागे 
३० में से केवल एक पुस्तकें यह श्लोक अधिक पाया जाता है 
सथ प्रतालिको वा स्यान्माससब्चयिकापि वा । 
परमासनिचेयावापि सम्रानिचय एवं बा॥९॥ 
९ 00"प हाथ धो ढालन बाला था एकमास वा छ.सास यवा एक 
व के लिये धान्यादि सब्चय करने बाला होवे॥९॥ 

( यथाथ में मनु के लेखानुसार गुण कमे स्वभावयुक्त आक्षण 
हो और तदलुसार ही उनकी जीविका का भार ज्त्रिय वैशयों पर 
रहे तो संचय की हा्णों के दुछ "पवश्यकता नहीं है) | 
उन चार गृहस्थ दविजो में एक से ८सरा फिर तीसरा इस क्रम से 
श्रप्त ( अर्थात्‌ जितना जिसके कम संग्रह है| उतना वह श्र ६ है 
धम से लाक का अत्यन्त जीतने वाला ससमना चाहिये ॥८॥ , 
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पटव मैं ड्राभवत्पेपां.. प्रिभिसल्य;. प्रवर्धत | 
भ्यामेकश्चतुधस्तु अद्ममत्रेण जीवति ॥8॥ 
प्यंश्ध शिलाइड्/भ्याममिहेत्रगरायण; | 
इृध्टी। पावायनास्तीया। केवलानिबपेत्तटा ॥१०॥ " 
रन में कोई गरस्य पटकमोमि जीता है (ऋत प्रगाचित भिना 
कृषि, बाणितओ और कछुतीद से ) और काई तीन कमी से जीता 
है*( याजन, अ्रध्यापन प्रतिप्र: ) श्री. फाह मे (याजन और 
अध्यापन ) से और फाई एफ (पढ़ाने ) ले ने ॥॥ शिनाहठा 
से मीवन करता हवा केवल सदा अगनिहात्र और पत्र तथा अपन 
के अन्त में इप्टिव्यज्ञ करें॥१०॥ 
ने लेकदृर्त पैतत बृचिहतों! कंबब्चन | 
अजिक्षामशर्दां शुद्धां जीवेदू वराग्मणजी वेकाम्‌ ॥ १ १॥/ 
संता परमाम्थाय सुखार्थी संयना भवेत। 
संनापमू्स हि सुख दृ।खगूल विधययः ॥१२॥ 
जीविकाके लिये लारबृत्त (नाटफादि)उमी नहरें हिन्‍तु असत्य 
ओर दस्भादिस रहित पवित्र नीषिका जे क्राशण के छहीं है करे 
॥१॥॥ सुखा्थी सन्तोपसे रहकर न्वप्य चित्तहे क्योंकि सन्‍ताय दी 
छुस का कारण है और तृष्णा दुःख का देतु है ॥?2॥ 
अताउन्यतमया वृच्या जीव॑स्तु स्तातके डिजः | 
स्वृग्ययुष्य यशस्यानि ब्रतानीमानि धारवेत ॥१३॥ 
वेदादित स्वक करे नत्यं कु्यद्तन्द्रितः । 
तद्विकुबन्यथाशक्ति प्राण्लाति परमांगतिम ॥१४ ॥ 
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इन में फाईसी गृततिसे नि करता हुआ स्नातक दिखा, , 
ऋायु और यश देने वाले हन घतों का धारण करे ॥(३॥ अपना 
बेहद के नियय आलायरकित दर यथाशक्ति करे क्योकि उसको. 
: कर्ता हुआ निश्चय पस्मगति (मोर) को प्राप्त देता है ॥४॥ 
नेहेता्ान्म/गेन ने. विरुद्वेन,, कमेणा। - 
न विधमानेणयेप्‌ नात्यामपि बतलताः ॥९॥ , 
इन््रया्येप से ने पसच्येत कामतः। , : 
अतिप्रसकि चैतेपां मनमा संनिवत्त ये | ३) ' 
गाने बजाने आदिसे शातवविरदद्ध किसी करे से दव्येपागन न" 
करे । ;व्य दाने परभी ने करे और कष्ट मेमी दधरउधरसे(पति] 
द्रव्यों का उपाजन न करे ॥ (९ प्राचीन लिखित पुस्तकोमे उत्तराव 
इस प्रकार है किन कल्यमानष्यथेषु नान्‍्त्यादपि यवत्ततः) | , 
संपूर्ण इस के अरबों (शब्द सरा रुप रस गन) में सच से 
न फंसे। इन की बहुत आसक्ति के। मन से हटा देने (मेघातिपि के 
भाष्य मे-सन्निवत्त येत्‌+ सन्निवेशयेत्‌ पाठ है ) ॥१9॥ 
सर्वापरितनेदशन्वाध्यायस्प विगेधिन: [- 
यधातथाध्यापयंसतु सा ब्स्य कृतकृत्यता ॥९७| 
बपसः कर्मेणोर्यस्य अृतस्पाभिजनस्य वे) 
पेपबाखुद्धितारूपप्राचरन्विचरेदिह ॥१) 
_ वेदरध्यवन के विरोधी मिलने धर हैं सब के देह देने । गे 
बने वैसे वेद्ाध्ययन से निवाद करे यही उसकी छतझृत्यताएँ ॥१४ 
आयु किया धन विद्या और कुछ इनके अनुरूप वेष वाणी 
समझ आचरण करता हुआ इस जगत्‌ मे रहे ॥१८॥ 
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बुद्धिंदद्धिकरारयाशु धान्यानि वे हितानि च। 
नित्य शाजाएयबेचषेत निगभांश्वेद बेदिकार ॥१६॥ 
यथोयंथा हि. पुरुष) शास्त्र समधिगच्छति | 

” तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्यरोचते ॥२०॥ 
शीत्र बुद्धि के बढ़ाने वाले. धन के सञ्चय करानेवाले और 
शरीर छा मुख देने वाले शास्त्रों का और वद के अर्थ जताने वाले 
शाज्ो का भी नित्य देखे ॥१९॥ जैते २ मनुष्य अच्छे ग्कार शात्र 
का अभ्यास करता है, वैसे २ शात्र के जानता जाता है और इस 

का विज्ञान रुचता जाता है ॥२०॥ 

(३० में से १ पुस्तक में यह श्लोक अधिक पाया जाता है 
शाख्रस्य परडला तु भूयेभूयस्तदस्पसेत्‌ | 
तच्डालं राज कोच बावीत्य त्यजेत्ुत) ॥१।| 

अथात्‌ शास्त्र के पार को प्राप्त दैकर भी वार २ अभ्यास 
करता रहे | उस शास्त्र का उज्बल करे नकि पढ़ कर फिर 
बोढ़ दे॥ 
ऋतियनं देवयज भूतयह चे सर्वदा। 
बज पिदुयनूं वे यथाशक्ति ने हागेत्‌ ॥२१। 
एतानेके मशझयज्ञासंत गासखविदे। जया 
अनीहमाना। सततमिन्द्रियेप्वेव जुह्वति ॥२२॥ 
खाध्यायोदि पत्चयज्ञों के यधाशक्ति कमी न बोड़ें ॥२१॥ 
काई यशशाल्र के जानने धाले पुरुष इन पंच महावज्नो को (जप्म 


चयके अभ्याससे) अ्म चेष्ठा से निरल्तररद्दित हुए पदूचक्षानेनि 
में ही संयम करतेई ॥२२॥ हा 
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वाच्पेके जुदवति प्रार्श प्राणे बाच॑च सर्वदा । 
वाचिआणं व पशवस्ते यजलित्र विम्त्याम ॥२३॥ 
बडे छ [] की. $ 
बाननेवापर बिग्रा यजन्ल्ेतरसे: सदा। ' 
बानमृल्ता 4 यागरेपा पश्वन्ते। शानचचपा ॥२९॥ 
केई वा ए का आण में और पराण का वाशी में हवन हखे हैं 
और इन्ही मे यज्ञ की अत्य फलसिद्धि देखने हैं (अथोत्‌ प्राण" 
याम और मौन धारण करते हैं) ॥२१ क्ञानचक्षु से इन क्ियाशर,' 
के प्रानमूलक जानने वाले दूसरे विप्र इन यक्ञो का इनसे ही 
करते हैं ॥र8॥ 
अग्निहेत्न व जुहुयादापघन्ते धुनिशों। सदा । 
दर्शन चाध॑मामास्ते पौरभासन चेव हि॥२१। 
'स्थान्ते नवसस्येष्टया तथ्वन्ते द्विजोड5घ्यरे | : 
पदुना लथनत्यातं समास्ते सोमिकमजे: ॥रक्षी 
दित ओर रात्रि के आहिमे निय अम्नहत्र करे। अधंमास के 
अन्तमे अमावस्या और पूणमास यजन करे ॥२५॥ “नवीन भ्न्न 
की उत्पत्ति मे नवीन धान्य से नवसस्येष्टि करे ऋतुओ के अन्त में 
अध्यर थाग करे और अयन के आदि मे पद्ु से याग करे भ्रोर 
वर के अन्तमें सामयाग करे! ॥ (मेधातियि के भाष्य में पाठ भेद 
भी है-पद्चुताह्ययनत्वादौ । इस से भी यह नवीन प्रजञेप संशवित 
हेता है) ॥२ 
तानिप्दृवा नवसस्येष्टया पथना चाग्निमानि्िजः । 
नवा्षमदान्सास वा दीष॑मायुनिजीविषः ॥२७। 
नपेनानचिता हास्य पहुदृत्येन चाग्नयः। 
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प्राणनद्राउत्त मिच्छन्ति नवान्नामिपगद्धिन" ॥२८॥ 

अम्तेती वाक्मणादि दीध आय की इच्छा करने गला नवीन 
श्रत्न स इप्टि किये बिना नवान्न भत्तण ने करे और पश्ुय्राग झिये 
बिना मांस भक्षण न करे॥२ण। तवीन अन्न और पशु से यजन 
किये बिना अग्नि इनऊ प्राणों का खाने की इच्छा करते है क्योकि 
अग्नि सत्रीत अन्न और मांस के अन्यन्त अमिलाय वाले हे” ॥ 
' ( इस प्रसड्ठ में पश्ुुयाग का अर्थ पशु के भृतादि में यथा4 लेकर 
लैग २६ दें का समाधान करने है परन्तु आगे २७ थे के अर्थ 

बार में मांस का बणन थाने से स्पष्ट जान पडता है कि यह लीला 
हिंमिओं की है। यज्ञ देवफाये हैं और मु एकादशाब्यात्र मे मास 
देद आनन नहीं किन्तु राज्ञसी वा पशाच भाजन कहेंगे। इसलिये 
ये श्लोक हमारी सम्मति में मनु के विरुद्ठ हाने से अनिप्र हैं ॥7८॥ 


आयनागनशब्य' भिरद्धिमू ञफ़्न थो। 
नास्य कश्चिदसदगेह शक्तिताउनचितातिथि। ॥२६॥, 
पापरिहनों पिकर्मस्यान्गेडालत्रतिकाब्दगान | 
हतुकानकबृत्तीरव वाहमात्रणापि नाचेस्‍न्‌॥३०। 
आसन भोजन श्या जल मूल वा फल से «थाशक्ति विता 
पूजन किया कोड अतिथि इस (गृहत्थ ) के घर में न रहे ॥२९॥ 
पसतु पाए और निपिद्ध कम करने वाला विद्यलम्त बालो 
श् वेद में श्रद्धा न रखने वालों और वक्त वालों का वाणी 
मात्र से भी न पूजे ॥३०॥ 
वेदविद्यावतस्तातान्शरोत्रियान्यूहमेधिन: | 
पूजबेद्रव्यकत्येन विपगवाश्ध वर्णमेतर ॥३१॥ 


॥ 
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शक्तितो"पचमानेभ्यों दातव्य॑ गृहमेप्रिना,| 
संविभागश्च भृतेस्यः करतेव्याइनपरोधतः ॥३२॥ 

बेद विद्या की ममाम्रि करने वाले और ब्रतका , सम्पूरों करने 
वाले तथा श्रोत्रिय गृहस्थों का हृव्य कव्य से पूजित करे और इन, 
से बिपरीतो को नहीं ॥२१॥ गृहम्थ यथाशक्ति पाक,न करने बाते 
( सम्याती वा त्रद्यचारी ) का भिन्ना देवे और सम्पूर्ण जीयों को 
विना रुकावट के जज्ादि भाग देव ॥२२॥ 
राजता घनमल्विच्छेत्मंगीदलनातकः चुधा। 
याज्यास्तेवासिनोवापि नलस्यत इति स्थिति: ॥३१॥ 


न सीरेत्सनातकों विग्र; क्षधाशक्तः कर्थत्रन । 
ने जोगमलटदागा भवेश्व परिभवे सति ॥३४॥ 
त्ञधा से पीडित स्नातक राजा से ओर यजमान वा शिष्य से 
द्रव्य की इच्छा करे अन्य से न मांग । इस प्रकार शाल्र 
है ॥१३॥ स्नावक ब्राह्मण क्षवा से पीडित कभी न रहे और पतन 
पास द्वोने पर पुराना मेत्रा बल न रकखे ॥१७॥ 
वलुप्तफेशनखश्मभ्रदञन्तिः शुक्लाम्घर! शुचि: | 
स्वाध्याये चंवयुक्तः स्यान्नित्यमात्महितेष वे ॥३५॥ 


गैणी पाग्येत्रष्टि पोेदक॑ च कमएडठुम । 
यह्योपवीत बेद॑ थे शमे रौक्ो च कण्डले ॥३३॥ 


केश नल दादी मुन्हाये हुवे (ऐसी हजामत बनवाया करे) भोर 
इन्ड्रियों का दमन करने वाला श्वेतवस्नधारी और पवित्र रहे 
नित्य बेंद पाठ तथा आत्मा का हित किया करे ( यह,प्राचीन 


है] 
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कालीन रहन सहन [ एटीकेट ] है जे मु ने अपने समय में 
मियमवद्ध किया था। इस में से जे। २ बाते धर्मापधम से कारण 
हैं, वे वे भाय्य अप्राह्म है। शेष देशकालकी रीति नीति मात्र थी जो 
बहुत सी अब आवश्यक नहीं रही ) ॥२०॥ बांसकी छड़ी|नल भरा 
लाठ, यज्ञोपीत, वेद पुस्तक ओर भच्छे सोने के दे कुएडल 
धारण करे ॥३६॥ 
नेतेतेवन्तमादित्यं नांस्त॑ यान्त॑ कदाचन। 
नेपसुए्ट ने वारिस्थं न मध्यनभसे गतम ॥३७॥ 
न लदपग्रेहत्सतलत्री न प्रधावेच् वषति | 
न चोदके निरीदेत (वं रूपमिति धारणा ॥३८॥ 
उदय ओर आत होते हुवे सूये को कभी न देखे,ग्रहोसे मिलने 
५९ और जलमें सूर्य का प्रतिविम्य और बीच आकाश में भी सूये 
कोन देखे (इस :से दृष्टि की हाति होती है) ॥१७॥ और 
। बड़े के वन्त्रे होते उसके रस्से के न लॉपे, पानी बेर न दौड़े 
अपना स्वरूप पानी भे न देखे ऐसा नियम [है ॥३८॥ 
मुदं गां देवतं विप्र घुत मधु चतुष्यथम । 
प्रदिणानि कु््ीत प्रज्ञातांश्व वनपतीन ॥[३६॥ 
नापगच्छेतमर्ताईप... सियमार्तवदशने 
समानशयने चदर ने शयीत तया सह ॥४०॥ 
मिट्टी के टीलो, गौवों, यज्ञशाल्ाओ आह्मणों, घत और मधुके 
समूह्दे, चौराहे और बड़े प्रसिद्ध २ बनत्पतियों के दक्षिण ओर 
करके जावे |३९॥ कामात्त पुरुप भी रजछला स्त्री के पास न 
जावे और उसके साथ बरावर पिद्ौने पर भी न सोवे ॥४०। 
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७99 ७700 ७१७१ कक का 
रजसामिरुप्तां नारी नरस्य ह्य पगच्छतः | 
प्रज्ञा तेगे। बल॑ चुरायुश्वेत्र प्रहोगत॑ ॥४१॥ 
तां वितर्जयतरतस्प रजसा सममिष्ठुताम | 
प्रज्ञा तेगावर्त चहुरायुश्चेष अवध्धते ॥४२॥ 
रजज़ला स्त्री के पास जाने वाले पुरुप की भ्रज्ञा. तेज, वल- 
आंख तथा आयु नष्ट देती है ॥8९॥ उसी ( रजखला ) के पास 
न जाने वाले की 'प्रशु, तेज बल, आंख की दंष् और आयु बढ़ती 
है (४ पुस्तका में अज्ञा लक्ष्मीयंशश्त, पाठ है) ॥४२॥ 
नाश्नीयाद्भाये4। साध नेनामीज्षेत चाश्नतीस | 
श्षुप्ती जम्ममाणां वा न चासीना यथासुखम्‌ ॥४३॥ 


नाग्जयन्ती सकेनेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम | 
न पश्वेत्ससवन्ती च तेजरकामे दिजेचमः ॥४४॥ 


तेज चाहने वाला भागा के साथ भाजन न करे इस के भेजन 
कस हुए भी न देखे तथा चीकती जम्भाई लेती हुई और आराम 
से बेटी हुईं के भी न देखे (इस से लब्जाभद्ग का भय है) ॥४३॥ 
अपने नेत्रो मे अजन करती हुई, विना कपड़ों नड्री पैलादि 
लगाती हुई, बच्चा जन्मती हुई के तेज की इच्छा #रनें वाला 
त्राह्णादि न देखे । ( चार पुस्तकों और रामचनः के ठीके में ४४ 
से आगे यह श्लोक श्रधिक पाया जाता है :-- 


[पेत्य स्नातका विद्वान्नेत्ेननग्नां एरस्त्रियम । 
सरहस्यं॑ च सम्बाद॑ परस्त्रीप विवर्जयेत्‌ ।'] 
अथात्‌ स्नातक विद्वन्‌ पराई कन स्त्री के समीप न जाबे और 


रा रे 
+ की 


ने देखे ओर पर लिया में एकान्त सम्वाद वर्जित करे ) ॥!९॥ 
नावमधादेकबाना न नरत। स्तानमाचरेत्‌ | 
नमृत्र पथ कुर्वीत ने भस्मनि ने गेव्ने ॥४४॥ 
ने फालृहप्ट ने जब ने चित्या ने थे पंवते | 
ने वीगदियायतने ने इल्मीक्रे कदाचन ॥४६॥ 
एक सन्त पल कर भाजन ने कर नठ्गा स्नान ने कर, भागे 
गा के खरक में, ॥24॥ खत तथा जल मे चिता और पवत 
में, पुराने हटे देव स्थानमे, यज्षशात्रा मे और वसी में कमी 
“मूत्र ने करे ॥४5॥ 
ने सतत्वेप गतेप ने गच्हनापि च स्थित | 
ने नद्ीतीरमासाध ने व परवंतमस्तके ॥९७॥ 
व स्वग्निति्रमादित्यमय! प्रश्यंस्तथेत गाः | 
ने कंदाचन ढुवीत वर्मृत्रग्य विश्जेनम ॥2८॥ 
रहते हुवे जानवरों के बिलो में, चलने हुवे, खड़े हुवे. नदी के 
किनारे, पधत की चोटी पर ॥४४॥ वायु अग्नि; विप्र, सूथ, जल 
श्रौर गौबों का देखता हुआ फभी मल, मूत्र त्याग नकरे ॥४८॥ 
तिस्कुले।चरेन्काएननेप्टपत्रदशादिना | 
नियम्व प्रयता वा मम्बीताड्वीउबगुण्टितः ॥४६॥ 
पृत्रोचचारसमुत्त“ दिवा कुयादुददमुसा । 
टरिणामिमुसा रात्री सन्ध्ययो् यथा दिवा ॥५०॥ 
लकड़ी, ढेला, पत्ता, घास आदि से छिप कर दिशा फिरे, 
नहीं. शर्रीर पर कपड़ा ओढद़ तेवे और गठकर वठे ।2९ दिन और 
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दोनों सन्ध्याओ मे उत्तर की ओर मुख करके और रातके दक्षिण 
मुख होकर मल, मूत्र त्यांग किया.करे ॥५०॥ 


छायायामन्धकारे या राजावहनि वा द्विज! । 
यथासुसघुलः कुर्यालमाणावाभग्ेषत च॥२१॥ 


प्रत्यग्नि प्रतितय थे प्रतिसोमिदकदिजान । 
प्रतिगा प्रतिवात च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥४श 


छाया, अन्धकार, रात्रि वा दिन में ( जिस मे दिशा का ज्ञान 
न हे ) वा (व्याधादिकों से) प्राण के भय मे जैसे चाहे वैसे मुख 
करके मल मूत्र त्यागते ॥४९॥ अग्नि, सूये, चन्द्र, जल, आरक्षण 
आदि गौ भर वायु इन के सम्मुख मूत्र करने वाले की बुद्धि नष्ट 
होती है ॥९२॥ 


( जैसे वच्छ वजन पर थोड़ी मलीनता बहुत प्रतीत होती है। 
वा अति खच्छ वत्त्र धारण करने वाले थाड़ा भी छीटा पड़ जाने 
से वस्त्र का मलिन और थे पहरने योग्य सममते हैं, परन्तु 
साधारण लेग उतने मैले वस्त्रादि को मैला ही नहीं समझते । 
इसी म्रकार धमशास्त्र के अनुसार चलने वाजे लोगों के ही उसके 
विपरीत चलने की ह्वानि वा ग्लानि प्रतीत हे सकती हैं. सब के 
नही। और जे। लाग जिस प्रकार से सदा रहन सहन करते हैं उस 
से नई वा विरुद्ध वा भिन्न रीतिसे करने मे उन्हे ही कष्ट देता है. 
धन्यो का नहीं। जैसे अंगरेज़ी पा ( पाखाने ) में इस देश वालो 
के कृष्ट देता है। मलमूत्रादि करने मे जहां २ किसी की केई भी 
हानिददे वहां नकरे। जा २ स्थान था ढह्न धर्मशाल्र में यहां 
चतलाये हैं. वे उपलक्षणमात्र हैं। इस से श्रन्यत्र भी हानि देखे 
तन करे। ओर इन स्थानो में भी करने से लाभ और न करने 
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मे हानि है ते इस मग्रोदा के चाहे न भाने। यही विचार ५६ 
वें श्लोक का मुख्य करके है। आ्षणादि के सामने मूत्रादि करने 
से उन का अपमान और अपने मे ध्ृष्ठतारि दापोलत्त तथा वायु 
आदि की परीत्ता करते एक काल में दे कामों के करने से विष्त 
और शौच का ठीऊ २ न देना, बवासीर और मूत्रहच्चादि रोगे 
की वृद्धि सम्भत्र है । इत्यादि खवय॑ विचारतें रहना चाहिये) ॥५२॥ 
- नाग्नि प्रुस़नापधमेन्नग्नां नेषेत व खियम । 
नामेध्य॑ प्रत्तिपेदगनती न व पादों प्रतापय्ेत ॥१३॥ 
अपस्तान्ोपद्ध्याथ न चेनममिल्‍पयेत । 
न चेन॑ पादतः कृर्यात्र प्राणावाधमाचरेद्‌ ॥१४॥ 
आगे के मुख से न फू के और नही स््रीको न देखे, मल मूत्र 
आग में न डाले और परों के आग पर न तपावे ॥३३॥ (चारपाई 
आदिके ) नीचे आग ने धरे और इस (आग ) का ते लॉधे 
और पेरों फे आग पर न रक्खे और जीवों के पीड़ा होने वाला 
कम न करे ॥५७॥ 
नाश्वीयात्संपिवेलायां न गच्छेब्नापि संविशेत | 
न चेत्र प्रतिखेद्भूमिं नात्मने।पहरेल्सजम्‌ ॥११॥ 
नाप्पु मूत्र पुरीप 02 समुत्मगेद्‌ |४ 
, अ्रेध्यलघमद्ा लेदित वा विग्राण वा ॥94॥ 
सन्ध्याकाल में,भेजन, शयन, यात्रा न करे आर न भूमि पर 
लकीर सींचे' और पहनी हुई माला के न निकाले ॥१॥ :पमूत्र 
मत और थूक वा मलमूत्रयुक्त वस्तु; रक्त और विप भी जल में 
न डाले ॥५ | के | 


4 90 
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नेक! सपेच्छून्यगेहे श्रेयांत न प्रवोधयेव्‌ । 
नेदक्ययामिभापेत यश गच्छेत्न बाइइतः ॥१७॥ 
अग्स्यागारे गयां गेप्टे बराक्मणानां च सन्निभी | 
स्वाध्याग्रे मोजने जेब दचिणं पाणियुद्धशेत्‌ ॥१८॥ 
सूने मकान में अकेला न सावे, अपने से बड़े का ( सोते हुये ) 
न जगावे, रजस्वला से म वोले और विना घरण किये यज्ञ में न 
जावे। (५१७ वे के आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक हैः- 
(एकः स्वाद न भुब्जीत सार्थमेका न चिन्तपेत्‌ । 
# थे ] 
एक ने गच्छेदध्वानं नकः सुप्तेप जाग्यात्‌ ॥१॥] 
अथोत्‌ अगला साइु पदाथ नखाने, न अकेला स्वार्थ की 
चित्ता करे । अकेला दीघयात्रा न करे, सब के सोते हुवे अकेला 
न जागे)॥५७॥ यज्ञशाला गेशाला तथा आश्यणों के समीप बेद के 
पढ़ने ओर भाजन मे दाहिना हाथ उठावे ॥५८॥ 
नवारयेदू गां धयन्ती न चाचत्नीत कस्यचित्‌ | 
न दिवीन्‍्द्रायुघ॑ दष्टया कस्यचिदृश्येद्‌ बृधः ॥४६॥ 
नाधामिफे बसेह ग्रामे ने व्याधिवहु वेभशम | 
नेकः प्रप्रेताध्यानं न चिर॑ पर्वते बसेत ॥६०॥ 
. (जल) पीती गायको न हांके आर ने दूसरेफा वतावे, आकाश 
में इल धनुप देख कर किसी का न दिखावे (आंख की हानि है) 
॥१९॥ अधूर्मी श्राम और जहां वहत बीमारी हो वहां न रहे. 
अकेला मार्ग न चले ओर प्रवनपर बहुत काल निवास न करे ।६० 


न शूद्रराज्ण निवगेन्नाधाश्किजनावृते | 
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न पापरिडगणाक्रान्ते नेपसप्टेड्यजेन मि॥६१॥ 

न भुब्जीतेद्धृतस्नेह नातिसोहित्यमाचरेत्‌ | 

नातित्रगे नातिसाय॑ न ध्ाय॑ प्रातराशितः ॥६२॥ 

शु | के राज्य मे निवास न करे, अधामिक पुरुषों से घरे हुवे 

ओर पापरिडयों के वास किये हुवे तथा चारडलों से भरे हुवे देश 
में भी न बसे॥६१॥ जितकी चिऊ़नाई निकाल ली हे उसका ने 
खावे (जैसे खल) अत्ति हृप्नि न करे, उदय तथा थ्त काल के 
समीप भाजन न करे, आरतः काल अति ठृप्त हुआ सायंकाल मे 
भोजन न करे ॥६२॥ 


ने कुवी। इया चेष्टां न वाय॑ज्जलिना पिपेत्‌ | 
नेतस भक्तयेद्वच्यान्न जातु स्वालृतूहली ॥६१॥ 


ने नृलेदथत्रा गायेन्न वादित्राणि वात्येत | 
नास्फाययेन्न च ्ेंडेन्न न रक्ता विगप्रेर्‌ ॥३४॥ 
निप्फंल कन ने करे, अखली से पानी न पीवे। (मेहकादि) 
मह््य के गा में रख कर भोजन ते करे और कमी व्यर्थ वाते न 
करे॥5श॥। न नाचे न गान करे, थाजों का नवजावें, तानी 
न वजाबे और तुतलाकर न वेले और बहुत प्रसन्न देर (गषेका 
सा) कुशच्द न करे ॥६७॥ 
ने पादों घावयेत्कांस्पे कदाचिदपि भाजने | 
न मिन्नमाएडे ध्ुज्जीवत ने भाग्रतिदृपिते ॥६४॥ 


उपानही च॑ वासशथ घृतमन्यन धारवेत्‌ । 
उपवीतमलड्डार॑ छत करकमेव च॥६३॥ 
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नए कक (० च्एणनऊ - 
कांसे के वतन में कभी पैर न ध॒वावे, फूटे चेन में भोजन न 
करे और विरोध वाले के घर भोजन न करे ॥१०॥ जूता, कपड़ा. 
यज्ोपवीत, अलझ्क[७ पृष्पमाला ओर कमएडल दूसरे के ओढे 
पहरे, वत्ते हुवे धारण न करे ॥६६॥ 
नाविनीतेत्र मेदू [ये ने च कुदृब्याधिषीडित! । 
धिवि # ५ के 
न भिन्नपृज्ञाचिखुरेनय बालपधिविरूपिति! ॥६७॥ 
बिनीतैसतु॒ प्रवेल्ित्यमाशुगैलंचणानितेः | 
वर्शरूपपसम्पन्न: प्रतोदेनातुदन्भृशम्‌ ॥६८॥ 
अशिक्षित क्षधा व्याधि से पीढ़ित तथा सींग आंख और खुर 
से खण्डित धोढ़ों वा वेलो की सवारी न करे। लांढे बेलों से 
यात्रा न करे॥३७॥ किन्तु शिक्षित तथा अच्छे प्रकार शी्र 
चलने वाले शुभ लक्षण युक्त वणरूप सहित (अश्वादि) से प्रतोद “ 
(कोड़) से निरंतर न चुभाता हुआ यात्रा करे ॥६८॥ 
पालातप: प्र तथूमे! वज्ये मित्र! तथासनम । 
न ठिन्यावसत्तेमानि दन्‍्तेंनेलास्येत्नतान ॥६६॥ 
न मुप्रोष्टंच मुहनोयान्रच्छित्यातकरजेस्ट्णम्‌ | 
न कप्रे निफज्ञ कुयव्नायत्यामसुल्लेदयम्‌ ॥७०॥ 
उदय काज का घाम और जत्ञते मुर्दे का धुआं और दूत 
आसन ल्ाब्य ् । रोम वा नखो के न उखाड तथा दांतों से 
नो को न उपाड़े (दो पुत्तकों में ६९ वें बीच से यह अप श्लोक 
पाया जाता है; - 


( श्रीकामेव्जमेज्रित्य मर्मये चेच भोजनम ) 


चंतुर्धाउध्याव ११३ 
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अथात्‌ शोभा का इच्छक मिट्टी के पात्र मे न खारा करो।६९॥ 
मिट्टी के ढले के न मसला करे, नसों से तृणों को मे काठ 
करे व्यर्थ काम न करे और आगामी काल में दुःख का देने बाला 
काम मे करे |७० 
लेष्टमदीवृरच्छेदी नखखादी व ये नर! | 
से बिनाश अजत्याशु बचकाउइशुचिरेव वे ॥७१॥ 
न पिगद्य कथा हुयाद वहिमाल्य ने थारयेद । 
गबां च यान॑ पृष्ठेन सर्वेव विगहितम ॥७२॥ 
७॥ मसलते वाला ठण का छेदने वाला, और नो के 
चवाने के अभ्यास वाला मनुष्य शीम नाश का आप्त हे जाता है 
और चुगलवोर तथा अपवित्र भी ॥४१॥ उदृरइता से बात नकरे 
माला का बाहर धारण ने करे ओर बेल की पीठ पर सवारी न 
करे। यह सवंथा ही निल्दित है ॥४२॥ 
अद्वारेण थे नातीयादू ग्रामंतरा वेश्म वाइतम । 
रात्रो च उत्तमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥७३॥ 
गाते! क्रीडेत्कदाचित्त स्य॑ नापानहो इरेत । 
शयनस्थे न धुज्जीत ने पाणिस्थ ने चासने ॥७४॥ 
पिरे हुवे लगर या मकानमें विना दरवाजे के न जावे (अथीत्‌ 
दरवाजे से जावे दीवार कूर कर मे जावे) ओर रात को बृत्त के 
तीचे न रहे ॥७३॥ कभी जुचा न खेले अपने जतों के हाथ से उठ 
कर ले चले श॒य्या पर वा हाथ में लेकर वा आसन पर रख कर 
न (किन्तु पात्र में रख कर) खाबे ॥७॥॥ 
सत्र व तिलसंबद्ध/ नाधादस्तमिते ख़ो। 
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न चनान: शगीतेह नवेच्हिष्ट! क्वचिदृवजेतौ।७५। 
आ 'पादस्तु भुब्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत | 
आहद्रपादस्तु अ'जाने द्वीपमायुखाप्नयात ॥७६॥ 
सूर्य के अत्त होने पर तिल॑युक्त सब पदार्थों का भाजन न करे 
और नज्ना न साव और भू/ठे मुद्द कहीं न जावे ॥७०॥ गीले पर 
भाजन करे किन्तु गीले पर सावे नहीं। क्योंकि गीले पर भाजन 
करने बाला दीधोयु पाता है ॥७९॥ 
अचचृविषय॑ 'दुग ने प्रपधेत कहिचित्‌ । 
न विस्मृत्रवुदीद्ेत न बाहुभ्या नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
अधितिए्टन्न केशांस्तु न मस्मास्थिकपालिका! 
न कर्पातास्थि न तुपान्दी्षमायूजिंजीविप ॥७८॥ 
आंखों से जे। दुग नहीं देखा वहां कभी न जात्रे और मल 
मूत्र का न देखे और वाहु से नदी के न परे ॥७७॥ बहुत दिन 
जीने की इच्छा वाला केश भस्म ह्टी खपरों के टुकड़े कपास की 
भीग और भूसे पर न बेठे ॥७८॥ 
न संवसेच्च पतितेन चारडालेन पुल्के। 
' न मू्सेनावलिप्लेश्व नान्त्ये्नान्‍ट्यावसायरिति! ॥७६॥ 


पतितों के साथ न रहे । चारढालों के साथ तथा निपाद से 
श॒द्वा में उत्पन्न हुवे पुल्कसां के साथ भी न बसे और मूख तथा 
धनगर्बित और अन्त्यज और निपादस्त्री मे चाण्डाल से उततन्न 
हवों के साथ भी न बसे ॥ (७९ वें से आगे यह श्लोक १ पुम्तक 
में भ्रधिक पाया जाता है *- 


चतुथो5 धाय २१५ 
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[ ने कृतध्नरधद महापातकान्विते) । 
न दस्युभिनांशुविभिना5मित्रेश्व कदाचन ॥ ] 


अथात कृतध्न, भालसी, उद्योगहीन, महापातकी, दस्यु अपवित्र 
ओर शत्रआ के रु'प कभी वास न करे )॥७९॥ 
ने शदाय भतिं व्यान्नीच्चिप्ट न हविष्कृतग | 
ने चाम्यापरिशेद्धभ ने चाम्य ब्रतमादिशत्‌ "॥८०॥ 
शद्र को बुद्धि और उच्छिष्ट और हृविष्कृत अथात्‌ शेमशेष 
का भाग ने दे। और उसके धम उपदेश न करे औ बत भी ने 
बताव॥ (एक्क पुम्तक में अप श्लोक अधिक हैं-- 


| अन्तर ब्राह्मण कला ग्रायाश्रतत तमादिशेर |] 
अथोत्‌ श्र के प्रायक्नित बताना है ते आरक्षण के वीच में 
करले ) ॥८०॥ 
था ह्वम्य धममाचष्ट यश्रवाव्शिति ब्रतम्‌ । 
साउसंबूतं नाम तमः सह तेनेव मज्जति ॥८१॥” 


ने संहताभ्यां पाणिस्यां कणुयेदात्मन! शिर। । 
ने सृशेच् तदच्छिष्टो न व स्मायाद्विना तत) ॥८२॥| 


“जे इस (श5) के धर्मोपदेश और प्रायश्रित्तका उपदेश करे 
वह उस शद् के साथ “असंबृतास्य' (बढ़े अन्धकार वाले 
नरक में गिरता है ॥" (द्शमाध्याय १२६ । १२७ में शुढ़ के 
विपय में (न धर्मात्मतिपधनम । धर्मेप्सवस्तु ध्मज्ा' सता वृत्त- 
मनुसिता.) कहा है, जिस से श॒द्दोका भी धर्मात्मा धर्म सदचारी 
होना पाया जाता है । और बिना उपदेश घमे ज्ञान असम्भव है | 
इसलिये ये ८०। ८१ श्ताक किसी शद्र-द्व पी के मिलाये प्रतीत 
देते हैं जे। कि उक्त दशमाध्याय से विरुद्ध हैं और आगे २१ नरक 
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ह ६६४७ ७५७७ ६५० ४४७ ६४०७ 
श्लोक ८८। ८९। ९० भे गिनाये हैं उनमे “असंधृत” नामका कोई 
नरक भी नहीं है और इसी के समीप उक्त ॥ श्लोक सब पुस्तकों 
में नहीं है। इससे,भी| प्रचिप्तता का संशय होता है) ॥८१॥ देनों 
हाथों से एक साथ अपना शिर न खुजावे और भूठे हाथों सें सिर 
के न छुवे और विना शिर पर पानी डाले स्नान न करे ॥८२॥ 


केशग्रहान्महारांश्व शिरस्पेतानिवैजयेत्‌ । 

शिरः स्नातश्व तैज्ेन नाज़' किंचिदषि स्पृशेत्‌ ॥८२॥ 
न राज प्रतिगृह्लीयादराजन्यप्रवृतितः | 
तनावक्रध्यजवतां वेपेणेव व जीवताम ॥८४8॥ 
दशवना सम॑ चक्र दशचक्रतमेप्वजः | 
दशध्वजतमे वेपो दशवेपतमे नूंपः ॥८१॥ 
दृशवनासहसाणि ये। वाहयति सौनिकः । 

तेन तुल्य; स्मृते राजा पेरस्तस्य प्रतिरह! ॥८६॥ 
येराज्भ्रतिगृह्नाति हुब्धस्पोच्दासवत्तिन! | 

से परथयिण यातीमान्नरकानेकविंशतिम्‌ ॥८७॥ 
तामिस्रमन्धतामिश्न' महारौखरौखौ | 

नरक॑ कालपुत्र व महानरकमेव च ॥८८)। 
संजीव महावरीचि तपन॑ संग्रतापनम्‌ । 
स्थातं च सकाकाल बुड़मलं प्रतिमृत्तिकर्‌ ॥८६|| 
ताहशड मजीप व पन्यान शांल्मरी नदीएँ। 
अंसिपेवव्त चेव. लाहदारकप नर ॥६०॥ 


उक्फ्याप २१७ 
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एतद्विदन्ता पिद्वसि आह्षणा प्द्वादिता | 
न राज प्रविशृहनल्ति प्र त्प श्रेयेडमिकांतिण! ६९ 

केश का पकफइना और मारता थे दो काम शिर भे न करे। 
शिर में तेल लगाकर श्रर्त्य॑फिसी श्रद्न को न दुवे ॥28॥ विनां 
ज्त्रिय से उत्पन्न राजा से गन न लेबे, सूना (जीवों के मारने की 
जगह) गाड़ी आदि, तथा कल्ालमन से बृत्ति करने बालों और 
बहुरुपियां के भी (धन का महण ने करे) ॥2७॥ देश सता वाले के 
परावर एक गाड़ी वाला है और इत उस के बरावर एक कऋतोल, 
और दस कलातें के समात एक वेषबारी दस्त वेष बालों के 
घरावर एक उक्त श्रपर्मी राजा (अथोन उत्ततातर अधिक निपिद्ध) 
हैं॥2५॥ दस हजार जीवों का मारने का अधिप्राता 
कहाता हैं। उक्त राजा उसके बरापर कर है | इस लिये इस का 
प्रतिथह पार हैं (अत रब ने ले) ॥26॥ जा क्षंपण ओर शाम्त्र का 
उलंधन फरने वाले राजा का प्रतिप्ह लेता है वह क्रम से इन 
शक्कीस नरका का जाता है ॥2७॥ वामिन १ श्रस्वतामित्न २ महा 
रौख ३गैब ४ नरक ५ कालपूत्र ६ मगनरक ७॥८£॥ 
स्ीवन ८ महावीचि ९ तपन ६० संश्रतापन ११ संधात (२ 
सुकाकाल १३ कुद्मल १४ प्रतिमू्तिंक १५॥८९॥ लेहरांकु (६ 
आजीप (७ पत्थान १८ शास्मली-मेंदी १९ असिपत्रवन्न २० और 
लाहबरक २९ (न इक्फ्रीस नरक स्थान पिशेषां वा देश विशेषो 
के पाता है) ॥९०॥ यह प्रतिमह नाना अकार के नरका का देतु है; 
ऐसा आनने वाले विद्वांद वेद के आनने वाले और परलेक मे 
कल्याण की इज्छा करने वाले अक्षवादी नाग्ण ऐसे सज़ा का 
प्रतिगह नहीं लेते ॥ 

(८४ से ९१ तक ८ रोक भी प्रत्षिप्त से जान पढ़ते हैं। एक 


| 
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ते इनकी संत्कृत शैली मनु के सी नहीं । दूसरे ८५ थे श्लोक का 
! पाठ २४ पुस्तकों में तो यही मिलता है जैसा मूल में छपा है परन्तु 
& पुस्तका में “(दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासभे! टृप.) पाठ भेद 
है (तीसरे राजा और पहियोंदार गाड़ीसे जीविका करनेवाले वैश्य, 
इनके खटीकी और कलालें तथा वेश्याओं के समान सममता 
और इससे भी नीच सममना चिन्त्य है | और ८९ थें श्लोक के 
“प्रतिमूतिंक" नरक का नाम ८ पुराने लिखे पुस्तकों में “पूतिस- 
त्तिक' पाया जाता है। जिससे भिन्न २ पुम्तकां में भिन्न २" पाठ 
भी संशय का हेतु है। इन तथा अन्य हेतुओ से हमने पहले तीन 
यार के एडीशनों (छापों) भे प्रज्ञिप्त लिखा था परन्तु अब चौथी 
बार इसलिये प्रत्िप्त नही रखा कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने 
भी संम्कारबिधि ग्ह्मश्म प्र० में श्लोक ८५ माना है और नरक 
योनियों के लाम प्रायः सतरु के मानमीय श्लोकों में भी आये है। 
अत हमने अब मान लिया है परन्तु ऊपर लिखे कारणों से संदेह- 
युक्त अब भी है) ॥९१॥ 


त्राक्ष मुहृतें वृष्येत धमा्थीं चानुचिन्तयेत । 
कायवलेशांश्व तन्मूलान्वेदतल्वाभीव च॥६२॥ 
प्रात ढ़ घड़ी रात से उठे और धर्म अर्थ का चिन्तन करे। 

उनके उपाजन के शरीर क्लेशों को समझे और वेदतत्वार्य के! भी 
साच॥९श। 

उत्थायावश्यक्र क्ृत्मा कृतशीचः समाहित! । 

पूवो सन्ध्यांजपंस्तिष्ठेस्खकाले चापरां चिस्म ॥६१॥ 

ऋषगा दीघेसंभ्याल्ाद्‌ दी्मायुरवाप्लुयु) | 

प्रहायशश्व क्ीति च ब्रह्मवर्चसमेवर व ॥६४॥ 
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हम छततक) ७०७ हिल 
फिर उठ कर विशा जड़ल दवोकर पवित्र हो एकाम्रचितत से 
ब्ात' सन्ध्याथ बहुत काल पर्यल्त जप करता रहे और साथ॑ 
सम्ध्या का भी अपने काल मे देर तक करे ॥९३॥ क्योंकि ऋषि- 
. लोग दीप सन्ध्याके अलुष्तान से दीघ आयु, प्रज्ञा, यश, कीत्ति तथा 
ब्रह्म तेज के भी पा सकते हैं ॥९७॥ 
'आवरण्यां प्रोष्टपवां वाल््युपाकृत्य यथावि।ध | 
युक्तरहन्दांस्यधीयीत मासान्विग्रो 3१ चमान्‌ ॥६४॥ 
|" 4 [१ ८ [। 
पुष्ये तु छन्द्सों कुयांद्‌ परहिरुत्सर्जन दविंगः । 
मावशुक्तरय वा प्राप्ते पूर्वक प्रथमे5हनि ॥६६॥ 
आ्ाग्मणादि भावणी वा भाट्पदी पौर्णिमा के उपाकम करके 
- साद्देचार मास में उधत होकर वेदाध्ययन करे ॥९१॥॥ पुष्यनकत्र 
पाली पी मा (पौषी) में था माघ ग्रुक्‍्ला के प्रथम हिल के पूर्वाह 
में चेंद का 'उत्सनन कम (प्राम के) बाहर जाऊर करे॥९8॥ 
यथाशास्त्रं तु कलम त्तग छुन्दसां वहि। । 
विगत गत तदेगैकमहनिशम ।'६७॥ 
शु्‌ ९ ९. क् 
अत ऊध्य तु छु्ामि शुक्तेष नियतः पढेत्‌ | 
वेदाज्ञानि च सर्वाणि कृप्णपत्षेपु पंपठेर्‌ ॥६८। 
शात््र के अनुसार (मम के) बाहर वेदों का उत्सजन कर्म 
करके दे दिन और एक बीच की रात्रि भर अनध्द्य करे वा उसी 
दिन ओर रात्रि का अनभ्याय करे ॥९॥॥ उतसजन भ्रनध्याय के 
“उपरान्त शुक्लपक्ष में निमय पूंक वेद और क्ृप्णपत्त मे वेदों के 
सम्पूर्ण अब्नो के पढ़ा करे ॥९८॥ 
नाविशष्टमभीयीत न शूद्रजनतत्रिधो | 
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न निशान्ते परिभान्तो अक्माधीत्य पुन/खपेत्‌॥६६॥ 
यथेतदिदेग विधिना नित्य छन्दरकृतंपठेत्‌ । 
ब्रह्नतन्दरकत॑ चर ह्विजों युक्तोद्ननापदि ॥१००॥ 

झत्पट न पढ़े ओर शो के पास बैठ कर न पढ़ा करे और 
प्रभात काल पढ़े कर थका हुवा फिर शयन ने करे ॥९९॥ ययेक्त 
विधि से नित्य गायश्यादि चुन्हा से युक्त मन्त्र पढ़े और द्विजमात्र 
अनापत्तिकाल मे साधारण बेदपाठ भौर छन्दोयुक्त मन्त्र नियम 
पृवेक पढ़ा करे १००) 
इसाब्रित्यमनध्यायानथीयाने। विवजेयेत । 
अध्यापन॑ च्‌ कुर्वाण। शिष्याणां विधिपूरेकंग॥१० १॥ 
करणभ्रवेनिते रात्रों दिया पांसुसमूहने । 
एतो वर्षालनध्याथावध्यायज्ञा! प्रचततते ॥०२॥ 
इ्नौआगे कहे अनध्यायों के सवदा यथेक्तविधि से पढ़ने 
बाला और शिष्यो का पढ़ान वाला (गुर) छोड़ दवे ॥१०॥ रात्रि 
में कान में शब्द करने वाले बायु के चलते हुवे और दिन मे गई 
उद़ाने वाले वायु के चलते हुवे, ये वो ऋतु में दो अनध्याय 
खाध्यायज्ञ (मुनि) कहते हैं ॥(०श॥ 
विथल्तनितवपेपु महल्कानां च संप्लवे । 
आंकालिकमनध्यायमेतेपु मनुरवीत्‌ ॥१०३॥" 
एतस्लम्युदिताम्वधाधदा प्रादुष्कृताग्निप । 
तदा विध्यादनध्यायमनतौ चार्जदर्शने ॥१०४॥ 


बिजली गरजते हुवे वर्षा मे ओर उल्काओं के गिरने मे अन- 
ध्याय उस समय तक करे जिस समय तक ये उत्पात वा दो होते 
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रहें । ऐसा मु कहते हैं ॥" (यह श्लाक,भी सष्ट मलुपरोक्त नही है 
तथा १०५-१०६ से पुनरक्त भी है)॥१०१॥ इन पिच दादि के 
अग्निहेत्र के होम सम्रय उत्पन्न होते जाने तो न पढ़े और उसी 
समय विता वर्षो ऋंतुके बादल दीखे वो भी अनधाय करो! ०४ 
निषेति भूमिचेलने ज्येो।तिपां चोपसर्जने । 
 ण्वोनाकालिकानियादनध्यायानतावधि ॥१०४॥। 
: आइंफतेणग्निए तु विद्यत्तनि् निःसने । 
सज्ये।ति! स्पादनध्यायः शेप रात्ी यथादिवा ॥१०६॥ 
-. अन्तरित्त में उ्पात शब्द देने और भूकर्स और मूयाविकों 
के उपद्व में जिन ऋंतुओ में भूकम्पादि हुवा करते हों उन में भी 
जब तेक उप रंदे तब तक अनध्याथ करे ॥१००॥ दोमाय अग्नि 
प्रकट ट्वेने के संमग्र बादल में विज्ुली का शल्व हे तो दिन भर 
का अनध्याथ करे और शेष समयो वा रात्रि मे पू्वीक्त दिन के 
” समान “आकालिक" अन्याय करे ॥१०॥॥ 
नित्यानध्याय एवं स्पादुग्रामेष नगरेप च | 
धर्मनेपुएयकामानां पूतिगन्धे च सबंदा ॥१०७॥ 
अर्ननगतशवे ग्रामे इृपेशरय च सन्रिधो । 
अंनध्यायारधमाने समवाये जनस्प व ॥१०८/॥ 
धर्म की अतिशय इच्छा वालो के शम वा नगर में सदा 
अन्याय (किन्तु एकान्त जल मे पढ़ना उत्तम है) और हुगन्ध ' 
में कभी पढ़ना नहीं चाहिये ॥१०७। जिस मे मुर्ग पड़ा हो! ऐसे 
छोटे प्राम में और अधर्मी के पास और रोने तथा भीड में न 
पढ़े ॥(०८।॥ 
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' उतके मध्ययारें च विरपूत्रम्य विसभने । 
उच्छिष्ट' श्राह्मुक्पव मनसाअपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०९॥ 
प्रतिगृह्न दिजो विद्वानकाबिष्टम्य केतनम्‌ । 
ध्यान कीतेयेदूलओ राज्ो राहशच सूतके ॥११०॥' 
“जल और मध्य रात्रि में और सल ,न्र करने के समय और 
भाजनादि करके मूठे मुह और श्राद्ध में भाजन करके वेद का 
मन में भी याठ न करे ॥१०९॥ विद्वान माह्मण एकाहिए्ट श्राद्ध का 
निमन्त्रण भ्रहरण करके तीन दिन वेद का अध्ययन न करे 
राजा के (पुत्रजन्मादि के) सूतक तथा राहु के सूतक में तीन ढिने 
अनध्याय करे॥११०/” ह 
"बाग्देकानुव्टिस्थ गन्धोलेपश्व तिए्ठति । 
विप्रश् विदुपो देहे तावदू अहम न कीतयेत्‌ ॥१११॥ 
शयान- प्रोढ्पादश्च कृत्वा चवावसक्थिकाम | 
नाधीयीतामिप॑ जम््वा दुत्तपान्नागमेव च | (१॥” 


“जब तक एकाहिष्ट का देह में गन्ध और लेप रहता है विह्ञर्‌ 
ब्राह्मण तव तक वेद न पढ़ें ॥१११॥ लेख हुआ और परों के 
ऊंचा किये, बेठनेमे दाना पेरों के भीतर की ओर भोड़े हुवे, मांस 
तथा सूतकियों का अन्न भाजन करके भी न पढ़े ॥११२॥” 

“जद्वरे वाणरब्दे है । संध्ययारेध चेभया । 
अमावाह्याचतु्श्या. पोर माम्यट्कसु च ॥११श। 
उभांवास्था गुर हन्ति शिष्य॑ हन्ति चतुढंशी | 
त्रद्मापप्कापोरोमास्यौ तः्मात्ता. परिवजयेत्‌ ॥११४॥” 

कुहरर में और त्रांहणों के शब्द में तथा दोनो सन्ध्याओ में 
»मावास्या तथा चतुदर्शी और पूरमासी और देमनत शिशिर की 
कृष्ण अष्टमी में नपढ़े ॥११३॥। क्योंकि रमावस्था (का पढ़ने मे) 
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गुरका नष्ट करती है और चतुढेशी शिष्य के और वेद़के अटमी 
पौणेमासी नष्ट फरती हैं ॥११॥॥! 
पंसुवर्ष दिशाटाहे गेमायुतरिस्से तथा । 
शखरोष्ट च रवति पंक्ो च न पढेद हििज॥११४॥ 
नाधीयीत श्मशानास्ते ग्रामास्ते गेतजेपि वा | 
०. लक. #5 8 ७, 
4पसिला मथुन वात भ्राहिक॑प्रतिग्रद्न च[॥११६॥ 
धूल बषने और दिशाओ के जलने और सियारों के चिह्ने 
ओर कुता, ऊंट, गये के शब्द करने और पंक्तियों में दविन वेढ न 
पढ़ा करे ॥११५॥ श्मशान और प्राम के समीप तथा गाशाला मे 
न पढ़े, और मैथुन समय के बत्रों को पदंच कर और शद्वान्न 
का भाजन करके न पढ़े ॥११६॥ 
' प्राण वा यदि वाओआरणि यत्तिचित्छाइक॑ भवेत्‌ | 
तदालभ्याप्यनध्याय पाण्याम्या हि द्विन स्वृत ” ॥१९७॥ 
चौरेरुपफ्छुते ग्रामे संत्रमें चाग्निफालि | 
आकानिकमनध्याय॑ विद्यास्सवाद तेप च॥११८॥ 
- “श्राइसम्बन्धी पद्म वा शाकादि के हाथ से काट कर वनार 
ऋर न पढ़ें । क्यों कि आह्यणु 'पास्याग्य" (अर्थात्‌ हाथ ही हैं मुख 
जिसका) कहा है ॥११७॥” चोरों के उपद्रव में मरममे, और भकान 
इत्यारि जलते समय मे पूर्वोक्त आकालिक अनध्याय भाने और 
'संपृर्ण अदूमुत कर्मों के देने में भी ॥११८॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें ब्िरात्र चेपणं स्मृतम | 
अप्टकासु लह्ठारात्रमुलन्तामु॒च रात्रिप ॥१8॥ 
नात्रीयीताश्वमार्ठो न वृत्त न वे हसन |. 
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न नाव न खर॑ नोप्ट नेरिणिस्थों न यावग:॥१२०॥ 
उपाकर्म और उत्सग में तीन रात्रि अनध्याय कहां है। भष्ट 
काश्रों में एक दिन रात्रि और ऋतुके अन्त की १ रात्रिमें अनध्याय 
करे ॥११९॥ घोड़े पर बेठा हुवा ओर दत्त परचढ़ा हुआ न पढ़े 
और हाथी. नाव़धा, ऊंठ,और ऊपर भूमि और ,गाड़ी आदि पर 
भी बेठ कर न पढ़े ॥२०॥ 
ने वितादे न कलहे ने सेनायां न सद्रे। 
ने संक्तमत्रेनाजीर्ण न वमिला ने उतके ॥१२१॥ 
अतिथि चाउननन्नाप्य मारुतेवाति था भ्ृशम | 
रुपिरे च स्र॒ते गात्राच्चइज़ण च परिक्त ॥१२२॥ 
विवाह मे, कगडे में सेना में, लड़ाई में तकाल भाजन करके 
अजीण मे वमन करके और सूतक मे न पढ़े ॥(२१॥ अ्रतियि की 
आजा बिना वायु के बहुत प्रचश्ड चलने और शखतसे वा फोड़े 
से शरीरका रक्त निकलते ( न पढ़े ) ॥१२श॥ 


सामध्यनावग्यजुपी नाधीयीत कदाचन | 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥१२३॥ 
“आऋगेदे देवदेवत्ये) यजुदेदस्तु मानुप' | 
सामवेद. स्मृत, पिन्यरतरमात्तम्यापशुचिध्वनि' ॥१२७॥ 
साम की ध्वनि मे ऋग्वेद श्रोर यजुवेद कभी न पढ़े और 
वेदान्त वा वेद के आरण्यक का पढ़ कर ( तत्वाल ) वेद न पढ़ें 
॥१२३॥"ऋगेद देवताओका है यजुर्वेद मनुप्यसम्बन्धी और पिह 
- सम्बन्धी सामर है। इसकारण उसकीध्वनि अश्युचि है |ऋग्यजुसाम 
के पठ से पढ़ने वाला जान सकता है कि उन मे देव भनुव्य और 
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पितरों ््झर क्रम से वर्णन नहीं है जसा श्लोक में बताया जाता 
है इस लिये यह वेद विरुद्ध है) ॥२७॥ 
एतह्िदिन्तो. विद्वांसखगीनिष्कामिन्वहम्‌ | 
क्रमतः पृर्णमम्यत्य पर्चा दमधीयते ॥१२४॥ 
पशुमए्टकमार्जास्सर्पनवृल्ाखुभि।.| 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम ॥१२६॥ 
इस प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ भ्रतिदिन गायत्री, ओरेमू और 
व्याह्ति- इस बेंढ के सार का क्रमपृवक प्रथम जप कर पश्चात्‌ व 
को पढ़ते हैं ॥१२५॥ बेल इत्यादि पद्यु मेंढक विही. कुत्ता, सांप, 
नेवला चहा ये पढ़ते समय ( गुरु शिष्य ) के बीच भे होकर 
निकल जातें तो दिन रात्रि अन्याय करे॥ (पतद्ु आगि सब 
मनुष्योंसे ढरते और बेंठे मनुष्योंक वीच में नहीं निकलते हैं और 
जब निरलते हैं तो कुछ उपह्रव और अपवित्रता हा जाती है 
इत्यादि कारण हैं। और अगलेस्लाकम मनु जी ने सब अनध्यायों 
के दे बातों के अन्तर्गत कर दिया है अथान्‌ एक तो जब २ पहने 
के स्थान में कोई वाह्य विध्न हो दूसरे जब २ शआ्रात्मा में व्यम्ता 
आनावे )॥१९२६॥ 
* दूवेत॑ वर्जयान्रत्यमनध्यायों प्रयक्षतः । 
साध्यायभूमि च शद्भधामात्मान चाशचि दिज।१२७| 


अमावास्यामष्टमी च पौणमार्ती चतुढंशीस | 
ब्रह्मचारी भवेज्ित्ममणृतौस्नातके द्विजः ॥१२८।। 
( बल्तुतः ) दो ही अवध्याय सवंदा यहपूर्वक छोड़े । एक 


पढ़ने की अग्ुद्ध जगह ओर दूसरे आप पढ़ने वाला द्विज अपवित्र 
२८ 
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के बा) पाक जार >९) 
है।, तव ( अधोत्‌ अच्छे स्थान मे और आप पवित्र होकर पढ़ें ) 
४ अनधाग प्रकरण ममाप्र हुआ) ॥१२७॥ अमावस्या अप्टमी 
पीशमानी और चनुदशी इन तिथिया में पृवाक्त स्नातक द्विज ऋतु 


है ७, 


कॉल में भी भाया के पास ने जावे ॥१२८॥ 


ते स्तानमावरेद्भुक्ला नातुगे न महानिशि | 
नगासेभिः मद्दाजश्र' नाइविज्ञाते जजाश ॥१२६॥ 
देवतानां गुगेगलः: स्तानकाचायग्रेस्तथा | 
नाक्राप्रेफाभवरआाआ बच्र शो दीनि।हय ४॥१३० 
भाजन करके, रोग मे अध्यरात्रिम, कपड़ो के साथ और जहां 
पानी गहग हो और विहित न हो एस जलाशय में स्तानन करे 
॥१२५॥ दब > प्रसि६९ विद्ञत। और गुरु, राजा स्नातक आचार्य, 
कपिल, दीक्षित इन की छाया इच्छा से न लांधे (इस से इन का 
अनादर होता है) ॥१३०॥ 
'मव्यदिनिधधरात्रे वा श्राई भुक्ला च सामिपम | 
सब्ध्ययोव्भयाश्चेब न सेवेत चतुप्पथम ॥१११॥% 
देपहर हिन आधी रा्रि और आद्धमें मांसमोजन करके और 
गैनो सन्ध्वाओं मे चौराहे पर अधिक काल तक न रहे ॥ 

( १०५। ११०। १(१। ११९। ११३। ११४। आधा ११६ | 
4१७। १९४ । १३१। ये श्ताक अच्धिप्र है क्योंकि जल में पढ़ना 
किसी का इष्ट ही नहीं। मध्यतत्रि शयनार्थ है ही। विश्ट मूत्र के 
ध्याग समय सभी काम पूद निपिद् कर आये फिर भत्ता वेद्पाठ 
का निपेव कशं रह-गया भूठे मुह कही जागा तक निपिद्ध है. 
, फिंए वैद्ाध्ययन कैसा ? मांस जौर शतक आइनिपिद्ध और वेदवाह् 
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है ये सबंध ही निन्दित हैं, स्वाध्याय में क्या ? मांस भश्षण तहा- 
चारी, को विशेषतः और सामान्यता सबही को प्रथम निपिद्ध कर 
आये ? और करंगे। फिर मास खाकर वेद से पढ़े यह कथन कसा 
नितकुर है। अमावाथादि का पाठ पत्र होने में ही वर्जित है। 
परन्तु गुरु शिष्य वा विद्या की हानि और नाश लिखना अनगेल 
है। नह्मचारी को मेंथुन ही अग्राप्त ह फिर मेंथुन के वस्त्र धारे हुवे 
बेद पाठ निपेषकी क्या आवश्यकता है| आ्रशिवप्र वर्जित है, तव 
वेदपाठ़ी को उसकी आशट्टा ही क्या है। (४२४मस ऋग्ेदका वेवयजु 
को मानुष साम को पित्य बताना सकल वैरिक मिद्धान्त के विरुद्ध 
है। न ३ वेदों में इन ३ की कोड विशेषता पाठ जाती है। १११ बे 
में मांस और आद्भाजी का अनध्याथ प्रक्षेपक से भी एनरुक्त है! 
१६१ मेंनलन टीकाकार ने (गस्बोलेपशरनस्कोगन्यथ्) व्याख्यात 
क्रियाह। यहपाठ भेदमी अ्तिप्रताके संशयकों दृढ़ करता ह)॥१३१॥ 


'उद्दतेनमापस्नान विश्मृत्रे स्क्रमेव चे | 
श्तेपानिष्ठयूतवान्तानि नाधितिप्ेत्तु कामतः [१३२ 


इबटनक मेलकी पीठी स्तानका पानी: मल, मूत्र, रक्त कूफ पीक 
ओर यमन, इन के उपर जान कर खड़ा न होवे ॥१३२॥ 


बरियं नोपमेबेत सहाय चेव बरिणः 
अवार्धिक तरफर॑ च परस्पेव च वापितम। १३१॥ 
ने ञईशमनायुप्यं लोक किज्चन विधवते | 
याहरां परुफ्पेह परदारापसेबनयम ॥१३४॥ 


. शत्र और उसके सहायक से और अधथर्मी चार तथा पराई 
"ल्री से मत न ख़खे ॥१३३॥ इस प्रकार का आयुत्तय करनवाला 


रच 
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संसार मे काई कम नहीं है जैसा (महुप्य की आयु घटने वाला) 
दूसरे की स्त्री का सेवन है ॥(१७॥ 

ज्त्रियं चेत्र सप व ब्राह्मण थे पहुश्रतम्‌ | 
५ ३ 
नावमन्येत बेभृषया! कृपानपि कंदांचन ॥(३४॥ 
एवलय हि पुरप॑ निर्देहिद्वमानितम | 
तस्मादेतल्य नित्य नावमन्पेत बुद्धिमान ॥१६॥ 
(धर्मादि से ) वृद्धि चाहने बाला ज्षत्रिय, सप और वहुश्रुत 
ब्राह्मण हुबले भी हों तो मी इन का अपमान ने करे ॥१३७॥ ये 
तीन अपमान करने से अपमान करने वाले के भस्म कर देते हैं। 
इस से बुद्विमार्‌ इन का अपमान ने करे ॥१३॥॥ 
मात्मानमर्मन्येष. तमिस्सुद्धिभिः | 
आमुत्ये! भरियमस्ि्छेन्नेनां मन्येत दुरभाम्‌।११७ 
सत्य ब्रयात्रिय त्रयात्न अयात्‌ सत्यमग्रियम | 
प्रियं च नानूते तगरादेग धर्म! सनातना |! ३८॥ 
यलल करने से ठव्य न मिले तो भी अपने के अभागी कह कर 
अपना अपमान न करे, किन्तु मरने तक सम्पत्ति के लिये यत्न 
करे इस को दुलभ न जाने ॥३७। सच बेले, प्रिय येले और 


जे प्रिय न हे ऐसा न वेले ( मौन रहे ) भर असत्य प्रिय भी 
न वेले, यह समातनभम है ॥१३८॥ 


मद्रं मद्रमिति तर याूद्रमित्मेव वा बदेत्‌। 
शुष्कवैरं विवाद च ने कुयात्केनचित्सह ॥१३६॥ 
नातिकल्प नातितायं नातिमध्यंदने स्थिते | 
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नाज्ते न सर्म गच्छेन्नेका न इपसे। सह |१४०। 
भद्र भढ्र ( अच्छा बहुत अच्छा ) कहे या केवल “अच्छा 
ही कहे, किन्तु निष्प्रयाजन बैर वा झगड़ा किसीसे न करे ॥११९)। 
सवेरे उपः काल और प्रदोष समय में तथा दोपहर दिन के 
ओर अनजान के साथ तथा अकेला और श॒ह्ों के साथ मार 
न चले ॥१४०॥ 
हीनाड्ानतिरिक्ताड़ू।निया दीनालया पिकानू । 
रुपद्व्यविद्वानाथ जातिदीनांथ नाजिपेद॥१४१॥ 
न सृगेत्राणिताब्धिशे विप्नो गेव्राक्षणानलान | 
न चापिपशदशुचि। मुस्ये ज्येतिगणान्द्रिति ॥४१॥ 
अन्नद्दीन, अधिक अद्ग वाले. मुख, वृद्ध, कुहप तथा द्रव्य 
दीन और जाति से हीन के ताता न दे ॥१४१॥ भेजन करके 


मूठे दायीं से इल्हियों, आद्रणो और अग्नि का स्पश ने करे। 
व्याधिरहित पुरुष अपवित्र हुवा आकाशमे सूथादिका न देखे १४रै। 


सृष्टगैतानशुचिनित्यमढ्ि! प्राणानपसपशेत्‌ | 
गात्राणि चेवसवाशि नामिं पाणितलेन तु॥१४श]॥ 


अनातुर। स्वानि खानि न सृशेदनिमित्ततः 
गेमाणि च रहस्यानि स्वा्ये्र विवय्ेत ॥४४,। 
यदि अपवित्र हुवा पुरुष भूज़ ते इत इन्द्रियाद का सी 
करले ते आचमन कर हाथ से जल लेकर चक्षरादि का स्पश 


करे और सम्पूणगात्र तथा नाभि का स्पश (करना रूप प्रायश्रित्त) 
करे ॥१४३॥॥ ख्ध मनुब्य अपने इन्द्रियों और सब गुप्त वाल़ों 
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का बिना निगित्त न छवे ॥१४४॥ 

मझ्ताचरपुक्तः स्याठ्तात्मानिनेच्धिया | 

जेब जुहुयाच्वेव नित्यमग्निमतम्द्रित! ॥१४५॥ 

मज्लावा रयुक्तानां नित्य थे प्रयतात्मताम | 

जपनां जुहतां चेव विनिषाता ने विद्वते ॥१४६॥. 

भुभाचारयुक्त, गुचि तथा जितेन्द्रिय रदे। सबंध आलम्य 
गहित हर जप और अग्निद्यात्र करे ॥(४५॥ थुभ आचारखुक्त 


आए सवंदा पवित्र रहने वाले और जप तप तथा हे।म करने वालों 
का उपद्च ( रागा. ) नहीं हेता ॥१४९॥ 


वेदभेवास्यपेनित्व यथाकात्मतन्द्रितः । 
त॑ हस्याहु। परंधर्ममरपधमाउ्य उच्यते ॥४७॥ 
वेद, भ्वसिन सतर्त शॉयन तथसेव च। 
अप्रोदेश च भूतान जाति स्मररति पैविकीम ।१४८। 
सबंदा आलश्यरह्वित द्वेक९ यथावसर वेद ही को पढे । क्योकि 
यह इसका परमव+ कद हैँ ओर दूसरा धभे इससे नीचे हे |१४७ 
निरन्तर ब्ेदाभ्यास करने, शुचि रहन तप करने और जीवों के 
साथ होड़ नकरने से (अपने) पूव जन्म के जान जाता है ।१९८। 
पौवषिकों संस्मरूजाति ब्रह्ष वाभ्यसते पुनः 
प्रह्न+यासेन चाजसमनन्त सुखमश्मते ॥४६॥ 
, स्रावित्राज्शान्तिहाम,श कु्यांत प्॑सुनित्यशः 
पते श्वताप्टका ले तित्यमन्वष्टकासु चे ॥१४०॥ _ 
पूव जन्म के स्मरण करता हवा पुन नित्य वेद ही का 


) 
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अभ्याप्त करता है। उस वेशस्थास से अनरा सुछ्ल (मेत्र ) का 
भगता /# ॥ 0९] सविता देयता के झरता क्र शालिंगठ से 
भदग छमावास्या तथा पी गमासी आड़ प्यों में दाम करे और 
हमले गिशिर झतु की कृगा अष्टमी जोर नवमित्रों से वधाविधि 
पितरों झा (विशेतर ) पृजनन करें। ( नरम टीकाझार ने साम्ध्रिन - 
सावि या ' पाठ की ठग व्या की । ) जिस प्रकार निशा भी पुर 
का सका कछे ही हैं परन्तु आयी गुरुप एप में विशेत गुर 
प्रजन की रीति है। इसी अक्रार माता पिता आई के निस्‍य सस्कार 
के अतिरिक्त हेमत घोर सिगिर की कू एपन्न की ४ अष्टमी और 
४ सत्रमियां मे पिपृजा का विशेष उत्मव जाने ॥7० २। 
दगदावयथासयत्र दंगन्पादाबंगेचनम । 
उचिदप्ता जनक वे दराह्ब सम्राचरत ॥१४ १ै॥ 
नर प्रसाधन रनान॑ दस्तथावनम5च्जनेस | 
पूर्ताद एवं कुर्योत देवतानों वे पूनम ॥१४२॥ 
५. गृद्र में मल, मृत्र और पर थाना श्र जूठन का थाग भी दूर 
ही करे॥१७४१॥ मल्र का त्याग शरीर थ्रुद्धि, स्नान इल्मथावन 
अ्रत्तन और रेबताक लिये होम ये कम प्रथम पहर में कर १०० 


टैवतान्यभिगच्छेल था मिकांश् ठिजा तमान्‌ | 
इवर चेत्र उत्ताथ गुरेनेव च॑ पर्बसु ॥११३॥ 
अमिवादयेद इड्ाश् दबाब्यबासन लकम | 
कतास्जलिसपासीत गच्छतः प्ष्ठाताउलियात ॥११४॥ 
यत्नशालाओं धार्मिक ब्राह्मणों और शुरुओं के मिलने वा 
ईश्वर की उपासना ेे अपनी रा के लिये पर्वों में जाबे ॥१५३१॥ 
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(घर मे आये ) इद्धों के नमस्कार करे और बैठने के लिये अपना 
आसन देव और द्वथ जेड़.कर उन के पास रहे और चलते हुओ 
दे पीछे २ ( थेडी दूर ) चले ॥१५४॥ 
शुतिस्मृत्युदित सम्यदू निबद सवेपु कर्म । 
धर्ममूल॑ निेवेत सदाचारमत्धितः ॥११५॥ 
आचाराज्नभते श्यायुराचारादीप्िताः प्रजा; | 
आचाराइनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलच्णम ॥१५६॥ 
वेद और म्मृतिःमे कहा हुवा और अपने कर्मों में -नियम से 
बांधा हुआ और धर्म का मूल जे सदाचार है, उस का आल 
रहित हाकर सेवन करे ॥१५५॥ आचार से आयु, इच्छित (पुत्र 
पौत्रादि ) सन्‍्तति तथा अत्षय् धन प्राप्त क्वेता है और आचार 
अटुभ लक्षण का नष्ट करता है ॥१५९॥ 
दुगचारोदि पुरुषों लेके मत्रति निन्दितः । 
दु/खभागी च सतत॑ व्यापिताल्पायुरेव वे ॥१०७॥ 
सर्वशज्ञणदीना।पि या सदाचाखाबए | 
अदधानेध्नप्रयश्च शर्त वर्षाणि जीवति ॥१४८॥ 
दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष लोक मे निन्दित, हुस 
का भागी, निरन्तर रोगी रहता तथा अ्रत्पायु भी द्वाता है ॥(०५। 
साधुओं के भाचार करने बजा, अद्धायुक्त और दंसरों के दोपों के 
. कहने वाला पुरुष चाहे सम्पूण अन्य शुभ लक्षणांस रहित भी 
श तो भी सो वष जीता है (तातयये वड़ी आयु से है) ॥१५८॥ 


यद्रतरश॑ कम तत्तयत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यदारात्मतर्शतू स्पात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१४६॥ 
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तब परश दुःख सर्वमात्मरश सुखम | 
एतद्िधात्समासेन चरण सुप्हु/खगा) ॥१६०॥ 
जा २ कम दूसरे के आवीन है उन २ का यत्न से छोड़ देवे 
ओर जे। २ अपने आधीन है, उनऊे यत्न से करे ॥१५९॥ दूसरे के 
आधीन दाता ही सम्पूण दुःख है और स्वा्धीनता ही सम्पूण सुख 
है। यह सुख हुस्न का संक्तिम लक्षण जाने ॥१६०॥ 
यक्तम कुवता।रय स्वान्यरितापोल्रतात्मन। । 
तत्मयत्नेन बुर्बीत विपरीत तु बर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 
आचाय च प्रवक्तारं पितर भातर॑ गुरुम्‌ । 
न हिस्यादताक्षणानग,श्चसबो सचेत तपखिनः [१६२। 
जिस फर्म करने से हम (कर्म करने वाले पुरुष) का अन्तरा 
त्म. अप्तन्न होते बह कर्म यत्नपुवक करे और इसके दिपरीत 
क्रमों का छोड़ द ॥१६१॥ आचाय वेद की व्याख्या करने वाला, 
पिता, माता, शुरु, श्ह्मण, गो और सम्पूण तपरवी, इनका न मारे 
(अन्य प्राणियों की अपेक्षा थे अधिक उपकारक होने से विशेष 
हैं) ॥१६२॥ 
नाखिकय वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
हवप॑ दम्म च मान॑ च क्रोध तेच्ए्यं च वर्जयेत |१६३। 
परस्य दण्ड नायच्छेत्क द्वोनेव निपातयेव | 
अ्रन्यत्र पुत्राच्धिष्याद्मा शिष्टथ्थ ताडबेत्त तो ॥१६४॥ 
नास्तिकता और वेद की निन्‍्दा तथा देवतों की निन्‍्दा, वैर, 
दम्भ, अमिमान, क्रोध और तेजी छेहइदे ॥११॥ दूसरे के मारने 
का ओ्रोधयुक्त हुआ दरढा न हक और (दूसरे के ऊपर) लाठी न 
पे 
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फेंके परन्तु पुत्र और शिष्य के छाइकर, क्योंकि इनके ते शिक्षा 
के लिये ताड़ना करे ही ॥(६४॥ 

बराह्मगायावगुर्यग.. ह्विजातिबंधकाम्यया । 
शत पर्षाशि तामिसो नरके पखितेते॥१६४॥ 
ताउगिला दरणनापि संस्म्भान्मतिपूवकम । 
एकविशरतिमाजाती। परापवोनिप जायते ॥१६६॥ 
प्राणुधात के विचार स ब्राह्मण का दण्डाह़ि उठाने ही से 
दिजाति सौ बर्ष तामित्ष-अन्धनरक में फिराया,जाता है ॥१६५॥ 


त्रोंध से दश द्वारा भी बुद्धि पृषंक मारने से २१ पाप योनियां में 
जन्‍्मता है ॥१६५॥॥ | 


अयुध्यमानस्पेत्पाथ. ब्राह्मगस्यामुगज्गतः । 
टु/स॑ सुमहदाप्नेति प्र त्याध्पाज्ञञया ने ॥१६७॥ 
शाशित यावतः पांकल्सगृह्ञाति महीतलाद ! 
तवता5व्दानपुत्रान्य! शेणितेत्यादकेश्यते ॥ १६८॥ 
न लड़ने वाले आह्मणके शरीर से अज्नान से रक्त निकाल कर 
मताय सुरकर जन्मान्तरम बडा दुःख पाता है ॥६७॥(शाल्ादिके 
मारने से निकता हुआ त्राह्मण के शरीर का) रुधिर, जितने पृथ्वी 
के धूल के अग॒ओं के शेपता है उतने घप पत्थन्त मारने वाला 
अन्यां (कुत्त आदि) से मरकर जन्मान्तर मे खाया जाताहै |१६८! 


न कदाबिद्‌ हिज्े तस्मादिद्वानवगुरेदपि । 
न ताडबेच ऐेनापि न गरात्रात्मावयेदसक्‌ ॥१६६॥ 
अधामिका नरे येहि यस्य चाप्यनत धनम्‌ | 
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हिसारतरच ये। नित्य॑ नेहाधपो सुखमेधते ॥१७०॥ 
इसलिये द्विज के मारने का कभी लाठी भी न उठावे भौर न 
टणादि से भारे और न शरीर से रक्त| निकाले ॥१5९॥ अधम 
करने वाला औ्रर जिस के असत्य ही धन है और जे नित्य हिसा 
फरने में रत रहता है वह इस लाकमे सुखपूषक नहीं बढ़ता ।१७० 
ने सीदलपि पर्मेण मने/ज्थ्म निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशुः परयन्विर्ययम ॥१७१॥ 
. नापमश्चरितो लेके सद्र! फ़लति गौर । 
भनेरावतंमानस्तु कतु म लानि. इन्तत ॥१७२॥ 
अधमे करने वाले पापियां का शीम विपयेय अथात्‌ उलट 
फल देखता हुआ धम करने में पीड़ित दवोता है तो भी मन का 
अधमे में न लगावे ॥१७३॥ इस लेक में अधम किया हुआ उसी 


समय नहीं फलता जैस पृथ्वी वा गो(उसी समय फल नहीं देती) 
परन्तु धीरे २ फलता हुआ अधर्म करने वाले की जड़े काट 


देता है ॥१७२९॥ 
+दि नात्मनि पुत्रेप न चेत पुत्रेप नप्तुप । 
ने त्वेष तु कतेहधर्मः कतु भवति निष्फत! ॥१७३॥ 
अधमंणधते तावत्ता भद्गाणि पश्यति | 
तत। सपत्नाव्जयति समृलस्तु विनश्यति ॥१७४॥ 
सत्यप्मायवृत्तिेष. शौच. चेवासमेत्तदा । 
शिप्यांश्व शिप्पाद्मेण वाग्वाहुदरसंयत! ॥१७४॥ 
परित्यमेदर्थामी यो स्थातां पर्मव्जितों | 
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धर्म चाप्यलुसादक लेकविक्र हमेव वे ॥१७६॥ 
किया हुआ;अधम करने वाले के निष्फल नहीं होता किन्तु 

यदि तत्काल देह धर्मादि का नाश नहीं भी करे ते उसके पुत्र मे 
सफल हाता है । यदि पुत्र मे नह ते पौत्र मे सफल छोता है 
॥१७३॥ अपर्म से पहिले ते वढता है, फिर कल्थाणों को देखता 
है (अथात्‌ नौकर चाकर गाय गोडा इत्यादि से सुख भी पाता है) 
और शत्रुओ के भी जीतता है परन्तु फिर (पापके परिपाकसमय) 
मूल सहित नष्ट हे। जाता है ॥(७४॥ सत्य धर्म सदाचार और 
शोच में सबंध प्रीति करे और धर्म से शिष्यों के शिक्षा देवे ओर 
वाणी वाहु उदर इसका संयम करे (अथोत्‌ सत्यभाषण, दूसरे का 
पीड़ा न ऐेना और न्यायेपाजित अन्न का भेजन ऐसे तीनों का 
संयम करे) ॥१७०॥ धर्मरहित जे। अर्थ और काम हो उनको त्याग 
दे (जैसे चारी से ढ्रव्योपाजन और पर-ली से गमन) और उत्तर 
काल मे दुःख का देने बाला और जिसमे लेगों के क्लेश हे। ऐसा 
पं भी न करे जैसे पुत्र पौत्रादि के रहते सबस्त दान और पुण्य 
“मे की सहायतार्थ भी किसी के अत्यन्त सताना) ॥१७६॥ 

न पाणिपादचपला ने नेत्रचपलोब्नजु। । 

/ | 

न स्पाह्क्पपतशचेव ने परद्रोहकर्मपी। ॥१७७॥ 

येनास्य पितरो याता येन याता। पितामहा! । 

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन रिप्यते ॥१७८॥ 
« . निष्ययोजन(हाथ पैर बाणी से चब्चलता न करे, कुटिल न 
हावे ओर दूसरे के|बुराई की बुद्धि (नियत) न करे ॥|१७७॥ जिस 


॥क 


आगे से इसके पिता पितामह चलते रहे हैं उसी सन्यार्ग मे चले - 
उस में चलते की बुराई नहीं होती ॥१७८॥ 
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के] बज हा हे बह 
ऋत्विकपुरोहिताचाय मतुलातिथिसंभिते; | 
वालबृद्भातुरवे पेज विसंबन्धिवान्धने!.. ॥१७६॥ 
मातापितस्यां यामीमिम्रात्रा पृत्नेण भार्यया । 
दुष्चरि। ढासवर्गेश विवाद ने समाचरेत्‌ ॥१८०॥ 
ऋतिज, पुरोहित, आचाये माता अतिभि भिन्कारि वाल 
वृद्ध रोगी वैद्य, चाचा इयादि, साला इत्थाड़ि और मां के पिता 
नाना मामा आदि ॥१७९॥ मां वाप बहुल, या पुत्र वधू आह, 
आता पुत्र स्त्री लड़की और नौऊरों से काढा न करे ॥१2०॥ 
एतेविवादान्संत्यज्य सर्पापें। प्रमनुच्यते । 
एमिजितेश्व जयति सर्वान्नोकानिमान्गृही ॥१८१॥ 
आचारये अह्नलेकिरा/आजापत्पे पिताप्रभ्ु | 
अतिपिस्लिन्द्रतोकेशोदेवाकर्पचलिज) ॥१८१॥ 
गृहस्थ इन (ऋत्विजादि) के साथ विवाद के छोड़कर सब 
टन्टों से छूट रहता है और इनके जीतने से इन सब संसारत्य 
लेगों के जीत लेता है (किन्तु जो घरममें लड़ता है वह बारर हरे 
ही गा) ॥१८१॥ "आचाय' ब्रह्म >वेदलेक का स्वामी है (उसके 
सन्‍्तुष्ट होने से वेद प्राप्त हेता है) ऐसे ही प्रजागति लेक # 
'पिता” स्वामी है और “अतिथि” इन्द्रलाकरा प्रभु है | देवलाक 
के प्रमु "“ऋलिज" हैं इन्हीके अठु7हत्ते इतकी प्राप्ति देती है ॥ 
(पिता उत्पादक होने से प्रजा का पति है। इन्द्र तत्व सम्बन्धिनी 
बुद्धिका उपदेशकह्देने से अतिथि इन्द्रलाकेश कहा | ऋतिज्‌ यज्ञ 
करा कर वायु आदि देव लेक की सद5वस्था करते है) ॥१८२॥ 
जामये5प्सरसां लेके मैश्वदेवस्य वान्धवा! | 
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सम्बन्धिनेध्वपांलेके प्थिव्यां मातृभातुलो ॥१८३॥ 
आकाशेगास्तुविज्ञेया बालवडकृशातुरा! । 
प्राता ज्येष्ः समः पित्रा भार्या पुत्र: खकातनु॥ १८७॥ 
भगिनी और पुत्र वधू आदि अप्सरा लेक की स्वामिनी हैं |“ 
आर वैश्वदेव लाक के वान्धव और जललाक के सम्बन्धी लोग 
ओर भूलेक के मां और मामा स्वामी हैं (इन सब की कृपा से 
इन की प्राप्ति होती है) ॥(८९॥ और बालक वृद्ध ऋश, आतुर ये 
आकाश के स्वामी (निराधार) हैं। और ज्येट्र भ्राता पिता के तुल्य 
है। माया ओर पुत्र अपने शरीर के तुल्य है (इससे इनसे विधाद 
करना उचित नहीं) ॥१८४॥ 
बायालादासवर्गश्न दुष्ठिता कृपएं परम । 
तस्मादेतेरधिविप्त सहेताअसंज्वःः सदा ॥१८४॥ 
परतिग्रहसमथाषि प्रसंग॑ तत्र वरयेतू । 
प्रतिप्रहेणशब्स्याशु ब्राह्म' तेज! प्रशाम्यति ॥१८६॥ 


दासवग अपनी छात्रा के तुल्य हैं और कन्या परम कृपापात्र « 
है। इससे इसमे छठ बुरा कहा गया भी सर्व सह लेवे बुरा न 
माने (यदि इस धर्म पर चले तो आज कल मुकहमेवाज़ी द्वारा 
क्यों सत्यानाश है| । पुत्र वधू आदि देववधू उत्तमाज्ननाओं के 
तुल्य होने से अप्सराञं के तुल्य घर की शोभा है। वान्धव लोग 
विश्वेदेवोी के समान संबंत, सुखशयक ओर सहायक हैं | साले 
आदि काम सुखदायक होने से जल के गुण शान्ति के दाता हैं | 
माता साम्रा आदि माह्पत्ञ में प्रथिवी के तुल्य उत्पत्ति की भूमि 

) ॥१८५॥| उतिभ्ह्‌ लेने के समर्थ होने पर भी उस में फंसा” 
आमत्त न हेवे क्योंकि प्रतिमह लेने से वेद सम्बन्धी तेज शी 
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मष्ट है जाता है॥१८६॥ 
न द्व्याणाममिज्ञाय विधिं पम्प प्रतिग्रहे । 
ग्राज्ः प्रतिग्रह कुयदिविमीकत्नपि श्षुधा ॥८७॥ 
हिरएवय॑ मूमिमश्वं गामन्न' वासस्ति लान्यृतम्‌ | 
प्रतिगृह्नन्न5विद्वांस्तु मस्मी मवति दारुबत ॥१८०॥ 
प्रतिभ्नह में ढत्यो की धर्मयुक्त विधि कोन जानकर चुधा से 
पाड़ित हुवा भी बुद्धिमान प्रतिग्रह न लेवे ॥१८७॥ अविद्वन्‌ 5 
वंदादि का न जानने वाला, सुबर्ण, भूमि, घोड़े गाय, वस्त्र अन्न, 
तिल, घ॒तादि का ग्रतिमहण करता हुवा अग्नि संग्राग स लकड़ी 
सा जल॑ जाता है ॥१८८॥ 
.हिरए्यमायुरत्र' च भूगो थाप्येपतस्तनुम | 
अध्ययधुस्थच बासो पृ तेजस्तिला! प्रजा। ॥१८६॥ 
अतपास्लनधीय।न: . प्रतिग्रहरुचिह्िज! 
अम्भ्स्य श्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥१६०॥ 
सुबण और अन्न आयु के जलाते हैं । भूमि और गाय शरीर 
के जल्ाती हैं । भरव आंख के, वत्न लचा के, घृत तेज का शोर 
'तिल् प्रजा के जलाते हैं। (अथात्‌ इन के प्रतिश्रह का मूर्ख ले तो 
येर नए होते है। सुबण और भेजनका न अन्नानी भागासक्त 
करके आयु नष्ट करता है। भूमि ओर गान भज्ञानी के मुफ्त के 
आकर देह ज्ञीण करते हैं क्योंकि वह मिथ्याहार विहार करता 
है। धाड् और आंख गेनो इन्द्रतत्व प्रधान हैं। वष्तर और लचा 
शरीर की ढांपते हैं | घत वृथा दनसे मिला हुवा तेज नहीं बढ़ावा 
किन्तु मिथ्याप्रयुक्त हुवा तेज का नाश करता है। तिल मिथ्या 
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प्रयुक्त हे बीर्य को विगाड कर सन्तति में वाघक द्वेते हैं) ॥१८९॥ 
तप से शुन्य और वेद्ादि जिसके पठित नहीं ऐसा प्रतिमह लेने की 
इच्छा करन वाला ह्विज पानी में पत्थर की नाव के समान उस 
प्रतिमह के साथ ही डव जाता है ॥१९०। 

तस्मादविद्ान्वभियाधस्मात्तरमाततिग्रहात्‌ | 

खल्पकेनाप्य5 विद्वानिह पडू गौरिव सीदति॥१६१॥ 

न वायपि प्रयच्छेत्त पंडाल व्रतिके हिजे । 

ने बक़्त्रतिके पिप्र नावेदबिदि धर्मवित्‌ ॥१६२॥ 

इस लिये मूरू ऐमे वैसे प्रतिमह से ढरे। थोढ़े प्रतित्रह मे 

भी मूल ऐसे फंस जाता है, जैसे कीचड में गो ॥१९१॥ धर्म का 
जानने वाला पूवोक्त बेडालब्रत वाले तथा वकत्रत वाले और वेद 
के न जानने बाते विश्र वा द्विज नामधारीके जल भी न देवे।१९९ 

त्रिप्वप्तेतेय दत्त हि विधिनाप्यजितं घनम | 

दातुमंवत्यनथाय पखादातुरेव. च ॥१६१॥ 

यथाप्लवेनोपलेन निमज्जय्युदफे तरन । 

तथा निमज्जता5धरतादजौ दावप्रतीच्छको ॥(६४॥ 
... न्यायापाजित भी धन इन तीनो के दिया हुवा देने वाले और 
लेने बाले का परलाक मे अनर्थ का हेतु हेता है ॥१९१॥ जैसे 
पत्थर की नाव से तरता हुवा नीचे के दृबता है वेसे ही लेने भौर 
पने वाले दोनों अज्ञानी डूबते हैं| (दाता के इस कारण पाप है 
कि मूर्ख को देफर मूल, संख्या की बृद्धि करता दै औौर लेने वाला . 
मुक् जगत का उपकार नहीं कर सकता)॥१९४॥ 

धर्मंघजी पदाहुव्धश्दाद्िके तोकदम्मकः | 
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बेडालत्रचिका जगा हिसः सर्वाभिसन्‍्धकः ॥ १६५॥ 
अधादष्टिन प्कतिक: स्वाथपापनतत्पर: । 
शो म्रिध्याविनीतथ बकब्रतचरो ह्विजअः ॥१६६॥ 
जि लोगों में ग्रसिद्धि के लिये व करता है और आप भी 
कहता है वा दूसरों से प्रख्याव करता है, बह) धर्मणजी और 
परधन की इन्द्चा वाला दली तथा लेगो में दम्भ पीलाने बाला, 
|, हिंसक स्वभाव वाला सबका बहका कर भड़काने वाला, विल्ञाव 


जैम[ ब्रव धारण करने वाला आह्मण ज्षत्री वेश्य बेडालप्रतिक 
मनुष्य जातिये। (इस से आगे चार पुल्तका में यह श्लाझ अधिक 
मिलता है 


(यस्य पमघजा नित्य तरधज इवाच्छितः 
प्रच्छिन्नानि च परापानि बडाले नाम तदुब्अतम्‌ ॥] 
निस के धमे का मण्डा तो देवध्वता सा ऊंचा फहराव, 
परन्तु पाप दिये रहें। इस अत के "वेडाल” कहते हैं) ॥१९७॥ 
नीचे दृष्टि रखने वाले कमेहीन, स्वार्थ साथनमे तत्पर, शठ और 
भूंआ विनय करने वाले आाद्मण ज्त्रिय्र वैश्य को ”वकत्रती 
जाने ॥१९५॥ 
ये बकत्रतिने विश्रा ये च मा्जारलिब्विन:ः | 
ते पतन्त्यन्धतामिस्नों तेन पापेन कर्मणा ॥१&७॥ 
ने धर्मस्थापदेशेन पाप॑ कला ब्रव॑ चरेद | 
बतेन पाप प्रच्छाव कुरगर्‌ ल्रीगृद्॒दम्भनम्‌ ॥१६८॥ 
जा वित्र बकब्रत और सार्जाख्त वाले हैं वे उस पाप से 
३१ 
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अन्धतामिन्न मे गिरते हैं॥॥१९५। पाप करके धर्म के वहाने (मिप) 
से ब्रत न करे। (जैसा कि) अ्रत से पाप के छिपाकर स्त्री और 
शुद्रो मूर्ख के। वहकाता हुवा लि।भी रहा करता है) ॥१९८॥ 

प्रलेह वेहशा पिग्रा गद्य न्ते अक्षतादिभिः | 
छना चरित॑ यज् व्रत॑ रचांसि गच्छति ॥१६९॥ 
अलिड्ली लिज्लिवेषेण ये! वत्तिमुपजीव्ति | 
स्‌ शिद्विनां हरत्येनस्तियम्येनौ च जायते ॥२००॥ 
परलाक में'तथा इस लेकमे ऐसे विग्न ब्रद्मवादियों से निन्दरित 
हैं। और छल से।किया हुवा त्रत राज्सो को पहुँचता है॥१९९॥ 
जा अन्रह्मचारी आदि अह्मचारी आदिका वेश धारण करके मिक्ता 
मागता है वह अक्षचारी आदि के पाप के आप लेता आंर 
तियेक यानि में जन्म पाता है ॥२००॥ 
परकोय निपानेप्र न स्तायाच्च कदाचन | 
निप,नकतुः सस्‍्नाल्वातु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कृंपेद्ानगृहणि व्‌ | 
अदत्तान्युपशुब्जान एनसः स्पात्त रीयमभाकू ॥२०२॥ 
(यदि बनाने वाले ने परोपकार्थ न बनाया हो तो) दूसरे के 
पोखर (द्वोज) भे कभी स्नान न करे। उसमे स्नान करने से पेखर 
वालो का बुरा अंश लग जाता है ॥ (इसका तात्पर्य यह है 
कि जे किसीने नित्य अपने स्नान के निमित पोखर (हौज) वना 
रखा है उसमें कुछ तो नित्य एक ही मनुष्य के स्नान योग्य येडे 
जल में उप्के शारौरिक विकार सब्चित रहते हैं वे अन्य के। 
स्नान करने से लग जाते हैं। कुछ उस के साथ मगड़ा लड़ाई 


पतुर्धाधध्याय ९४३ 
मा 

टरटा दाना भी संभव है। इसके आगे एक श्लोक ७ पुस्तकों में 
अधिक भी पाया जाता हैं'-- 


सिप्तादृत्य तत: पिण्डास्काम स्नायाव पञ्च वा | 
उदपानात्खय ग्राह्दवाह हिः स्ताला व दष्यात ॥| 
यदि उस पोखर (में ७ वा ५ (गारे के) पिए्ड निकाल देवे तो 
समय गह पोखर से बाहर स्नान चाहे करले देप नहीं)॥२०१॥ 
सवारी, शब्या,। शासन कुबा, बगीत्रा घर, थे बिना रिये भाग 
करने बाता उसके स्वामी के चौथाई पाप का भागी होता है ॥२०२॥ 
नदीपु देवखातेप तडागेष सससु च। 
स्नान॑_समाचरेलित्य॑ गर्भपर्नवणप च ॥२०१॥ 
यम्ान्सेबेत सतत ने नित्य नियमान्‌ बबः | 
यमान्यतत्यमुवाणें नियरमास्वेतनलान्भजन ॥२०४॥ 
ने या देच(कुटरती) सरोवर था तालाब या सर या गइढे या 
मरन मे सबत स्नान किया करे ॥२०३॥ बिद्वार सबदा यमा का 
सेबनकरे न कि केवल नियमाका | (दिमानकरना सत्ममापण चोरी 
ते करना, म्रह्मचय अ्रपरित्र ये ५ यम हैं | शॉच सन्ताप तप 
साध्याय, इश्वरप्रणियान ये ५ नियमहे । इनमे नियमे से यमाक्रे 
प्रवानता है) जे थमा के ने करता हुआ केवल नियमें। के करता 
हैं बह गिर जाता है ॥ 

(इन से आगे निम्नलिखित चार श्लाकां में से ! श्लोक १४ 
पुतका में दूसरा ४ पुस्तकां में तीसरा ११ पुस्तकों आर चोथा ४ 
पुततकां में अधिक पाया जाता है;-- 

आनुशस्य जमा सत्यमहित्ा दसमसह्मा । 
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ध्यान प्रसादे।! भाधुयमार्जब॑ च यभा दश ॥१॥ 
अहिसा सत्यवचन अद्याचर्यमकल्पता | 
अस्तेयमिति  पंचेते यमाश्वेपत्रतानि चे ॥२॥ 
शौचमिज्या तपे दान॑, स्ताध्यायेपस्थनिग्रहो |. 
व्रतापबासों मौन व स्‍्नान॑ थे नियमा देश ॥३॥ 
भक्रोधगुरुतुभूपा शीचमाहार लापबम । 
अग्रमादश्व नियमा। पश्चवापत्रतानि वे ॥९॥| 
आनृशंस्य ज्ञमा, सत्य, अहिंसा, ठस, अखहा, ध्यान प्रसन्नता 
मधुरता ये दश यम ॥॥ अहिंसा; सत्यवचन, अहायचय्य, बनावट 
न करना चोरीत्याग, ये५ यम और उपनग्रत भी कहाते हैं॥0॥। 
शौच यज्ञ तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थेन्निय का निमह ब्रत, 
उपवास, भोन, स्नान, ये १० नियम है॥॥ क्रोध नकरना गुर 
को सेवा, शौच, हलका भेजन, प्रमाद न करना, ये ५ नियम 
उपतव्रत भी कहते हैं) ॥२०७॥ 
नाभोत्रियतते ये ग्रामपाजिकते तथा । 
स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुब्जीत ब्राह्मण! कवचित्‌ |२०४। 
अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हृवि! । 
प्रतीपमेतद वानां.. तस्मात्तत्यसिजयेत्‌ ॥२०६॥ 
निस यह मे आचार्य बेदपाठीनद्के और जिस मे समर 
प्राम भर (बिना विवेक) का अध्ययु तथा स्त्री वा नपुंसक होता 
हो ऐसे यज्ञ में आक्षण कमी भेजन न करे ॥२०५॥ जिस यज्ञ में 
प्ोक्त देता धारि काम करते हैं वह स्जनों के बुरा लगने वाला 
विद्वानों के अप्रिय है।इस से उसमे भोजन न करे ॥२०६॥ 


चतुर्थी धध्याय २४५ 


९ कहर) 
मत्तक द्वातुराणां थ ने भुम्जीत क्दाचन | 
केशकीटावपत्र। च पदास्प्ट व क्रामतः ॥२०७॥ 
श्र शध्नावेदित चेत संस्पृष्ठेव चाप्युदक्यया ! 
पत्त्रिणावत्वी; व शुना संसाष्टरमेव च॥२००॥ 
. उन्मत्त, क्रोवी, रोगीका अन्न तथा केश वा कौड़ो (के मिलने) 
हुए हुआ और इच्छा से पर लगाया अन्न कभी भेजन न करे 
॥२०७। भ्र णहत्यारों का देखा हुआ रजखला का छुआ हुअ 
कौवा आए पक्षियों का चाटा और कुत्ते का दआ हुआ भी (अन्न 
भाजन ने कर) ॥२०८॥ 
गया चान्ममुपप्नात॑ पु" च विशेषत! । 
गयणानर गणिकान च दिहुपां च जुगुष्तितम ॥२०६ 
स्तेनगायकयोश्चान' तर्णों वाधु पिकस्य च | 
दीचितरय कदय॑स्प बद्धस्यं निगडरय थे ॥२१०॥ 
गौका सू'घा हुआ और विशेष पेटा(पिचाला)हुआ या ' कोई 
है जे ले और खाबे» ऐसे पुकार कर रिया हुआ समुदाय का अन्न 
तथा वेश्या का अन्न और विद्वानों का निन्दित (ऐसे अन्न का भी 
भाजन न्‌ करे) ॥२०९॥ चोर, गवेया तचदबृत्ति-बढ़ढ़े बृद्धि-व्याज 
का उपजीवत करने वाले कृपण तथा वन्युवे का (अन्न भोजन 
नकरे)॥रणी. 
अभिशस्तस्य पृष्ठस्य पु श्वल्या दाग्मिकस्य च्‌ | 
शुक्त' पय पित॑ सै शृद्रसाच्छिएसेव थे ॥२११॥ 
चिकित्सकस्य मगये। क्र स्स्थाच्ध्िष्टमेजिन! 
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दर; ७४० दह५ कर नञ्थ 
उग्नान्न झतिकान्न वे पर्याचान्तमनिद शाम ॥२१२॥ ' 
लें में पातकेंसे प्रसिद्न हुतं का, नपुंसक का, व्यभिचारिणी 

का. ढग्मी का और खीर वाला सट्टा सड़ा वासी तथा शूद्र का 
भाजन करके बचाहुआ अन्न (भाजन न करे) ॥२११॥ बेच शिकारी 
कऋ्रर(वदमिजाज) जू ठनखाने वाले, उम्रखभाव और सूतिका का ण्क 
के अपमान में दूसरा भाजन करे वह ओर सूतऊ निधत्ति न हुवे का 
अन्न (न भाजन करें) ॥२११॥ 

अनचिंतं वृथा मांमम्रीरायाश्व ये।पतः | 

हिपदल्न' नगयन्त॑ पतिताबप्रतल्लुतम्र ॥२११॥ 

पिशुनानतिनाश्यान्न॑ अतुविकपिणलथा । 

शेलरपतुन्मवायात्न कृतध्नस्पान्रगेव च ॥२१४॥ 

विना सत्तकार के दिया हुआ, व्रथा अन्न, मांस, जिस स्त्री के 

पति पृत्र न हों उसका शत्र का, ग्रामाधिपति का जाति के निकाले 
का ओर छीका हुआ अन्न ॥(३ पुस्तकों में मगयेन्‍्त-कद्योनन 
पाठ हैं| यही अच्छा भी अतीत होता है)॥२१३॥ चुगलखेएर. 
#ठी गवाही देने वाले यज्ञ बेचने वाले, नठ, सौचिक “दर्जी और 
कृतघ्न का अन्न (न भाजन करे) ॥२१७॥ 

कृमास्य निपादरय रहावतारकस्प च | 

| ५... | 

मुबणकतु वंगर्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥२१५॥ 

श्पतां शौरिडिक नां च चेलनिर्शजकरा थे । 

खजकस्प नश॑नस्य यर्य चापरतिंग हे ॥२१६॥ 


लेह्दार निपाद, तमाशा करने वाले, सुनार बांस का काम 
वनान वाले शास्त्र वेचनेबाले ।२१५। और बुत्ते पालनेबाले. कलाल, 


ल्‍ध् 


$ 
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धवी. रहरेज निदयी और जिसके मकानमे जार हे (अर्थात जिस 
“की म्त्री व्यभिचारणी हो) उसका (अन्न भाजन न करे) ॥२१६॥ 
मुध्यस्ति ये वेप पर्ति ज्लीजिताना च धर्बश। । 
(0 ऐप क्ध 
अनिदेश च्‌ ग्रतान्नमतुष्टिकमेद च्‌ ॥२१७॥ 
राजाब तेज आदते शूद्रानर' बत्नचमम | 
आयु! सुवर्शक्रारान्स यशश्वमविकृतिन।॥२१८॥ 
(जा घर मे) स्त्री के जार के। (जानकर) सहन करते हैं उनका 
ओर जे। सब प्रकार स्त्री के आवीन है उनका, दशाहके भीतर जे। 
सूतकान्न है वह और ढ॒प्ति का न करने वाला अन्न (भाजन न करे) 
॥२१७। राजा का अन्न तेज के ओर शृद्र का अन्न तरह सम्बन्धी 
तेज के खणकार का अन्न आयु के और चमार का अन्न यश के 
ले जाता दै ॥२१८॥ 
कारकान्त॑ प्रजा हन्तिवज्निशंजकरप वे । 
-गणान्नं गणिकास्न च जेकिस्प: परिकृत्तति ॥२१६॥ 
पूयंचिकित्सकर्पानन पु रचल्पास्तन्न मेन्द्रिय्‌ | 
विष्टाताघु विकस्पान्न शलविक्रविशोमलम ॥२२०॥ 
बदुई का अन्न सन्‍्तति का नाश करता है। धेवीका वल नाश 
और समुदाय तथा गणिकरा का अन्न लेक का नाश करता 
(अप्रतिप्ठित है) ॥२१९॥ वैद्य का अन्न पीक के समान है और 
वेश्या का चन्न इन्द्रिय सम है तथा व्याजबृद्धिनीवी का अन्न विष्ट 
और शर््र बेचने बालेका अन्न (शरीरके) मैलके समान है ॥२२१॥ 
' य एतेब्स्येलमाज्यात्राः क्मशः परिकरीर्चिता! । 
तेपांलगस्थिरोमाणिवदन्त्यन्न मनीपिणः ॥२२१॥ 
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भक्तवाते।ईन्यतमस्यान्नममत्या हपण व्यहम | 
मत्या गुबलाचरेल्कुच्छु रेताविस्मृत्रमेव च,॥२२१॥ 

ये और दूसरे कि जिन के अन्न क्रम से भाजन करने योग्य 
नहीं उनके अन्न के मर्नीपी लोग त्वचा, हड्डी रोम के समान 
कहते हैं । ( इस मे आगे दे पुस्तकों में यह श्लोक अविक पाया 
जाता है : 
[ अमृत ब्राह्मग॒स्पान्तं चत्रियान्त पयः स्मृतम्‌ | 
गेश्यान्मत्रमित्याहु। शूद्ररय रुधिर॑ईस्मृतम ॥] 
प्राभणु का अन्न अमृत, क्षत्रिय का दथ वेश्य का अन्न अन्न 
और शूद्र का रुधिर के समान है। इसी से हम के यह शह्ा 
होती हैं कि अन्य श्लाक भी जो भिन्न २ अन्नोंके भिन्न २ निन्‍्दतीय 
उपमा देते हैं, कदाचित्‌ पीछे ही से निन्‍्दार्थवाद के लिये बढ़ाये 
गये है । परन्तु आशय कुछ बुरा नहीं )॥२२९॥ इन में से 
किसी का अन्न बिना आने भाजन करे ते तीन दिल उपयास 
प्रायश्चित्त करे और जान कर भाजन करे ते कृच्छ ब्रत करे। ऐसे 


अर वीय मल मूत्र के भक्तण में भी ( कृच्छ ब्रत 
कर ) ॥२२०॥ 


नाधाच्छूद्रय पक्नान्न विद्वान:भ्रद्धिनादिजः | 
आददीताममेपास्मादवृत्तावेकरात्रिकस ॥२२३॥ 
श्रोजियरय कदर्यस्व बदान्यस्प च वार्धपेः | 
मीमांसित्वे/भयं देवा! सममन्मकल्ययन््‌ ॥२२४॥ 


. विद्वान जरह्मण/अद्धासे शन्य श्र का पक्चान्न भजन न करे । 
परतु विना लिये काम न चले ते कच्चा अन्न एक दिन के 


# धो | 


'टवीयाउध्याय २४९ 
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निर्वाह मात्र ले लेवे ( नन्‍्दन टीकाकार ने “अश्रद्धिनः” पाठ 
माता है और उत्तम भी यही है। तथा सब से प्राचीन भाष्यकार 
मेधातिथि ने भी इस पाठान्तर का वर्णन किया है। भर गले 
श्लेक में भ्रद्धा की अधानता का वर्णन है। सर्द नारावण 
भाष्यकार भी श्रद्धा अर्थ करते हैं। नत्दृन टीकाकार यह भी कहते 
हैं कि “अद्वा रहित शूद्र का पक्यान्न न खाबे, इस कहने से 
अ्द्वालु शूद्र का पक्वान्न ग्राह्म सममता चाहिये”। इस से श्रागे 
एक श्लोक १ पुस्तक मे और रामचन्द्र की टीका में जो सब से 
नवीन है पाया जाता है: - . 


(चन्द्रवप्रहेनाधा दया त्सनाला तु मुक्तयो! । 
अग्नुक्योरगतयेरधाच्वेव परेःनि ॥] 


चन्द्र सूये के पहण मे भोजन न करे। जब भ्रहण होकर 
(चन्तर और सूर्य ) मुक्त दे जावे, स्नान करके भाजन करे। यदि 
बिना मुक्त हुवे छिप जायें तो अगले दिन भाजन करे। यह लीला 
प्रहण मे भेजन न करने की चाल के पुष्ट करने के लिये की गई 
जात पड़ती है) ॥२२श। क्रपण भ्रोत्रिय और वृद्धिजीवी दाता, 
इन देनोंके गुणा दोपोके! विचार कर देवता लोग दोनोंके अन्नो के 
समान कहते थे। इस पर देखे सम्बन्ध अध्याय ३ श्लोक २८४ 
की व्याख्या 

(२०५ से २१४ तक जिम जिन के अन्न अमक्ष्य कहे है उन 
में कारणों से दोप हैं। कही तो अन्न मे दोप की सम्भावना है। 
कहीं अन्न वाले की वृत्ति वा जीविका निन्दित है। कहीं उस का 
अन्न खाने में अपने ऊपर उस का दवाव रहना अनुचित है। कुछ 
कुत्न अध्युक्ति भी है। कई जगह नवीन श्लोक भी मिलये गये हैं 

रे श्र 
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जे सब पुरतकां में नही पाये जाते | कही २ उस उस का अन्न. 
खाने से अपने गोरब -वडप्पन का नाश है। कहीं अवेदबित्‌ हे 
कराये बेदविरुद्ध यध् की निन्‍नार्थ ही उस यज्ञका अन्न वर्जित है। 
कही कच्चे अन्न में न्यूड विकार और पके मे अधिक विकार वा 
संसग देप लगना कारण है। कही अपनी उच्चता की रक्षामात्र 
ही तायपय है। और जे। २ यहां गिताये हैं उनके अतिरिक्त भी 
जहां २ हानि का कारण उपात्थित है, वहा का अन्न त्याव्य और 
जे त्याज्य गिनाये हैं उन में हानि की सम्भांवनान हो ना भाद्य 
सममना चाहिये। कारण के प्रधान समझना वबुद्धिमानों का 
काम है। यह भाजन ( न्योता जीमने ) का बहुत प्रपतच इस 
लिये कहा है कि जा पुरुष अत्यन्त शुद्ध पवित्र धर्मात्मा आसा 
की उन्नति का चादने वाला दिजात्तम है, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी 
कोई बुगई न लगने पाते । राजा के अन्न त्याग का तालय अ्रपने 
से अति अधिक प्रभुता रखने वाले मात्र के अन्न का त्याग है| उस 
के भोजन से अपना महत्व घटता है। महत्व और तेज के धटने 
से धरम कम का उत्साह भी कम हे जाता है। शृद्र के अन्न से 
नीचपन आकर उत्तमता घटती है। स्वण की चोरी महापातक है 
ओर सुनार प्राय, उसे कर सकते हैं। इस से उस का अन्न 
दुराचार प्रवत्त क देने से आयु का नाशक है। वढई प्राय' हरे 
वृत्तों को भी लाभ से काटते हैं। उनके अन्न से सन्तति पर 
प्रभाव पड़ना सम्भव है। धावी कपड़े के और अपने वल का 
घटाने वाला है। समुदाय और वेश्या से वृथाउ:गत धन बहुत 
मिलना सम्भव है। उस से जैसे शहद की लोभिनी मक्खी उड़ती 
नही, मर रहती है, वैसे फंसना सम्भव है। चिकित्सक चीर 
फाड़ करने वाले वैद्य की वृत्ति निध ण॒ हे जाती है। व्याज वाला 
वृद्धि ही प्रतिक्षण शोचता है। शस्त्र वेचने वाला एक क्र जीविका 
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झा है। इत्यादि कारण सवय॑ विचाणीय हैं ) ॥२२९॥ 
ताल्यजापतिराहत्यमाकृध्ण भिपम समम्‌ | 
श्रद्धापुत वदान्यरथ हतमभ्रद्येतरत ॥२२४॥ 
भ्रद्ेये्ट व पूर्त व नित्य ठुयदितन्रित: | 
भरद्धाकते हतये ते मत) सागर! ॥२२६॥ 
ब्रह्मा उन एसतो के पास आकर वोले कि तुम लोग विषस के 
सम. भत; करा | क्यों कि वृद्धि जीवी दाता का अन्न श्रद्धा से 
पवित्र हेता है और कृपण भोतिय का अश्नद्धा से अपवित्र (सम 
नहीं) हेता है ॥२२५॥ श्रद्धा से यज्ञादि और कूप तड़ागादि के 
आततस्यरदित होकर सवदा बनावे। न्यायाजित धना से श्रद्धा से 
किये हुवे ये कम अध्य फल देते हैं ॥२२६॥ 
दानधम निषेषेत नित्यमेप्टकपोतिकम | 
परितुष्टेन भाषेत पात्रमासाध शक्तितः ॥२२७॥ 


यत्तिचिदाप दातव्य याचितेनाइनवूयया । 
उत्पत्स्थते हि तत्पात्र यचारगति सर्तः ॥२२८।॥ 
छालन्द से युक्त होकर योग्य पात्र को पाकर यथाशांक्त यज्ञादि 
ओर कृपतड़ागादि दान घर्मों के सदा करे | 
(२५७ से आगे केवल एक पुस्तक में य दे। श्लोक अधिक 
पाये जाते हैं 
(पत्रभृताहि ये विग्न। प्रतिगृद्ष प्रतिग्रहम्‌ | 
असत्मुविनियुब्जीत तस्मे देये न किब्चिन ॥ 
स॑चयय बुरुते यर: प्रतिगृह्नसमत्तता।। 
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धर्माय तेषपयुदके च ने त॑ तरकरमर्चयेद्‌ ॥] 
जे अ्ह्मण दानपात्र बना हुआ अतिमह लेकर थुरे कामो में 
लगाता हा उस कुत्र नठे । जो चारों आर से प्रतिग्रह लेकर धन 
सड्चय करे, परन्तु धम के कामों मे ने लगावे, उस तस्कर का 
नपूजे॥ररअ। दठोप मे लगाकर कोई अपने से कुछ मांगे ते 
यथा शक्ति कुछ न कुछ देंवे ही, क्यो कि देने वाले का वह पात्र 
भी कभी मिल जावेगा जे कि सव से तार देगा ॥२२८॥ 
वारिस्व॒प्माप्नोति सुखमत्तयमन्रदः | 
तिलप्रद; प्रजामिष्य॑ दीपदश्चन्रुत्मम्‌ ॥२२६॥ 
भृमिदों ममिमा प्नोति दीर्धमायुहि रण्पद । 
गृद्वोध्गयाणि वेश्मानि रूप्यदोरुपमुत्तमम ॥२३०। 
जल देने वाली ठृप्ति, अन्न का देने वाला अक्तय सुख, तिल का 
देने वाला यथेष्ट सन्‍्तति और दीपक देने बाला अच्छी आंख पाता! 
है ॥२२५॥ भूमि देने वाला भूमि, सेना,ददेने वाला दीर्घायु, घर देने 
वाला अच्छे मइल और चांदी $2 ७ अच्छा रूप पाता है॥ 
( एक पुस्तक में भूमिमाप्नातिल्‍्सवशरेति पाठ है )॥२३०। 
वामोदश्चन्द्रसालाकयमश्विसालेक्यमशद्‌ । 
अनहृद.श्रिय॑ पृष्ठां गेदि प्रध्मस्यविष्टपम ॥२३१॥ 
यानशय्यात्रदे.. भायामिश्वयममयप्रद! । 
धान्यद। शाखवतंसोरप॑ ब्नदेत्ह्नराप्टिताम॥२३ २॥ 
बस्र देने वाला चन्द्रसमान ला> - शरीर पाता है। घोड़े 
का देने वाला अश्व वाले की जगह पाता है । बैल का देने वाला 
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स्त्रियों का रत रुक जाता है वा सन्तागात्मत्ति में वाया होती है तब 
दैद्य तिल प्रवानभाजन बनाते हैं। जैसे गालीदेने वाले गालीखाते हैं 
वैसेही जाअन्याके लिये भल्राई करेगा वह परमात्मा की व्यवस्थासे 
वैसे हीमलाई पावेगा | सानेके बक खानेस आयु बढ़ना वैधवकका्ी 
मत है। जैसे प्रथिवी के किसान बीज देते हैं. प्रथिवी उन्हें बीज 
देंही है | कृप लोगों के जल देता है तो उसका जल बढ़ता है। 
चन्द्रमा का रूप सॉन्द्रय उपमा में भी | लिया जाता है | वत्रक्री 
सेहता प्रशंसनीय है और चन्द्रमा की भी बेल-फप्यादि से वेश्य 
कीलक्ष्मी बढाने वाले है। दनके परिमाणानुसार फलका परिमाण 
वा दश काल वस्तु श्रद्धा आदि,के अनुसार फल की न्यूनाधिकता 
मातनी ही पडगी ) ॥२३५॥ तप करके आशय न करे (किमेरातप 
बहुत हैं ) यज्ञ करके असत्य न चोले (कि मैंने यह किया और वह 
किया)पीडित होने पर भी विग्रो की निन्‍दा न करे और दान देकर 
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चारा ओर (लोगो से) कहता न फिरे ॥२३६॥ 
यह्योधतुतेन चरति तपः च्रति विस्मयात्‌। 
आयुर्विप्रापवादेन दान॑ च परिकीर्शनात्‌ ॥२१७॥ 
घर्म शन। संचितयाइल्मोकृमित प्रुत्तिका; 
परलेकमहायाथ सर्वभृतान्यः्पीडयन्‌ ॥२३८॥ 


असत्य भाषण से यज्ञ नप्ट देता है। विस्मय ,से तप तथा 
ब्रा्मणो की निन्‍्दा से आयु और चारों और कहने से दान घटता 
है॥२२७। परलाक के हित के लिये सम्पूण जीवों का पीढ़ा न 
देता ६आ धीरे धीरे धम्र के सब्चित करे जैसे दीमक ब॑वो 
का बनाती है ॥२३८॥ 


नामुत्र हि सहायाथे पिता भाता च तिष्ठतः | 


चहुो ध्याव २५० 
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न पुद्वार ने ब्लातिर्धमेसिष्ठति केवल! ॥२३६॥ 
एक! प्रजायते अन्‍्तुरेक एब प्रत्ञी ते। 
एक्राअपुदक्ते मुक्ननमेक एप च दुष्फुमम्‌ ॥२००। 
परलाक में सहाय के लिये मां वाप नहीं रहते ने पुत्र न स्त्री, 
केवल एक धर्मरहता है ॥|२३९॥ अक्रेलाडीजीव उस्चनद्देता है और 
अकेला हीं मए्ता है। अर्रेत्ा ही सुकृत के और अकेला हो 
दुष्क्त का भोगता है ॥२४०। 
मृत॑ शरीशुत्मुज्य क्राप्शोष्टसमं लिंगो। 
बिप्नुखा बान्पवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तस्माडू्म सहायाथ्थ नित्य॑ संचिनुभाच्छनेः | 
धर्मेश हि सहायेन तमस्तरति दुरलस्म ॥२४२॥ 
लकढ़ी और ढेला सा मृतक शरीर के भूमिपर छोड़ कर 
बान्धव पीछे लौट जाते हैं ( उस मरे के पीछे कोई नुद्टी जाता ) 
धर्म उस के पौदे जाता है ॥२४१॥ इस कारण धमेका सहायता के 
लिये सवंद धीरे २ सब्िचित करे क्योंकि धमे ही की सहायता से 
अति कठिन दु.ख से तरता [है ॥२४१॥ 
धर्मग्रधान॑ पुरुप॑ तपसा हतकिल्विपम | 
परलाक नयत्याशु मासन्तं खरगीर्णिय्‌ ॥२४१॥ 
उत्तमेरुचमेनित्य संबन्धानावरेत्सह । 
निनीष+ छुलमुत्करपमधमानपर्मास््मजेद्‌ ॥२४४॥ 
तप से नष्ट हुवा है पाप जिसका ऐसे धर्मपरायण प्रकाशयुक्त 
मुक्तप्हप पुरुष के (धर) शी 4 मेक्षवाप्त के लेजाता है ॥२४३॥ 
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कुल उपन्न करने की इच्छा करने वाल! स्वदा अच्छे ९ पुरुपा के 
साथ ( कन्य्रागनादि ) संबन्ध करे और अधम २ मनुष्यों के 
साथ छोड़ ढेव ( न करे ) ॥२४४॥ 

उत्तवानुतपानाच्छन्धेनान्टीनांश्च वर्जयत्‌ । 
त्राक्षणः श्रेष्ठतामेति अत्यवायेन शुद्रताम्‌ ॥२४१॥ 


धक्ारीमदुर्दात्तः क्र राचारंर्संवसव्‌ । 
अहिसो दमदानारश॑ जगेत्खग तथावते! ॥२४६॥ 
(क्योकि ) उत्तम पुरुषों से सम्बन्ध करने ओर हीनोंके त्याग 
सेतरह्मण श्र पताका पाता है। नीचसंवन्ध वनीचताकी (आप्तददोजाता 
/र४५॥ दृढ वृत्ति वाला निष्ठरता,रहित शीत उप्णादिका सहन 
करने वाला, कर आचरण वाले पुरुषों का सहवास छोड़ता 
हसा रहित पुरुष दम -इन्द्रियसंयम और दान से खग के 
जीतता है ॥२४॥॥ 
एथोदक॑ मूलफलमन्नमम्युधत॑ च यत। 
सबंत, प्रतित्‌ पयान, मध्वथाओ्मयदज्षिणाम्‌ ॥२४५॥ 
आहताभ्युथतांभिन्षांदुरन्ताद अचादिताम्‌ | 
मेने प्रजापतिमाहममपितुप्कतक्मश ॥२४८॥" 
इन्धन, जल, मूल, फल, अन्न ओर अभयदक्तिणा ये बिना 
भागे प्राप्त हें तो सबसे अरहण करले ॥२४७॥ ले आई और सामने 
रबखी लेने वाले ने पूव न मांगी हुईं भित्ता पापकारी से भी अहरण 
करे ब्रह्मा ने माना है" ॥२४८॥ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्थ दशवर्पोरणि पझ्च च | 
“न च हत्य॑ वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥२४९॥ 


चतुर्धाषध्याय २०५७ 
बढेए॑ कं ०५% 
[चिकित्सकक्ृतध्नांनां शिल्पकतु श्च बाघपे | 
परढस्य कुलटयाश्च उद्यतामपि बजयन्‌॥ 
न विद्यमानमेनेव॑ प्रतिप्राह्म विजानता | 
विग्ल्यावियमाने तु धर्महीन, प्रकीर्तितः ॥[] 
शर्य्यां गृहान्कुशान्गन्धानप' पुष्प म्णीन्दधि | 
घानामल्यान्‌ पयोमांस शाक॑ चेव न निरदत्‌ ॥२५०॥ " 
“उसके किये श्राद्ध मे पितर पन्द्ररह व भोजन नहीं करते 
ओर अग्नि उसके हवि के भहण नहीं करता जे कि अथाचित 
भिज्षा का अपमान करता है ॥२४९॥९ 


[ वेद कृतध्न शिक्मी व्याजजीबी, नपुसक्र और वेश्ण का 
प्रतिग्रह विना भागे मिलने पर भी नले | यह प्रतिमह जान वूक 
कर अपने पाम होते हुव न ले परन्तु न होते हुव॑ लेन में विकल्प 
करने से धमहीन है| जाता है। इन ठेनो श्लाके| पर सबसे पिछले 
रामचन्द्र टीकाकार की टीका है | मेघातिथि आदि अन्य ५ की 
नहीं। इससे नूतनकाल में ही इनका मिलाया जाना पाया जाता है ! 
पिछले और अगले श्लाकां स सम्बन्ध ऐसा मिलाया है कि काई 
जानने न पाव । इन हे में से पहला श्लोक ११ पुस्तकों से पाया 
जाता है और दे पुस्तकों में कुद २ पाठान्तर से पाया जाता है 
तथा दूसरा श्लाक फेबल एक पुस्तक भे ही मिलता है] ॥२४०॥ 

“जब्या घर, कुशा गन्ध, जञ्ञ पुष्प, मणि, ढवि, धाना, 
मत्य, दध, मांत ओर शाक इनका प्न्यास्यान ने करे (काई दंवे 
वो नलोगबे)॥र५ण।! 

'गुरुन्मत्यांशोग्जिदीपन्रचिष्यन्देवतातिभीर्‌ । 

सवतः प्रतिहयात्न तु रप्येत्वय॑ तत. ॥२५१॥ 

गुरपुत्वभ्यतीतेपु॒ विनावाहैय है. वसव । 
३३ 


२५८ मनुस्तति भाषानुवाद 
(० ७०० ७४७ ७० ७७ 
आत्मनेवृत्तिमन्बिच्चन्यूीयात्साधृतः सदा ॥२५३॥' 

“गुरु और भृत्य भायादि ज्ञधा से पीढित हों ते इनकी हृप्त 
ओर देवता अतिथि के पूजन के लिये सबसे प्रहण करले, परन्तु 
आप उसमे से भाजन न करे ॥२०१॥ किन्तु भाता पिता के मरने 
पर वा उनके बिना घर में रहता हुवा अपनी वृत्ति की इच्जा 
करता हुवा सदा साधु से ही प्रहण करे ॥रकश।” 


“आर्धिक. कुलमित्र॑ च गापालागसनापितो । 
एते शुद्रेष॒ भाज्यान्ना यश्रात्मान निवेदयेत्‌ ॥२७३॥॥१ 

“आधी सामे की खेती आदि करने वाला और कुल मित्र 
और गोपाल तथा दास और नापित, ये शूढ्रों में भोज्यान्न हैं ' 
(अथात्‌ इनका अन्न भाजन योग्य है) और जा अपने के निवेदन 
करे (उत्तता भो अन्न) भजन योग्य है ॥२५१॥ ! 

(सबका जल पीना विन्ता मांगे मिलने पर भी अपेय है ओर 
इस २४७ वें मे तो मूल फल अन्न सभी बिना मांगे स्वयं कोई कहे 
कि लीजिये तो गढ़प करना विधान करके पिछली सारी शुद्धि पर 
पानी फेर दिया। २४८ वे में दुष्क्ृतकर्मों की भी अयाचित भित्ता 
का ग्हण अनुचित है। प्रथम तो भ्रयाचित का नाम भिक्ता रखना 
ही व्यथ है ओर श्लोक बनाने वातेके अपने हृदयमे भी घिन और 
ध्याज्य होने का सन्‍्देह है उसी के दावता हुवा कहता है कि 'इस 
के! प्रजापति ने प्राह्म माना है" अथात्‌ मेरा कहना तुम नमाने 
तो अजापति की अनुमति तौ मानती ही चाहिये | धन्य | २४७ में 
कह्द है कि जे अयाचित भिज्ताका अनादर करता है उसके पितर 
ओर अग्नि १५ वर्ष तक कव्य हृत्य नही खाते हैं। भरे पितरों की 
दशा तो श्लोक बनाने वाले जाने परन्तु जीते पितर और अग्नि 
तो खाते प्रत्यक्ष दीखते हैं | तथा मनु मे ही जब कि दान लेने से 


चतुर्थाधध्याय २५९ 
६०५ * ७७४७ 


न लेने के! उत्तत लिखा है कि (आपणात्सवकामानों परित्यागो- 
विशिष्यते) वा (मत्िग्रह, ग्रत्यवर') दान लेना हलका तुच्छ काम है 

तो न लेने वाले के ऐसा भ्रष्ट वतान; कि उसका हृव्य अग्नि भी 
नहीं 7हण करता फैसे अन्धेर की वात हैं| २५० में पाठभेद् भी 
हैं। ३ पुम्तकों में ( मणीन-फलम्‌ ) पाठ है शोर इस श्लोक 
चनान वाले का जी मत्॒ली के ऐमा ललच गया कि प्रत्तिप् 
श्लाकां मे ही अध्याय ५ श्लोक १५ से मढली का खाना सब- 
भक्तीपना देने से वन्य धतावेंगे उसे भी भूल गया । वा इन प्रतिप्तो 
का कर्ता भी एक पुरुप नहीं किन्तु अनेकां ने भिन्न २ समया में 
ये श्लोक मिलाये है और चौर का सुब भी नहीं रहती आगे पीछे 
क्या है। २५९ में सत्र प्रतितह माता पिता आदि तथा देवता 
अतिथि की पूजार्थ प्राह्म कर दिया। भला जे! अपना पेट नहीं 
भर सकता ने अपने माता पिता का, उसके अतिथि क्या आने 
लगा है. स्नातक विम्न की बृत्तियों का वणुन करते हुवे खेती 
वाणिज्यादि जब उसका ऊम ही नहीं तव २५३ वे का यह कहना 
कि आधा सामा खेती व्यापारादि में जिनका हा झ्थादि शह़ों 
“का अन्न भी संद््य है. अस्त है। खेती वेश्य कम है शक 


३ ३ 83, ४] 


» नहीं। (२४९ के आ जो दो श्लोक सब पुम्तका मे भी नहीं: मिलते 


वे भी अपने साथियों के प्रत्तिप्त होने के सशय के दृह करते है 
ओर २४६ का २५४ से सम्बन्ध भी नहीं विगडता। इत्यादि 
कारणों से हमारी सम्मति में २४७ से २५३ तक ७ श्लोक 
प्रत्िप्र हैं) ॥२५३॥ 

याइशोश्स्य भवेदात्मा यादर्श च चिक्रीपितम्‌ | 

यथा चोपचरेदेन तथात्मान निवेदगेत्‌ ॥२१४॥ 

- जैसा इसका आत्मा है ओर इस को /क ह्वै और जैसे 
इ सकी कोई सेवा करे वैसा ही अपने का निवेदन करे ॥२०५४॥ 


२६० मनुस्मति भाषानुवाद 


५०० ९७१४० (5 ७४० ० 
येहन्यथा सन्‍्तमात्मानमन्यथासत्मु भाषते | 
से पापक्षत्तमों लेकेस्तेन आत्मापहारक/ ॥२४४॥ 
वाच्यधानियता: सर्वे वा्मूलावाखिनि/सृता! । 
तां तु यास्तेनपेद्ाच॑ पर सर्वस्तेयक्रंन0 ॥२४६॥ 
जे अपने के और कुद्ध बताता है और है कुछ और वह 
लोगो मे बढ़ा पाप करने वाला आत्मा का चुराने वाला चोर 
॥१७५॥ सम्पूर्ण अर्थवाणी में वन्धे हैं और सबका मूल वाणी 
ही है और सव वाणी से निकले हैं उस वाणी को जे चुरावे वह 
मनुष्य सस्पूर्ो चोरियों का करने वाला है ॥२५%॥ 
महपिपितृदेवानां गत्ा55नुए्यं यथाविधि | 
पुत्रे सब समासज्य वसेन्मध्यस्थमाश्रित! ॥२४७॥ 
एकाकी चिन्तयेन्ित्यं विविक्ते हितमात्मनः | 
एकाकी चिन्तयानेहि परंभ्रेपाधिगच्छति ॥२४८॥ 
ऋषि पिवर देवता इनका ऋण देकर और यथाबिधि पुत्र के 
कुटुम्व भार सेप कर समदर्शी हेकर रहे ॥२५७॥ निजन स्थान 
में अकेला आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला ध्यान 
करता हुवा परम श्रेय (मात्त) पाता है ॥२५८॥ 


एपोदितागृहस्थस्य वृत्तिविग्ररय शाश्वती | 
स्तातकवतकल्पक्ष॒ सखबृद्धिक!। शुभ! ॥२५६॥ 
अनेन विश्नो इरोन वर्तयन्वेदशासतरवित्‌ 
व्यपेतकल्मपों नित्य॑ अल्नलेके महीयते ॥२६०॥ 


चतुथाध्याय २६१ 


दर दारक (कक 
यह गृहस्थ ताह्मण की सनातन बृत्ति और स्लातक का ज्रत 
ह ओर करप जो शुभ गुणकी पृद्धि करता है कहा ॥२५९॥ वेद शास्त्र 
का जानने वाला विग्र इस शाल्रोक्त आचार से नित्य कर्मानुप्ठान 
करता हुआ पापके नष्ट कर महालोक में बड़ाई का पाता है ।२६० 
इंति मानवे पर्मशाले ( भगुप्रोक्तायं पहिताया 
चतुभे5प्याय। ॥४॥ 
इति श्री तुलसीरामप्वामिविरचित मनुम्मृतिभापानुवादे 
चतुवेधध्यायः ॥0॥ 


ओगिम 
छथ पश्नेमीउध्यायः 


पहन 
'अलेतानुपयेधरमान्स्नातकर्य यथों दिवान्‌ । 
इतमूबुर्महात्मानमनतप्रस.. भगु॥१॥ 
एवं ययेक्त॑ विग्ाणां सधर्ममनुतिष्ठताम | 
कर सत्य) प्रभभति वेदशास्त्रविदां अभी !॥२॥ ' 
"ऋषि लोग स्नातकके यथेक्त धर्म सुनकर मह्त्मा अग्निवंशी 
झुशु के प्रति यह वचन बोले ॥१॥ (कि) हे प्रभु जा ब्राह्मण 
खधरम करते और वेह शास्त्र के जानने वाले हैं ऐसे 
(ड वाल) झृव्यु बेसे हे जाती है? ॥२॥ 
"स तानुवाच धममात्मा महपीन्मानवो शृगुः | 
श्रुयतां येन दोपेण सृत्युर्विशाजिधांसति ॥॥ 
अनभ्यासेन वेदा नामाचारस्य च वजनात्‌ | 
आलस्यादन्नदेवाच्च मुत्युविप्राव्जिवांसति ॥४॥ 
'नुवंशी भ्रृशु जी उन मह॒र्षियोंके प्रति बोले कि सुनिये जिस 
देपसे रुलयु (अकाल में) विश्रेका मारना चाहता है'॥ (इन रोक 
से यह स्पष्ट पाया जाता है कि इनका कत्तो मनु नहीं है। न भृगु 
किन्तु किसी ने 'बिप्राश्िघांसति” इन चतुर्थ श्लोक में आये 
पढें की सद्नति मिलाकर ये श्लोक वना दिये है) ॥शे। वेदों के 
अनभ्यास और छचार के छोड़ने तथा सत्कर्मों भें आतस्य करने 


ओर ध्षेन्न के देप से (अकाल) र॒त्यु विप्रों के मारना चाहता है 
(आगे भन्न देप बताते हैं )॥४॥ 


चतुाधभ्याय २४३ 


पक. कब्ण कलम 
लशुनं गृब्जन॑#चेव पाएहु' कृवकानि वे । 
अभच्याणि ट्विजातीनाममेध्यप्रभाणि व्‌ ॥५॥ 
लेहितानूतनियांसायृश्वन॒ प्रभवांस्तथा । 
शेर गव्यं च पेयूं प्रयत्नेन विशजयेद ॥६॥ 


लहसन शल्ञगम पिग्राज कुकु 'मुत्ताः और जो मै में 
उसन्न है| द्विजातियों के अमल्‍्य है ॥२। 
के साधारणवया ग्रखन को ३ अ्थों मे लेते हैं । १-गाजर 
२शलजम वा शलगम ३े-लहसन, परन्तु मुख्य करके गृठजन का 
अथे शलगम ही जान पड़ता है । जैसा कि धन्वन्तरि निषन्दु 
करवीरादि ४ वर अड्डू १० में - 
गृज्जन॑ शिखिमूल च यबनेष्ट च व लग । 
ग्रन्थमृल॑ शिसाकन्द कन्दे डिएडीरमेदकरम ॥ 
गृब्जन॑ कटुकेष्एं व दुर्गन्ध गुल्मनाशनम | 
रुच्यं च दीपन॑ हम कफवातरुजापहम्‌ ॥ 
गूखन जिसके मल पर शिखा है. जे यवनों का इृष्ट (पसन्द) 
है गेल है जे! गांठदार मूल है शिखा कन्द, कन्द ढिर्डीरमेदक 
जिसके नामान्तर हैं वह गृखन कटु गर्भ दुगन्ध है और गुल्म 
रोग नाशक है। रुचि, अग्नि और हृढ्य के बढाने वाला वात कफ 
रोगों का नाशक है ॥ इससे शलजम का अर्थ पाया जाता है क्यों 
कि थे गुण जिनमें विशेषकर यवनेष्टता, कहता, दुरगन्ध, वात, फफ 
नाशकत/, उध्णता गेलद्दाना, गांठ दाना. ऐसे लक्षण हैं. जे गाजर 
से नहीं मिलते, शल्ञजम से ही मिलते हैं । गखन से लहसन के 
प्रहृणु में प्रमाण - 
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पहाऊन्दार्सानाञ्या ग्जने दीपपत्रकः । 
धर्वन्तरि निधरटु करवीरादि ४ वर्ग “इस मे लम्बे पत्ते वे 
(रसाम लहमत ) का भी गृहजन कहा है ॥ गृज्जन को अर 
गाव देने में प्रमाण - गाजर के ल|म और गुण उक्त ग्रन्थ के 
उक्त पते पर-- 
गर्जर पिल्नल मूल पीत्क॑ मूलक तथा । 
सादूमूल॑ सुपीत॑ च नागर पीतमूलकम्‌॥ 
गजेर अधरं रुच्यं क्रिचिककट कफावहस | 
आध्यानक्रमिशलध्न॑ दाहपित्ततृपापहम्‌ ॥ 


झममें गर्जरके बदले ३े पाठ पाये जाते हैं। ! गृजन २ गृजर 

३ गजर । यहीं गाजरहे क्योंकि इसका पीला देना कफकारक द्वौना 

स्वाहुमूल देना, मधर हैना ऐसे गुण हैं जा गाजरमे पाये जातेई । 

शव ग्ृश्षत का अर्थ गाजर लेने मे केवल १ पाठान्वरका 

सहाय है, अन्य कुचनही। फिर कलकत के छुपे बड़े केश शब्द 

कश्पट्रम' मे जे। राधाकान्त देवबहाहुर ने प्रकाशित किया है उस 

में भी गृश्वन का अर्थ शलगम है । यथा 

गू जनम-करी० । मूलविशेषः | (विष द्िधपशे।मी- 

समर, इति मेढिनी ) शलगम इति रुयातः । यबनेष्टम्‌ | 

शिखाकन्दम्‌ । कन्दम्‌ | कटुलम्‌ । उप्ण्ल कफ्ातरोग- 
गुल्मनाशितरम । रुच्यं, दीरन, हम, दुर्गन्धम्‌ ॥| 

इधादि से भी पाप्र जाता है. कि सट्ठ शलगमही ग्रूजन 

“ है। मैदनी कोपकार गृखन का अर्थ जहर (विष) में सनापशुमात 


ला 
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हा 
का है। वश अन्याय यह भी सुनो हैं फि 
गेलोम्यां गृ डन प्रोक्त लशुने इत्तमूलके । 

अथान्‌ गेलिमी ओपनि का नाम गृखन है और गेल आकार 

मूल लुनके अर्थ भी ग्रजन शब्दहै। अम(काप २। ४। १४८ में 
जशुन ॥ जनारशिमहाकनद/सान ॥! 
कहा है जिसमे लशुन शब्द का पयाव ग्रखन पाया जाताई। 
व्सी की भहेश्वरक्षत अमरवितेकनाभ्नी टीकामें कहा है कि-- 

रशुनग जनगा राज तिभेरे इपिससेक्याद5 पेट इतिवह वे न्यम्ते 


लेगुन और पूजन के क्ञाकार (सूरत शरुल) में भद होने पर 
भी रस ( स्थादु ) एकसा हे से यहा अमरकाप गेना को एक 
(अभिन्न) कहा है । ऐसा यहुता का मत है | 

वदिक निघण्टु मे गूखन शब्ठ पाया हो न जाता। उशादि 
फाप मे भी इस शब्द का पता नहीं मिलता। 


पत्ञ और बहुत गुणा के मेल से गृश्वन का अर्थ शलगम 
पाया जाता है। यदि यवने्ट आदि विशेषणा वा किन्‍्हीं ऐतिहासिक 
प्रमाण स यहा भी गृश्ननत्गा अथ गालामी है| वा अन्य हो! गाजर 
नही समझ पडता | 

उक्त भनु के श्ताऊ में ल्घुन शब्द प्रथक पित है, अत 

गृज्ञ न का अ्र५ लशुन भी नही ले सकते क्यांकि वेद्यक शात्र का 
मत हूँ कि 
तुत्पाधिवानानितुआानिशिरेद्रव्या णियेगिविनिवेशिता नि । ' 


अधाधिकारागमजदागे वें भेज्यतकेंण व तानिग्रज्यात्‌ ॥ 
१९ 
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4); 45 ११७ ७४० के 
अथात्‌ शिश्े के प्रयुक्त अनेकार्थवाचक एक शब्द के प्रयोग 
में अर्थ अधिकार 5 प्रररण शाल के संप्रदाय और तक 4 विभाग 
कर के काम मे लावे | 
से| यहां लशुन शब्द के भिन्न २ अयोग से ओर व्ह्मय॑य के 
प्रकरण से अक्मचयनाशक शलगम का अरे ही गृजन शब्द से 
प्रह्म है वा गोलोमी का किन्तु गाजर का नही ॥५॥ रक्तवरण इतने 
के गोद और वृत्तों के छेदने से जे रस मिकलता है वह तथा 
लिसाड़ा-लमभेढ़ा और नवीन व्याई हुई गाय का दूध (पेवसी) यल 
से छोड़ देव ॥९॥ 
वृथा कृसरसंयाव॑ पायसापूथ्रमेव च | 
अलुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवीषि च्‌॥णे। 
अनिदशाया गे! चीरमंप्टमेकशफ़ तथा । 
झविक स।धनीकीर विवत्सायाश्व गे! पय॥८॥ 


(तिल चावल मिलाकर पकाया) कसरसंयाव लपसी वा खीर 
तथा मात पूजा! ये सब वृथा पकफान्न (अ्रथोत्‌ बिना वैश्वदेव) और 
व्रति बिना मांस और हवन के परोडाशों के (न भक्षण करे)"। 
जब कि वलिवैश्वदेवादि न करके भाजनमात्र ही पूव निपिद्ध 
कर आये तब तिल चावल लप्सी पूछे मांस हव्य आदि के गिनाने 
की क्या आवश्यकता है. क्या अन्य वातु खाने पकाने मे वैश्व- 
देवादि आवश्यक नहीं ? यह भांसाह्ारियों की लीला प्रतिष्त है। 
एक पुस्तकमे ' पूपमेत्र चन्यूपशब्कुली पाठ भेदभी है) ॥»| १०टिन 
तक प्रसूता गौ का दूध ऊंटनी का पोड़ी आदि एक खुर वाली का 
ओर भेड़ का ऋतुमती का तथा जिसका बच्चा मर गया है| उस 
गो का दृध (त्याग देवे | इससे आगे १ पुम्तकम्मे यह श्लोक अधिक 
पाग्रा जाता है; -- 
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[बीराणि यान्यमक्याणि तहिकाराशने वध | 
संप्दरावत्रत र्यात्मयत्नेन समाहित! ॥] 
जे दूध अमत््य हैं उनकी बनी वस्तु खालेवे तो जानने पर 
एकाप्रता से यत्नयूवक ७ रात्रि का तत करे) ॥2॥ 
आरणयान। ॑ सर्वेपा भुगाणां महेप बिना । 
स्त्री चीर॑ चेंव वज्यो,न सर्व शुक्तानि चेवहि ॥९॥ 
दृधिभत््य व शुक्तेप सब थे दषिपंभवम | 
3५ 6७ भ्ड ष् 
यानि चबामिप्यन्ते पुणभूलफ़ा! शुभ ॥१०॥ 
भेंस का धेड़कर, वन भे रहने वाले सब मृगों का दुग्ध और 
निज स्त्री का दुग्ध तथा बहुत समय के खट्टे हुवे सव पथ भी न 
खाबे पीबे ॥९॥ सटे हुवे द्वव्यां में दही मदठा और जे दही में बन 
पक्ौड़ी आदि तथा उत्तम पुष्प , पूल फल के संधान से जे। पदाथ 
(अचार आदि) बनते हैं वे मक्षण याग्य हैं)। 
, न भहयं में कोई दुग्ध युक्त कोई शलगम आदि कामे- 
त्तजक होकर विपयी बना केवल वीये नाशक काई तमेगुणी बुद्धि 
नाशक है| और, यदि कहीं स्लेज्षादि अभक्ष्यमत्तियों की दीष आयु 


ओर फलारि बुद्ध सालिकादि खाने वालों की भी अल्प आयु देखते 
हैं वह अन्य कारणें से है दी सकती है॥१०। 
क्रव्यादान्हकुनान्सवो स्तथा 'मनिवासिनः | 
अनिर्दिश्रम्यिकराफांट्रिटि म॑च विवजयेत्‌ ॥११॥ 
कलबिट्ट पवव॑ हेसे चक्राद॑भामदुवकुटम्‌ | 
सारस रूजुवाल॑ च दाल्यूहं धुः गरिके ॥१श॥ 


्हँ 
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तय 5 
कर्च मांस के खाने वाले सब जाबबरों, प्राम के रहने वालों 
न बताये हुये एक सु. बाला तथा गढठथ और टिद्ठी के छ/6़ देव 
॥१ै॥ चिड़िया, परेंव, «रा, चकंदा धाम का भझुण्णा, सास्स 
बड़ी गुही वाला जलकाऊ, पपीश, तोता, मैना ॥१२॥ 
“अनुदा खालपागंग काय्रनलविप्किरानू । 
निमब्जत व मस्यागव शो वर्छामेत्रच ॥0॥ 
वर्कंचव बल्ाकां च काका खखरीटकम्‌ | 
मत्यादान्विडवराहमंश्व मत्यानेव व सवंश, ॥१७॥" 
“जांच से फाड़ कर खान बाते, जिन के पेरां में जाल सा 
है| ( वाज इत्यादि ) चील और जे। नवें से फाड़ कर खाते हैं, 
तथा पानी में इत्र कर जे। मं ठलियो का खा है और सौन-आरने 
के स्थान का मास ओए गरु्छर माम ॥१३॥ बगुला और बत्तक 
करेरुवा, सब्चन, ( मीमला ) और मचली के खाने वाले तथा 
विश्ञभत्ी सूफर और सम्पू मज्नलियों के ( न खाबे )॥१४॥” 
“यो यप्य मांसमश्नाति स तन्‍्मांसादउच्यते । 
मत्याद सब्सासादस्तस्मान्मत्यान्विवजयेत्‌ ॥१०॥ 
पाठीनरोहितावादो नियुक्ती हृव्यकव्ययो,। 
राजीवान्सितुएडांश सशस्फांश्रेव सवश ॥१६॥" 


“जे जिस का मांस खाता है, बद उस भांस का खाने वाला 
कहलाता है। ( मठलीं सव का मांस खाती है ) इस के जे। खाते 
वह सच का खाने वाला कहलाता है| इस से मछली के न खावे 
॥१७॥ पाट और रोहू ये के मछली हृव्य कव्य मे ली गई हैं 
इस से मक्षण योग्य हैं और राजीव सिहतुग्ण और सब मोटी 
खाल वाली मछली ( ये भी भत्तण योग्य हैं )॥१७।” 


ने भन्तरेदऱचानताताश मृगद्विजान | 

भत्येशपि सतु(झिव सवान्यत्यनखा लगा ॥ १७) 

सातवियं शाप गोवा खड़ग रमशजास्तवा । 

भदयासयत्रयनपेजाहरजु दर वफाइत ॥/द। 

“झेल चरन वाले ( मपाहि ) नर मृग, पत्नी ने। जाने 
नहीं गय ह और जे भक्ष्यों में भी कटे रंगे रो वे. पहचनख संत 
भद्य नदी ( जेस बानराटि ) ॥/थ। ख्वादित्र सेट, श्र 
गाबा खफर वां श्री ये पंत लेख बाजी 4 भेज ग बोस | 
ऊंद का दा5 7 एक ओर ढात बाल भी ॥१2॥ 

लत्ाक दिददरा थे लगन गामउक्कुठ्स । 

पत्ाएडं गृ८न ५व मत्य जग्न्या पतदहिन ॥१०॥ 

अमग्यदानि पदजग्बा झरत, सान्तपन चरेने | 

यतियाखायशं बापि शेपप्रसंदा ॥२०॥ 

छछक और परम सूकर लथघुन, प्राम का मुगा पियाज 
शनजम थे सात बुदिपूवक जा द्वित सतग॒ करे, वह एतित हावे 
॥१५॥ इस छ का जा दु।द् एव भचेण करे ता ( ए्काइशाध्याय 
में कटे ) सात्तपन थे यनिवाद्धात्ण प्रायश्रित करे और इन से 
शेप का भत्तण करत तो एक दिल उपयास कर ॥२०।॥| 

/मंबत्मरम्थकमपि चरन्तन्द' ४िजात्तम । 

अतातमुत्तदुद्धघय॑ -तम्व तु विशषत ॥२॥॥ 

बताएं ब्रान्णवा अशलामृगान्तिण, | 

भृद्याना चंब वृत्यथंमगहयाट्ाचरत्पुग ॥२२॥" 

“कमी बिना जान निधिद्ध का भन्त कर लिया हा इस लिये 
विज १ वर्ष में १ कुच्यमत कर लिया करे और जानबूक का 
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किया है। ते विशेष करके ॥२१॥ यज्ञ और पोष्यव्ग की दृष्त 
के लिये, ्रह्मण भक्ष्य मृग पत्चियों को मारे क्‍यों कि पूर्व 
अगात्य मुनि ने भी किया है ॥२१॥" 


' बभूबुह पुरोडाशा भक्ष्याणां सृगपत्तिणाम | 
प्रगणेण्वपि यशेपु ्ह्नज्षत्रसवेपु चे॥२३॥” 
यत्किचित्ेहसगुक्त॑ मक्त्य॑ भेज्यमंगहि तप । 
तत्ययूपितमष्या८ हविशशेष च॑ यद्भवेत्‌ ॥२४॥ 


क्यों कि प्राचीत ऋषियों और ब्राह्मण, श्षत्रियों के यह्चों में 
भक्ष्य मृग पत्तियां के पुरोदयश हुवा करते थे!। ११ से २३ वें तक 
१३ श्लोक मासाहारियां ने अन्य मांसों की परिशेप से भक्ष्यता 
सिद्ध करने के मिलाये हैं। इस में कुछ भी संशग नहींहै। 
, ("वें श्लोक भे वासी सडे, खटे खमीरी पदार्थों मा वर्णन है। 
फिर २४ दें में भी वासी रक्ख्ले हुवे पदार्थों का ही वर्णन है। इस 
से उस का सम्बन्ध निम्रम है। लशुन अत्राक पत्राह गृलन 
का निषेध ५ मे कर आये, फिर १९ मे लिखना प्रमा | रर वें 
में यह जार लगाना कि यज्ना आह्मणो के तम्त मग पत्ती वध्य 
है फालेअगत्य मुनिनेभी मारे थे “पढ़ बत्यतारीसि यह 
अगण्य की पौराणिक कथा के भी वसने से पीछे कियो के मिलाये 
हैं। २३ में में प्राचीन ऋषियों के भी यज्ञो में भह्य संग पत्षियों 
के मांस से पुरोढाश बनाये गये थे। यह कहना सिद्ध करता है 
कि श्लाक बनाने बाला अपने समय मे मांस के अमक्ष्य प्रसिद्ध 
जान कर प्राचीन साज्ञी देने की कल्पना करता है और पमुवुः” 
इस परोज्त भूत क्रिया से जतलाता है कि वात बहत पुरानी है। 
जे आंखें से देखा नहीं है। भत्ता स्वाय॑भुव मु से पूवव परोकत 


हि 
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भूत कान जाग ऋषि थे ? ) ॥२३॥ जो कुठ्र मदय था भाग्य 
निन्वित नहीं है, बढ वासी होने पर भी घृतादियुक्त है तो भचण 
फरले और ने। शेप चने हवन से बचा हैं, उसे भी (अथान्‌ 
पुरोशश बिना पृतादि लगा भी भत्तण करत ) ॥९१॥ 
चिगस्थितमपि लाथमरनहाक्त ह्विजातिभि! | 
यवगेधुरुज सर्व पयमश्देव विक्रिया ॥२४॥ 
भतदृ्त द्विजातीना भव्यामन्यमशेप्तः। 
मांतियात, अवक्ष्यामि विधि भन्तणवजन ॥२॥॥ 
बहुत काल की भी जी था गेह वी धतरहित शोर दूध 
की ( मितह़ आदि ) वनी वानु आ्ागण, चंत्रिय वेश्य भच्तण 
करले ॥२३॥ ' यह दिजातियां का नि.दींप भक्ष्याभदय कहाँ, इसके 
उपरान्त मांस के भत्ण और ताग की व्रिधि कहेंगे । (जब 
निःरीय भक्ष्यामत्रय कहे चुके और मांस भी प्रतिप्त श्लोको में 
बता चुके फिर दुबारा उसका प्रललाव प्रमाद और बिगड़ है। श्रत 
आगे के श्लोक भी ४६ तक प्रत्तिप्र है ) ।२॥॥ 
प्रोनितंभज्येन्मांस त्रादणाता वे काम्यया | 
यथाविशिनियुक्ततु आणानामेव चास्यय ॥र७॥ 
प्राणम न्रमिद॑ सब अनापतिसरपयत्‌। |, 
स्थावर जद़म॑ चेव सब प्राशम्य भाजनम ॥२४॥ " 
ब्राह्मणों की कामना मांसभक्तण की हो तो यक्ष में प्रोत्तण 
विधिस ग॒द्ध करके भचणऊरे और प्राण॒स्ताके हेतु विधिके नियम 
से ॥२»।॥ प्राण का यह मस्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है 
स्पावर और सद्न्‍रम सम्पूण प्राण का भाजन हैं ॥२८॥ 
चराणामन्रमचरा दंप्टियामपर्पिण | 
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अहस्ताश्व सहस्ताना शुराणां चेब भीरचः ॥२५॥ 
नाता हुष्बलयदन्नाबा्माणिनो:न्‍्यइन्यपि | 
पात्रेवपष्ठाह्माद्याश्व प्राशिनोज्तारण्व॒ व ॥र०।* 
चर जीवों के अचर ( घास आदि ) और दंष्टियों के अद॑पू 
(व्यात्रावि के हरिणादि) और हाथ थालोके विना ह्वाथ वाले 
( मनुष्यों के मछली आदि ) और शूरो के उरपोक ऐसे एक का 
एकभोजन बनाया है॥२५॥ मक्तण॒याग्यो का भक्षण करते हुवे खाने 
वाले के दोप नहीं लगता क्यो कि विधाता ने ही भोजन और 
भोजन करने बातो का उसन्न किया है”( यू' ते चोरों और धनियों 
के भी विधाता न ही वनाया है तो क्‍या चारी पाप नहीं ? )२०। 
“शज्ञाव जग्पिमासस्येत्येप व्बोविधि-स्मृत' | 
अतोन्यधाप्रवृत्तितु राज्सा विधिरुच्यते ॥३९॥ 
क्रीत्वा खय॑वाध्युपाद परोपक्ृतमव वा | 
देवान्पित श्चासत्वा खादन्मासं न दुष्यति ॥र२॥ 
' यज्ञक निमित मांस भक्षण करना देवविधि है और इसके 
सिवाय मासभक्तण राक्रमविधि कही है ॥३१॥ मोल लेकर अंथवा 
आपही सार कर या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो उसको देवता 
और पितरो का चढाकर खानेस दोप नहीं । (४ पुस्तकोंमे परोप- 
हतम पाठ है। मु तो ११ वें अव्यात थे इसे विशाचादि का 
भद्ष्य कहेंगे )॥२२॥ 
नादयावविधिना मांस विधिज्नों.नापदि ट्विज.-) , 
जम्ध्वा हवविधिना मांस॑ प्रेत्य तेरद्रतेवश्श, ॥३श॥ 
न वादश भवत्यना मृगहन्तुधनार्थिन ! 
यारश भवति ग्रेत्य वृथा मासानि खादत ॥३४8॥” 
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कत* इक्रएआ 
अनापतति में विधि या जानने थामा हज निना पिधि के मास 
भत्तेण ने फरे प्रयोष्ति बिना विधि के था सांस भतेण करता 
। उैसवे मरने पर जिन या गॉस उस ने थाया है, उसे थे गाते हैं 
॥३१॥ गजगार के तिग्र जो पथ मारते ह, उसका बसा पाप की 
पता जता हि वि देय के। चदाय मांस भतण करने वात 
का पाप रेता है ॥शश। 
नियुफतनु दथान्यार यो मांस॑ नाति मानत्र' । 
सअल पहुता थराति संभवगनेरनिशेतिम ॥३०॥ 
भरमार तासपएन्म॑जनायाहियः फराचन । 
भतासतु गंह तानवोनदग्यर विभिमास्वित ॥ै॥ 
मंबपर या श्राद्ध में विधि से नियुक्त [वा तो मॉसमतण न 
क+ बह भी के उप क्रीम बार पग्र॒यानित तस्म जता है (7स विगई 
पाता देगे। कि थाने बाल़े कैद ठोप ने मानना तो एक और रह 
ने साथ ता २१ जन्म तक पैत्न बने | पराउस से भी मास-भर्ञी 
वागगाधियं फा प्रक्षप जग जान पत्ता )॥॥| मन्त्रों से जिन 
या संन्कार नी एुवा उन पशुओं का विभ्न झभी भत्तग ने करें ' 
और शर्त देंद की विधिय यागारिकों में सकने किये हतों का 
भक्त तु कर ( फियी उद्नु छत पते 4 बगावत विह्ित थे नही 
सतिमूत्रा्ं जा कुप४, बद़मी उ्ती बामगार्गियाज़ी लीना)॥३७॥ 
याद पनपश सत्र कुयोलिए्पश तथा | 
नमव तु यूवा इस पयुमिस्द्रकशाचन ॥रेज। 
यावन्ति पयुरामाणि नावसलोद मारणम | 
वृधापतुत्तः प्राणाति प्रेय जन्मनि उन्मनि ॥32॥ 
यान मी इच्चा ही थे ते पता पशु था पिट्ट ( मैं ) का 
पशु अना ऊर यथा विधि सात पएलनु बिना ठेयना के उदश पर 
३ 
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॥“  ा न 
मारने की इच्छा न करे ( धन्य |! आटा वाघत भी पशु के 
इ।कारखा दनाकर रूवता है! इसीसे काइ२ गुप्त वाममाभी वाह्म 
भीर यज्ञ में भी आटे वा धत के पश॒ बनाया करते थे यह असिद्ध 
है ) ॥३७। विना देयता के उ *ेश जे। परा मारता है वह मरने पर 
जितने पश के रोम है उतने ही जन्मों तक श्रन्यों से माया जात 
है ( हमारी सम्मनि में तो देवतों का नाम न लेकर खाने वाले पार्ष 
इतने वढिया कंलद्दी नहीं हैं जितने थे हैं । ५ पुप्तकों में “कलह 
पाठ भद है ) ॥२८॥, 

यज्ञाथ पशव सट्टा स्वयमेषर स्वयंभुवा | 
यज्ञस्थ भूत्य सवत्यध॒तम्मायन्न वधाध्रध, ॥रेण। 
#पष्य पशवो वृत्तास्तियेन्च पत्तिए॒स्तथा | 
यहा निधन प्राप्ता. आजुबग्युत्सती पुन ॥2०॥ 
"ब्रह्मा मे स्वय ही सच यज्ञ की सिद्धि वृद्धि के अर्थ पश बनाये 
हैं इसलिये यज्ञमे पशु वध नहीं है (८ पुम्तकोमे "यज्ञों स्थ पाठ 
है ) ॥१९॥ ओपषधि पश ृक्ष कूमोदि ओर पत्ती, यज्ञ के - थ मारे 
जावे ते। उत्तम योनि को प्राप्त द्वेते हैं॥॥४०॥ 
'धुपके च यज्ञ च पिददेवतकर्मणि | 
अतन्नव पशवा हिस्या नान्यत्रत्यश्नवीन्मनु ॥४९१॥ 
एप्वथप पशन्‌ हिंसन्वेद्तत्त्वाथंविद्‌ द्विज । 
आत्मान च पशु चंब गमयत्युत्तमां गतिम्‌॥४२॥ 
मधपक यज्न और भाद्ध तथा ठेवकर्म इन मे ही पश बंध करे 
अन्यत्र नहीं करे, “ यह मनु ने कहाहै (जी हां आपके भी हृठ्य 
मे सन्‍्देह है कि कदाचित्‌ कोई इस के मनु वाक्य ने सममे | 
चार की डाढ़ी मे तिनका ) ॥४९॥ वेढ का तच्वार्थ जानने वाला 
(ज इहहीं मधुप्वा ६ में पशुहिसा करता हुवा आप और परु देते 
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के उत्तेम गति प्राप्त कराता है। (तो पहले अपने पुत्रादि का भेद 
चढ़ा कर उत्तम गति क्यो न रिखलाई जात्रे ? २६ से ४२ तक 
(७ श्ते|क निकाज कर २5 वे से ४२ वे के मित्रा कर पढ़िये तो 
अरुण ठीक मिन जाताहै और इन पापी जिय्िक्नी मु तिाते 
वालेने ऐसी अधिऊताते मिलायार कि एकही वात (आद्वादि न कर 
के मांस नलाते) अनेक्रवार पिष्टपेपण करताही जाताहँ। यह माल 
. भक्षण किसी कममे मनुफ़ा संत नहीं हे, इसका नियत मनुने खत् 
इसी अध्यायके ४३ वे' से ५०वें तक १३ शतक में वे वेतपूञ् क 
किया है और व्यौरेबार इस की बुराई विनीनापन दृशितता एव 
पापता सत्र वतलाई हैं वे चुराइपे यतर में केसे दूर हे सकती है 
मनु जब मास के राजसादि का भाजन मानते हैं. तो दब कार्य 
में केसे गहन हे सक्ता है। थे श्लोक अवश्य प्रतिप्त हैं जैसा कि 
महाभारत मोत्त धर पत्र में कह हैं कि- 
मत कमख़हिंसां हि. ध्मत्मा मनुत्तीत्‌ । 
कामकारादिाहिसान्त वीहषवचाो पशुनग।)॥ 
धसात्मा मनु ने सब कम (वश्यदेवा5) में अहिंसा ही कही थी 

परन्तु अपनी 5च्छा से शास्त्रवाह्म यज्ञ पेदी पर लाग पशुओं का 
मारते है ॥४१॥ 


शहद गुरावरण:ये वा निवमन्रात्मवान्दरिज! | 
नावेदबिहतां हिसामापद्पि समाचरेतद ॥४श॥ 
- या वजेदविहिता हिंता नियतास्मिश्चराचरे | 
- अहिंसामेव तां विधाद दादी हि निंभो ॥४४॥ 


यूइस्थाश्रम वा ब्रह्मचयाश्रस वा वानप्र्धाश्रम मे रहता हुआ 
नितेन्ठिय द्विन अशाल्रोक्त दिंसा आपत्ताल मे भी न करे ॥2३॥ 
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0558७; ० कट के 
इस जगत में जे वेदविहित हिंसा चराचर में नियत है, उस के 
अहिंसा ही जाने ( हिंसक मनष्या सिह सपीदि के दण्ड से तालये 
है। इसी के अगले श्लोक मे अहिसके। के निषेध से स्पष्ट किया 

) क्योंकि वेद से धमे का ही प्रकाश हुआ है ॥४४॥ 
योहहिंसकानिभूतानि हिनस्त्याससुखेच्छता । 
से जीव॑ंश मृतश्वर ने कंयचिप्सुखमेथते ॥४१॥ 
यो पन्धनवधक्सेशान्यांणिनां न चिक्रीप॑ति । 
से सर्प हित छु। सुत्मधयन्तमश्तुते ॥४३॥ 
जे। अहिसिक आरणियों फे अपने सुख की इच्छा से मारता है, 
वह पुरुष इस लेक में जीवता और परलेक में मए कर सुख नहीं 
पाता ॥४६॥ जे। पुरुष प्राणियों के बांधने वा मारनेका क्लेश दना 
नहीं चाइता, वह सत्रऊे हितकी इच्छा करनेवाला अनन्त सुस्त का 
प्राप्त देता है॥४8॥ 
यदृध्याथति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च | 
तदवाप्नात्ययत्नेन थे हिनस्ति न किचन ॥४७॥ 


नाकला ग्राणिनां हिंसा मांसयुलदते क्चित्‌ । 
न थे आशिवध! सरम्यस्तस्मान्मांस विवर्जग्रेत ॥४८॥ 
वह जे। कुछ सोचता है जे कुद्र करता है और जिस में धृति 
वांधता है, वह सब उसे सहज मे प्राप्त दे जाता है जे। कि किसी 
का नहीं मारता ॥४७॥ प्राणियों की हिसा किये बिना मांस कभी 


उत्पन्न नहीं हे सक्ता और प्राणियों का वध स्व का देने वाला 
नहीं, अतः मांस के बज देवे ॥४८॥ 


समुल्र्ति च मांसस्य वधवन्धौ व देहिनाम | 
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प्रसमीर्य निवरतेत समांसस्य भक्तणात्‌ ॥४६॥ 


[० 


न भत्तयति यो मांस विधिं हिला पिशाचवत्‌ | 
, सल्ेक्रेग्रियतांयाति व्याधिभिश्व ने पीडथते ॥॥१०॥ 


मांस की (पिलौने शुक्र शोणितसे) उत्पत्ति और प्राणियोके वध 
और बन्धन (कर फर्मो) के! देख कर सव प्रकार के मांस मचण 
से बचे ॥| ४९॥ जे विधि छोड़ कर पिशाचवत्‌ मांस भत्तण 
नहीं करता वह लोगों में पारा होता और रोगों से कभी 
पीड़ित नहीं हेता (इससे मांत भत्ण रोगकारक भी सममता 
चाहिये और अस्यत् जब से मांस भत्षणारि हुराचाए फैले है तब 
से रोग भी अधिक देखे जाते हैं )॥१०॥ 
अनुमन्ता विशर्सिता निहल्ता ऋयविक्रयी। 
संस्कता चोपहता चे खादकश्वेति पातका॥११॥ 
“"खमास परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
अनम्य्च्य पिलृनदेवांधतेह तय, ताल्यपुएयद्ठत्‌ ॥१९॥ 
 2-जिसकी सम्मति से मारते हैं, २-जे। झड्ठो के काट कर 
झतग भलग करता है ३-मारने वाज़ा ४-खरीहने वाता ५-वेचने 
वाला ६-पक्ाने वाला, ७-परोत्तने वाला तथा ८-खाने वाला ये 
८ घातक हैं॥११॥ "देव और पितरोरे पूजन बिना जे। पे माप 
से अपना मांस बढ़ाने की हचछा करतादे उससे बढ़कर कोई पाप 
करने बाता नहीं? ॥५१। 
वो परेश्वमेषेन यो यगेत शर्त समा! | 
मांसानि च ने खादेबस्तयो! पुएयफल समय ॥१३॥ 
७०% ४३ । भोजने 
फलमृलाशनमध्ययुन्यन्नानां थे. भोजन! | 
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ने तत्फलमबरााति यन्मासपरिजनात ॥१४॥ 
जे मौ वर्ष तक प्रति ब श्रश्वमेव यज्ञ करत! है. और जो 
जन्म पर्यन्त भांस भक्षण नहीं करता देगों का पुरयफलल 
मसान है ॥५३॥ ५ 
(५३ वे से आगे ३ पुस्तका भें यह शलाक अधिक देखा 
गया हैं - 
[ पद जयति यज्ञ न मंद दानानि यच्छति । 
मे तपस्री सदा विश्नों यश्च माँ विनजेगत्‌ ] ॥ 
अथोत्‌ जा ब्राह्मण मास नहीं खाता बह मानो सद्य यज्ञ करता 
# और दान देता है, तपन्‍्बी 3 ) ॥५॥॥ पवित्र फत मूल के भोजन 
ओर मुनिभ्रों क अन्न खाने से वह फल कीं जे माल छोाइन से 
प्राप्त हववा है ॥१9॥ ह 
आस भक्तयिताश्मुत्र यम्य मांसमिदाट्म्यहम । 
ए्तन्मासस्य मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीपिण. ॥5॥॥ 
"न मांसगक्तण ठोपो न मथ, न च मैथुने | 
प्रवृत्ति भूताना नचिवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥" 
इस लाक में जिस का मांस में खाता हू परलाक में (मां स.) 
वह भुभे खाप्गा। विद्वान लोग यह मासका मासत्व कहते हैं ॥५५॥ 
भास भक्षण और मद्यपान तथा मैथुन में मनुष्यों की स्वाभाविक 
प्रगृत्ति हवती है, इस लिने इस में दाप नहीं ओर इन का छोड़ देवे 
तो बडा पुरय है ॥ ( स्वाभाविक बच्चे के तो मास से पिन देती 
है। तथा यह श्लोक निपेध के प्रकरण मे अनुचित भी स्पष्ट है। 
काई लेग खेचातानी से कई अर्थ करते हैं परन्तु वे अक्षरा और 
ध्वन्यर्थ से बाइर हैं॥ यद्यपि ये १३ शतक ४६ से ५५ तऊ मास 
भतृण निपेघ विषयक धर्मशाल्न के सिद्धान्तानुकूल होने से हम 


डे 
हे 
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के सभी मान्य है. परन्तु इन मे से ५३ | ५४ ।५ थे श्लोक 
की शत्ी नद्दीन भी हैं और एसा मन्हेह है।ता है कि थे श्लोक तव 
मोसनिपया 4 मिताये गये हैं जब्र कि मांस विवान के श्तोक 
मिलाये जा चुके थे )॥१६॥ 
| । पर] हि. 
प्रतशुद्धि प्रवत्यामि द्ब्यशुद्टि तथेत्र चे। 
चतुणमपि वर्णन गवाकानुरू्रशा ॥४७। 
दस्तजातेईनुजाते थे कृंतूहे वे मंस्थिते । 
अशुद्ठा वान्या। सत्र मूतक्रे च तवार्यी ॥१८ 
अब चारी व्शों की यधावत्‌ क्रम में प्रेतशह्वि ओर ढत्य 
शुद्धि आगे कहू गा ॥५७॥ दांत निकलने पर ही का दात निकजनेक 
अनन्तर और चूडाऊप होन पर मरते मे सब बान्यश्रोक़ी अभुद्ठि 
और सृतक लगता है ॥१८॥ 
दरगाह शावमाशोच सपिण्ठेप विधीयते। 
अवक्पिवयनाद रथ्यां अआहमेकाहमेव वे ॥५६॥ 


ग्रपिएठता तु पुरे सप्में विभिवतत। 
समानेदकभावस्तु जन्मनाम्नीखेदने ॥६०॥ 
सरिपडो में मृतक का आशोच दश दिन रहता है किन्हीं के 
अस्विसब्चयन तक, किन्ही का ३ हिन और किन्ही का १ दिन 
ही ( इस में ज्ञात और आचार की न्यूनाविकत! ही कारण है। 
जो गुणो से जितना द्वीन है उतना ही उसे सूतक अधिक होता 
है। जैते १।२।३दिन बढ़ाये है और सबगुणों से रहित 
है तो १० “हित आशोच होता है )॥५९॥ सातवीं पीढी में 
सपिएडता का सम्बत्थ धद जाता है और कुज्ञ में उसन्न हुवों के 
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नाम जन्मभी स्मरण ने रहे तव समानोदकता छट जाती है ॥३१# 
यथेद॑ शावमाशौच॑ सपिण्डेप विधीयते। 
जनने5प्येबमेव स्थान्निपुर्ण शुद्धिमिच्छताम ॥६१॥ 
जैसा मरने भे सपिरडो के यह आशौच कहा है. वैसे है 
पुत्रादि उत्पन्न होने में भी अच्छी शुद्धता की लता करने वालों 
के ( आशोच ) हैता हू ॥ े 
(5१ बे से आगे ४ पुम्तकों मे यह श्लोक अधिक हैं; 
[ उमयत्र दशाहानि कुतस्पान्न ने भरुज्पते । 
दान॑ प्रतिग्रहोयत्ञ/ खाध्यायश्च निवर्चते | ॥ 
जन्म और मृत्यु देनो में १० ठिन तक कुज् का अन्न भोजन 
नही किय्रा जाता। दना, लेना यज्ञ और खाव्याय रुके रहते हैं ॥ 
इस प्रकरण में सपिण्ठ शक्व से किसी के मृतक श्राद्ध का अम 
+ हे किन्तु शरीर का जाम पिण्ड हैं। सात पीढ़ी तक पूल के 
बीये से थोड़ा बहुत प्रभाव सन्‍्तानों में चलता है इसके पश्चात्‌ 
श्लोक ६० के अनुसार सपिरडता नहीं रहती । और जे। जिसका 
जब तक जानता रहे कि अमुकनामा पुरुष हमारे वंश भे था उस 


की सन्‍्तान तव तक आपस में श्लोक ६० के उत्तराधोनुसार 
समानादक होती है) ॥६९॥ 


स्वेपां शावमाशौच॑ मातापित्रोस्तु मतकम | 
सतक मातुरेव स्थादुपसपृश्य पिता शुचि! ॥६२॥ 
मृतनिमित्त आशौच सव सपिण्ठों के और जन्मनिमित्त 


भशौच माता पिता के ही रहता है। उसमे भी पिता स्नान करने 
से शुद्ध दे जाता है, माता के ही सूतक रहता है ॥ 
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(६२बे से आगे भी ४ पुस्तकामें यह श्लोक अधिक प्रषिप्तदैः- 


है थर # 


[सत्रधमप्रवृत्तय ढानधर्मफलेपिणः । 
प्रेताधमापरोधा्थमारणयस्पेतदुच्यते ॥] 
जो ज्ञानयक्ञ में प्रवृतत है और दान धर्म का फल चाहता है, 
त्रेतायुग के धमे (ज्ञान) के अलुरोधा् उस वानप्रस्थ के लिये यह 
विधान है। इस पर सब से अन्तिम रामचन्द्र ने साप्य किया है। 
अन्य किसी ने नहीं) ॥६१॥ 
' निरस्य तु पुसार्‌ झुक्रमुपसाश्येव शुद्धवति | 
वैजिकादमिसंवन्धाव्लुरुध्याद5प॑ व्यहम्‌॥१३॥' 
अह चेकेन राध्या च ब्रिरात्रेरेव च ब्रिमिः 
शवरप्ृशों विशुध्यन्ति ज्यहादृदकदामिन।॥६४)॥ 
पुरुष अपने वीये के निरेलकर सनानमात्र से शुद्ध होता है 
पराई भायामे पुत्र उत्तन्न करनेसे तीनदिन भ्ाशोच रहताहै" ॥ 
(६३ शां श्ले।॥ भी प्रत्िप्त जाव पड़ता है। एक तो सूतक 
सृतक के बीच में वीगे निरालने को अम्नुद्वि का वणत मनु की 
इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध .है जे ५७ वे श्लोक में फी गई है। दूसरे 
परसत्री असब्न था उसके सन्तानेत्पादनरूप पाप पर केवल रे दिन 
का प्रायश्रित मात्र भी सत धशाज्न के प्रतिकूत और अस्याव 
है। किसी पुलक में ३३ ते आगे भी यह श्नोक़ अविक है. 
जिनने पेपमेव स्यान्मातापितरोस्तु तक । 
मृतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥] 
जन्म मे भी ऐसे ही माता पिता के सूतक लगता है कि माता 
को ही सूतक और पिता स्व करे बुद्ध है) ॥३१॥ सृतक के 
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सर करने वाले १ और ३ गुणा ३०९०१० दिन रात में बुद्ध 
हेते है और (मरते समय कर मे) पानी देने वाले (वा अणि- 
सञ्चयन में चिता पर जल छिड़कने वाले) तीसरे दिन शुद्ध देते 
हैं॥६४॥ ; 

गुरा। प्र तस्य शिप्यस्तु पदमंध समाचख्‌ | 
प्रतहारें! सम तत्र दशरात्रेण शुद्धबति ॥६४॥ 
रात्रमिमांसतुल्या/भर्गत्तावे विशुद्धवति | 
रजस्थुपरत साध्वी स्नानेन ज्री रजखला ॥६५॥ | 
सृत गुर की अन्त्येप्रि करता हुआ शिष्य प्रेतन्भ्ुदा उठाने 
बालों के साथ दशवें दिन शुद्ग देता हैं. ॥६५॥ जितने मास का 
गर्मक्षाव है| उतन दिन में ल्री झुद्ध देती हैं और रजखला स्त्री 
जिस दिन रज निमृत्ति हे, उस दिन स्नान करके बुद्ध होती है।६६ 
नुगामहतचूडाना पिशुद्धर्नशिक्री स्मृता । 
[० ५ हे न 
निएृ त्तवइकाना तु पिरात्राच्छद्रस्यिते ॥६७॥ 
जिन वालका का चूडाकम नहीं हुआ, उसके मरने से एके 
दिन में और जिनका चूडाकम हे गया है उनके भरने से तीन दिन 
में शुद्धि देती है॥ (६७ वें से आगे ३ श्लोक और भी १ पुस्तकों 
प्रतिप्त पु 
|+ पेंसरकारप्रमीतानां बर्णानामावशेपत। । 
त्रिगन्रात भवेच्छद्धि! कन्यासवहोविधीयते॥१॥ 
अदन्तजन्मन! सब आचडान्न शक स्मृता । 
लिरात्रमाव्रतादेश दशरात्रमतः परम ॥२॥ 
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परपू्वातु सार्यामु पुत्रेप प्र्नतेप चे। 
मातामहे त्रितत्रं तु एक्राह ले सपिए्डत; ॥३॥| 
, सब बणोंफ्े बच्चे जो संसार से पूष भर गये हो उनकी 
- तीन दिन में ग्रुद्धि होती है और कन्याओं की एक दिन में ॥॥ 
जिसके दांत न जमे हों उमकी ताल और फिए चूडाकर्म तक 
श्राय्ु वाले की एक रात्रि भर और फिर उपनयन संसार आयु 
« वाले की ३ रात्रि और उसके पश्चात्‌ १० रात्रिकी अणुद्धि है॥॥ 
जे स्त्री प्रथम किसी अन्य की थी उनकी ओर उनमे जन्मे पृत्रो 
की और नाना की अशुद्धि ३ रात्रि तक असपिस्डगोत्रिया की एक 
- बिन है॥३॥)॥६७॥ 


उनहिवापिक प्र ते निद ध्यु्ान्धितां हि! । 
अलंकृत्य शुच्री भुमावस्थिसंचयन/दते ॥६८॥ 
जिसकी भआरायु के परे दो वष ने हुवे हो ऐसे मृत बालक के 
भान्यव लोग ममादि के बाहर धुद्ध भूमिमे स्वच्छ करके (अत्थित- 
व्ययन विना ही) दवा देव । (विना दाह व आय संचपरन)॥६८॥ 
नास्यकायेग्विमरकारो ने च कागोदिकक्रिया | 
अरणेकाएवर्पक्ला ज्पेयुरूपहमत थे ६६॥ 
नाउब्रिवर्षस्य कृतंव्या वास्वत्अककियां | 
जातदन्तस्प वा हुर्य नो म्नवापि कुते सति ॥७०॥ 
इस (पूवीक्त वच्च) का अग्निस॑न्‍्कार ने कर, इसकी उदक 
क्रिया (अम्थिसब्चयनादि) भी न करे, फिन्तु जद्गत् में काप्ठवत्‌ 


दवा देवे और तीन दिन आशाच रखे ॥६९। अथवा-जिसके 
दीन वर्ष पूरे न हुवे हे उस वालक की वान्धव उदकक्रिया न फरें 
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अथवा जिसके दांत ही उतन्न हुवे हैं वा नामकरण ही हुवा हे। 
उसके दाद्वदि स॑फफार करे तो अर्ठा है (यह दूसरा पत्त है॥००। 


सम्रह्नचारिस्येकाहमतीते चपण स्मृतमू | ' 
जन्मनेकादकाना तु त्िरात्राच्छृद्धिरिष्यते ॥७१॥ 


“ज्रीणामसंस्कृताना तु ध्यहाच्छुद्धवन्ति घान्धवाः | 
ययेकेमेव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥७१॥" 
महध्यायी के मरनेमे एक विन आशौच कहां है और समाने- 
दका के पुत्रारि जन्मे तो तीन दिन में शुद्धि चाही है॥७९॥ 
' जिन स्त्रियों का संम्कार नहीं हुआ उन फे मरने में उनके वान्धव 
और उनके सनाभि भी तीसरे हिन शुद्ध देते हैं? ॥ (७२ वे' से 
आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है जा कि 5७ वे के आगे 
दिखाये ३ अधिक श्लाकों में से तीसरे प्रश्तिप्त के सा आशय रखता 
है परन्तु चतुर्थ पाद उसके ठीक विरुद्ध हैः 


[परपूवासु पूत्रेप छतके मृतकरेष वे । 
मातामहे ्रिरात्र स्पादेकाह तु सपिएडने] ॥ 
पूव॑ली पराई जियो मे, उन के जन्म तथा सृत्यु और नाना के 
सृतक में ३ दिन मे शुद्धि होती है। परन्तु सपिर्डों में १ रात्रि 
में ही ) ॥७२॥ 
“अक्षारलवणान्नाः स्युनिमज्जेयुश्व ते भ्यहम। 
मांसाशर्न च नाश्नीयुः शयीरंत्र पृथक जितो ॥७३॥” 

. “ारलवणरहित शोन्न का भाजन करें, तीन दिन स्नान 
करें, मांस भक्षण न करें और भूमि पर अकेले सारे | (७रे 
से अगला श्लेक ते एक ही पुस्तक में मिलता है, सव मे नहीं। 
परन्तु ७२ वो और ७२ वां भी प्रत्षिप्त जात पड़ता है। क्यों कि 
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'असंस्कृत स्त्रियों का अशोच जब पुरुषा के समान है ता प्रथन्वि 
धान व्यथ है। ओर जे लाग मगाई मात्र का अर्थ करते है से 
घमशाला में सगाई काई संम्कार १६ संन्कारा मे से नहीं है। 
७३ वे में ३दिंन स्तानविधान कहना असद्त है। क्योंकि 
आशोच १० दिन और स्नान ३ दिन कैया ? जब क्रि बिना सूतक 
मृतक भी नित्य शरीर शुद्धिकत्त ध्य है। मांस का निषेध भी व्यर्थ 
है. जब फि सव काल में ही मांस निपिद्ग हैं। ५७ वें श्लोक से 
यह प्रेतगुद्धि का वणन आस्म हुआ है। जिस के साथ कहीं २ 
जन्म गुद्धि के भी कहते जाते है. यथा में जन्म और मृत्यु के 
संमार भे बड़ी घटना हैं । इन से वह कर कोई घटना नहीं। जिन 
. में एक्ध हुए और दूसरी शौक का कारण संवसावारण के लिये 
हाती है। जन्म समय १० सास का रुका मल जिस,पघर भें निक 
लवा है और वायु तथा अन्य घर के पदाथों पर अपना प्रभात 
ढालता है, कुटुम्त्री लोग ते हानि लाभ के साथी सामी हैं, उर 
संसग से बचना कठिन है। परन्तु अन्य बण, पास पढ़ोसी आदि 
का स्वाभाविक रीति पर कुछ पिन अवश्य उस . घर के पदायों से 
होती है।- इस लिये अपवित्रता के परिमाश से व्यूनाविक यव। 
सम्भव सूतक लगावा गया है। ऐंमे ही मृतक भी। अ्रन्नि सूय 
कात, वायु आदि पदार्थ उस अथुद्धि को क्रम से घटाने हैं। 
( देखे १५५) और लीपने पेतने, थाने मांजन आदि से भी क्रम 
पृवक गुद्ठि दवती है । इस लिये जितना २ सन्वन्ध समीप है वा 
निदना २ जस जिस वण आर््रम आदि के विचार से जिस के 
अधिक संस सम्भव देखा, उस २ का अधिक सृतक मृतक का 
आशाच विधात किया है। मृतक आशोच में मरने वालेकी आयु 
की न्यूनाथिकता से वान्यवादि के संस में भी न्यूनाविकता देख 
कर आशौच की स्वूनाधिकत कथन की गई है। एक वात अधिक 
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विचारणीय है कि दे व से न्यून भय वाले बच्चें का गाना 
क्ये। कहा, जब कि दाह संस्कार बेदेक्त है। इस में एक पत्त यह 
भी ७० वे श्लोक में किया है कि जिस का नामकरण है गया था 
जिस के दांत निकल आये उस के टाह्दि संस्कार करने चाहियें। 
यथार्थ में टाह करने का तासये यही हैं कि भरने वाने दी ने 
संसारयात्रा मे मत मंसग से शरीर पर वहुत बड़ी मलिमता स॑ ह 
करली है। वह मलिनता अन्य जीवते प्राणियों के वायु में परिणत 
हे हे कर दीधकाल तक रोगादि का हेतु न हे। परन्तु संसार 
के सभी कारय आरम्भ काल में नहीं के समीप २ होते हैं। ऐसे 
ही गर्भस्थिति से नामकरण तक उस मलिनता का संभ्ह उस के 
शरीर में बहुत कम होता है। कहीं न कही मर्यात रखनी दी 
पढ़ती है। यहां ते आगे दाहसंत्कार द्वारा निवारण करने योग्य 
सलिनता का आरम्भ है। इस से पूष सूक्ष्म रूप प्रथिवीध्य भ्रग्ति 
ही उसे भस्म करने में सम समझा गया। और जन्मते वच्चे 
का दाहृपिधान करते तब भी यह शक्कर रह ही जाती कि गर्भपात 
वा गर्मल्ाव का दाह क्यो ने करना चाहिय | इस से आगे वीये- 
पात भात्र के दाह की भी आशद्ढा देती। इस लिये शाल्लकार ने 
दाह की योग्यता की अवधि नियत करके मर्यादा स्थापित करदी 
है। बिशेत घय॑ बुद्धिमार्‌ विचार सप्ते हैं। सूल्यु में शोक भो 
एक भकार की भौतरी मलिनता अशौच का कारण है )॥७श॥ 


सन्निवावेप थे कल्प! शावाशौचरय दीर्चितः । 
असन्निधावय ज्ेगे| विधि। सम्मन्धिवास्थनै! ।७४॥ 


यह समीप रहने में मृतसम्बन्धी आशौचका विधान कहा और 


विदेश रहने मे उस के सम्बन्धी बांधव आगेकदे अ्रनुसार आशौत 
विधान जानें ॥७श॥ 


पंचमेध्याग् ५८७ 
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पिगत॑ तु विदेशर्स्थ श्ययादो धनिदंशम | 
यच्छेप॑ दशात्रस्थ ताबदेवाशु।वर्भवेत्‌ ॥७१॥ 
विदेश में मग।। और १०रिन पूरे न हुवे तो सुनते पर 
लितने रिन ६० हिन में शेप है उतने दिन श्राशोच रहे 
(७५ वे के 'ग्रागे एक पुस्तक में वह श्लोक अबिक हैं - 
[ पामत्रग्े रिंग स्थात्पएमासे पत्तिणी तथा | 
अस्तु नवमादवागूण स्मानेन शध्यति ॥ | 
तीन मास बीतने पर सुने ता 3 रात्रि तक श्राशौच और छ 
माल बीतन पर | ठिने और ९ थे मास के भीतर १ दिन तथा 
इस के पश्नान स्नान मात्र मे युद्ध हिता 7 ) ॥हट। 
श्रतिक्रान्त दशाहे थे त्रिगत्रमशरविभेवेत | 
मबतार व्यवीन तु स्पृष्टयेवापा विशद्धयति ॥७६॥ 
आर दश दिन व्यतीत होने के अनस्तर सुने ता तीन विलि 


आशौच रहे परन्तु एक धर धीत गया हो ता समान करने से ही 
शुद्ध वी जात है ॥३५॥ 


निदस ब्ानिपरणणं श्रल्ा पृत्रस्य जन्म वे । 

सवासा जलमाप्ठुत्य शद्धा भवति मानव। ॥७७॥ 

वाले देशारःग्स्थ व पृथक पिएड च सस्थित | 

सवाता जतमाप्जुत्य सद्रण्व वशुद्धय॑ति | ७८॥ 
दश दिन है। जाने पर घातिमग्ण या पुत्र का जन्म सुन कर 


मनुष्य सचेत स्नान करके शुद्ध दाता हें ॥४४। सयात्र बालक 
देशान्त्रम्थ तवा अ्मपिएड का मरण ( मुनके ) सेल स्नान 
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करने से उसी समय शुद्ध हे जाता है ॥७८॥ 
अन्तदंशाहे स्यातां चेत्युनमंरणजन्मनी | 
तावत्यादशुचिति प्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम ॥७६॥ 
तिरात्रमाहुराशौचमाचायें संस्थिते सति। 
तस्य पन्ने व पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थिति; |८० 
दशाह के बीच यदि पुनः किसी के मरनें वा उसन्न द्वेने से 
आशौच होजावे ते विप्र तब तक शुद्ध न द्वैगा जब तक कि उस के 
दृश दिन पूरे न है जावे ॥७५॥ आचार के मरने मे शिष्य को 
तीन दिन आशौच रहता है और आचार्य लड़के या स्त्री के मरने 
में एक दिन ॥८०॥ 
श्रोग्रिये तूपसंपल्ते बिरात्रमशुचि्वेत्‌ । 
मातुते पत्रों रात्रि रिष्यत्तिख्रान्धवेषु च॥८९ै॥ 
प्रंते राजनि सज्येतियस्य स्पाडिपयेस्थितः | 
अश्रोत्रिये लह! कृत्स्ममनूचाने तथा ग॒ुत ॥८२॥ 
शरोत्रिय के मरने मे तीन दिन और मामा, शिष्य! ऋतिक, 
ओर वांधवों के मरने में सूयास्त तक आशौच रहे और जे भोत्रिय 
न है| तो सारा दिन और जिस ने पूण वेदाध्ययन किया है। वा 
गुरु हे उस का भी ॥८२॥ 
शुध्येहिप्रों दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप॥ | 
गेश्य; पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धगति ॥८२॥ 
ब्राह्मण १० दिन में, क्षत्रिय १२ दिल में, वैश्य १५ दिल में, 
'और शूद्र एक मास मे बुद्ध देता है। (८३ से आगे दे पुस्तकों 
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मे पे दे श्ताक और अन्य दा पुस्तत भें चार श्लाऊ जा नीचे 
हे लिसे हूँ, अधिक ्ँ नहा 
[िरविदेशद्दा वादा! रघस्चेद्ग्रस्प बान्जा। | 
तेपामशी॑ विप्रस्य दशाहाच्छाद्धिस्पिते ॥१॥ 
राजन्यवेश्ययेश्चे हीनयेनिप बन्धुप | 
समेद शौच पुप्रीत विशद्धयर्थमिति स्थिति! ॥२॥ 


पिग्र। शुद्धेदशाहेन जन्महानी खगेनिप | 
शदभिम्त्रिमिरणफ्रेन चृत्रविंट झुद्रयानिप ॥हे॥ 
से चेत्मवणार्तु शेर्च इुयरल्िता। 
तहण विधिन सर तु शौच खमानिप॥४॥] 
हम ३। १३ श्लाकरं प्रत्तिप्त बता आये हैं जिसमे आह्मणादि 


का अपने से नीचे वर्ण भी कन्या लेने का विधान हैँ। यहा इन ४ 
श्लाफों में उन्हीं तीच विवाह के सम्बन्धिया को मृतक आशोच 
बताया जाता हू। परन्तु ये श्लाक फेल ४पुरतका में है सवम नहीं 
इसलिये यहता पष्ट हा दे फि ये प्रचिप्तहें शोर यहमी निश्चयह्देता 
है कि ३. १३ भी ठीफपरतिप्तथा । यदि सलुप्रोक्त हेताते यहांआशौच 
प्रररण में उसका आशौच विधान भी सब पुम्तकां भे हाता | 


थदि ज्षत्रिय वेश्य शत आ्मण के दायाट बान्धव हो तो उसके 
आशाच मे ब्राह्मण को १० दिन में शुद्धि चाही है ॥॥॥ इसी प्रकार 
पत्रिय और देश्य के भी अपने से हीन यानि सम्बन्धियों की मृत्यु 
मे अपने ब्णानुनार शद्धि के लिय शोच करना चाहिये यह नियम 
है ॥श॥। आहाण अपन वर्णुत्थ सम्बन्धियों के जन्म वा सृत्यु भे १० 
दिन में, जत्रिय वण॑स्थ सम्बन्धियों के जन्म वा झृत्यु में ६ दिन मे, 


१७ 
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२5) ७५४१५ पक) पकं॥ 


वैश्य सम्बन्धियो के ३ दिल मे और शूद्र सम्वन्धियों के जन्‍्माह 
में ! दिन मे शुद्ध होता है ॥॥| सब उत्तम बण निरालत्य होकर 
इस २ वर्णत्थ सम्बन्धियां का उस २ बर्णानुसार और स्ववरणध्यों 
का स्वणोनुसार आशौच माने ॥४॥) ॥८३॥ 
ने पंथमेदधाहानि प्रत्युहेन्नाग्निष क्रिया 
न च तत्कम इुवाण। सनास्येष्प्यशुचिभवेद्‌ ॥८9॥ 
मर्णाःशौच के दिन न बढ़ने और अग्निहेत्रादि क्रिया का 
विधान नकरे उस करके करतेहुवे सनामिभी अश्ुचि नहींहे ॥८॥ 
दिवाकीतिप्रदक्यांच पतित॑ सतिकां तथा । 
शव तत्रृष्टिन चेव स्पृष्ठा स्नानेन शुद्धि ॥८४॥ 
आचम्य प्रयते नित्य जपेदर्शाचदर्शने । 
सौगन्मलान्यवात्माई पावभानीश्व शक्तितः ॥८६॥ 


चरढाल, रजम्बला, पतित, प्रसृता तथा शव और शवके सशे 
करने वाले का छते पर स्नानसे गुट देता है ॥॥८५॥ आचसन कर 
के शुद्ध हुआ मनुष्य चारदलादि के अशुचि दशन होने पर सौर 
मन्त्र (उहुत्य॑ जातवेद्सम्‌ इत्यादि) और पवमान देवता वाले मन्त्रो 
का शक्ति ओर उत्साह के अनुसार जपे ॥८६॥ 
नारंसष्टास्थि स्नेह स्नाला विप्रो विशद्धवति । 


आचस्यवतु निःस्नेहं गामालभ्याक्मीस्य वा ॥८७॥ 


भादिष्टी नोदक कुर्यादाजतस्प समापनात । 
समाप्ते तूदक कल्वा ब्रिरात्रेशेव शद्दय॒ति ॥८८॥ 


भजुष्य की स्नेहयुक्त अत्यि छने से विप्र स्नान करके घुद्ध दे। 
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नाता है और जिसमे चिकनाई न्‌हे उस के खश करने से 
आचमन ही से वा गौ-भूमि के स्पशेस या सूर्य के दर्शन से पवित्र 
होता है। (यहां दो पुखका मे, "गां सपा वीक्ष्य वा रविम्‌" पाठ 
भेदै। भौर मेघातिधि आदि छट्ठो भाष्यकार “आलभन का अर्थ 
सश” करते हैं) ॥८७॥ म्द्मचारी ब्रत की समाप्ति पर्यन्त प्रतादक 
न करे। समाप्ति के श्रनन्तर प्रेताठक करे तो त्रिरात्रस ही शुद्ध है 
जावा है ॥८८॥ 
वृथामकरजातानां प्रत्नज्यामु व तिप्ठनाम | 
आत्मनस्तथागिनां चेत्र निवर्तो|हिकरक्रिया ॥८5३॥ 
पापरडमाश्ितानां वे चरन्‍्तीनां व कामते! | 
गम द्रहं चेतर तुरापीनां चवेपिताम ॥६०॥ 
वृथा बणुसुरा, सत्यासियों और आत्मधातियों की उदक 
किया आवश्यक नहीं ॥2९॥ पापरिडयों, स्वेरिशियां ओर गरभपान 
पत्िघात- सुतान करने वानी लियों की (उदककरिया नकरे)९० 
आवाय सखमुताध्याय पितर मातरं गुह्म | 
नह लतु बती ग्र तान्न बरतने वियुज्यते ॥१॥ 
दांइरोन मु श॒द्र पुद्धारेण निहरेद । 
५१चपात्तपपूनम तु बधायोग॑ हिजन्मन) ॥६२॥ 
श्रयने आवाय इपध्थार पिता माता तथा गुर के मेंतकृत्य 
करने से ब्रद्मचारी का ब्रत भद्ठ नहीं हेता ॥९१॥ शुद्रके मुर्दं नगर 
के दृन्निण॒द्वार से और पैश्य के पश्चिम, पृत्रिय के उत्तर और 
ब्राह्मण के पूर्व से निकाले ॥९२॥ 
| सशामपदापो5स्ति वरतीनां न थे सत्रियाम्‌ | 
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ऐन्द्र स्थानधुपासीना बअक्षभृताहि ते सदा ॥8३॥ 
शज्ञी माहलिक्रे स्थाने सब्र! शोच विधीयते | 
प्रजानां प ररार्थमासन॑चात्रकारणम ॥६४॥ 
राजा और ज्ह्यचारी व चान्हायणादिश्रत करने वाले और 
यज्ञ करने वालों के आशोच नहीं लगता । क्योंकि ये इन्द्रके पद 
पर बेे हुवे और सदा निष्पाप हैं ।(६ल्‍5 पद शुद्ध स्थान का नाम 
है जैसा कि “इल गुद्धो न आगहि०' इत्यादि। और इन्द्र श॒द्ीहि 
ने रयिमृ०” इत्यादि सामबरेद उत्तराचिक १९२ | ३।२। ३ मे लिखा 
है) ॥९१॥ साहात्मिक राजपद में स्थित रोजा के उसी समय 
पवित्र कहा है (अथात्‌ राज्य से भ्रष्ट ज्ञत्रियो के सद्यः शुद्धि नहीं 
है) प्रजा की रक्ाये न्यायासन पर बेठना इस में कारण है ॥९४॥ 
डिस्राइवदतानां च. विद्युतापाथिवेन व । 
गेवाक्षणस्प चेबरार्थे यध्यचेच्छति पार्थिव ॥६४॥ 
से।माग्न्यका निलेन्द्राणा वित्ताणत्येयमस्य च । 
अष्टाना लेकिपालानां वरुधासयते नुपे ॥६६॥ 
बिना शल्त्र की लड़ाई में और बिजली से तथा राजाज्ञा ८ 
फांसी से और गौ महाण की रज्ता के लिये मरे हुवे का और जिस 
के राजा उपने काय के लिये चाहे उसका (तत्काल शौच कहा है) 
॥९शावन्द्र अग्नि, सूये, वायु, इन्द्र झुवेर, वरुण और यम इन 
आठ लेकपालो का शरीर राजा घारण करता है (अर्थात्‌ गजा 
में लाकपालनाथ ये आठ रुण रहते है, जा दिव्य हैं) ॥९॥॥ 
लेकेशाधिष्ठिता रोजा नास्याशौच विधीयते | |“. 
शौचाशौच हि मरत्यानां लेकेशपभवाष्ययम ॥६७॥ 
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० ४४३४० २७०७ 
उद्यतराहवे शल्रे! चत्रध्म हतरय थे | 
सदर! संतिष्ठते यज्ञललथा शौचमिति स्थिति! ॥६८॥ 
इन्दरादि ८ लाकपालो के ग्थान पर रहता है इसलिये राजा के 
आशोच नहीं कहा, क्योकि मनुशों का शोच और आशौच लेक- 
पातो से उसन्न और नष्ट हेता है॥९७॥ संग्राम में उद्चत शब्त्रों 
से ज्ञात्रधम से (ठेल्ा लकड़ी से नही किन्तु) सामने लड़ाई मे मरे 
का यज्ञ उसी समय समाप्त द्वेता है और शौच भी तल्ताल हे 
जाता है ॥९८॥ 
विग्न शुद्ध यत्यप: सपृष्ठा च्त्रियों वाहनायुधय । 
बैश्यः प्रवोदं रमीन्या यहि शह! कतक्रिय। ॥६९१॥ 
एतद्टो+भिह्वित॑ शौर्च सपिए्डेष ह्िमेलमा। 
अमपिएडेय सर्वेप्त प्रतशुद्ध निवेधत ॥१००॥ 
प्रेतक्रिया करके जरह्मण जल के सपश कर, क्षत्रिय शत्र और 
वाहन आदि के तथा वैश्य हांकने के दस्डे वा लगाम के और शृद् 
लाठी के छके शुद्ध देता है (अथोत्‌ आशोच समाप्ति के पिन इन 
इनके ये २ वस्तु छनी चाहिये यह रीति है) ॥९९॥ हे द्िजश्न छो ' 
यह सपिर्डो में आशौच विधान तुम से कहा और असपिरडो मे 
प्रेत शुद्धि का विधान (आगे) सुनें ॥१००॥ 
अप्रपिएडं द्विज॑ प्रेत विश्निह सा वन्धवत्‌ । 
पिशद्धयतित्रिरामेण मातुराष्तांश्व वान्धवान्‌ ॥१० १॥ 
यद्यन्रमत्ति तेपां तु दशाहेनेव शुध्यति । 
अनदलबमन्हेद ने चेत्तस्मिन्गहे वसेत्‌॥१०२॥ 
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दाइपका- बक)) ७* क. कक ग/त+ 2 
यदि आरह्मण असपिरड मृत द्विज का स्नेहसे वन्‍्धु के समात 
झत्त्येष्रयादि कम करे और माता के सम्बन्ध वाले वान्धवों के 
कुडाडि करे ते तीन दिनमें झुद्दवता है ॥(०१॥ जा दाह्मदि करन 
बालाबित्र शतक सपिम्डोका अन्न खाताहे वा १० दिलमें और जे 
उनका अन्न न खाता हे और उस घर में भी न रहता हे ता एक 
दिन मे शुद्ध ह्व जाता है ॥१०१॥ 
अनुगभेच्छपा प्रेत आतिमज्ञातिमेव च | 
स्नाता से! स्पृदनारिति ध्त आश्यविशुध्यति ॥ १०३॥ 
न गितर' छोप तिहक्षु गत्ते शूद्रेण नागपेत्‌ । 
अस्थर्या ह्वाहुतिः ता स्थाच्यूदरमंपर्शदृपिता ॥१०४॥ 
स्वजाति वा अन्य जाति के मुरेके पीछे जान बूमकर जाने से 
सेल समान, अग्नि शे और धृतके खाकर शुद्ध दवताद॥१४३॥ 
सजततियो के रहते हुये जाधण के मुद्दे के शहर के दाह न लिया 
जाबे क्योकि शूठर के सश से दृपित आहुति (संसार का) सुख 
देने वाली न होंगी ॥१०४॥ 
जानं तपेभग्निराद्मरों मुन्मनोवायु पाज्जनम , 
वायु! कमाककालौ व श॒द्रे बर्तणि देहिनाम्‌ ॥१०५ 
मबेपमेव शौचानामथंर।व॑ पर र्मृतम । 
येपतुचिहि स शुचित मृद्नारिशुतिः शुचिः ॥१०६॥ 
मनुणो के ये ज्ञानाटि शुद्ध करने वाले हैं-ज्ञान, तप, अग्नि 
आह्वार सृतिका, मन, पानी तीपना, वायु यज्ञादि सूये और काल 


(इसी से आशौच और रौच के हेतु समक लेने चाहिये)॥१०८॥ 
इन सब शौचों में श्र्थ शौच (अन्याय करके दूसरे का घन न लेने 
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की इच्ता रू शौच) सर से श्र घ कहा है | यदि अर्थशौच नहीं 
ते मृत्तिकारि में कुद्ठ शुद्धि नईं दाती । जा अर में शुद्र है वह्दी 
गुद्द है ॥(०॥॥ 
वान्त्या शुध्यन्तिपिदंसा दानेनाकायकारिण! । 
प्रच्द्क्षनापा जधेन तप्सा वेदबित्तमा' ॥१०७॥ 
मुत्तोये। शुध्यते शेध्यं नदी वेगेन शुध्यतति । 
रजता ल्री मनेदृष्ट॒ संगरासेन दिजेत्तमः ॥०८॥ 
क्षमा से“विद्वाव बुद्ध दोते हैं। जे। यज्ञादि क्रिया नहीं कर 
संऊने वे दान से, गुप्त पाप वाले जप से और उत्तम वेह के जानने 
चाले तब स (गुद्ध देते हैं) ॥१०७। मलयुक्त भ्रगुद्र वात मृत्तिका 
आर जलसे शुद्ध दती है। नदी वगसे गुद्धहादी है । मनमे दृषित 
ली रखता हेनेपर और ब्राह्मण वयागसे (तुद्ध हेता है)॥(०८॥ 
अद्विगत्राणि शुध्यन्ति मत। सेन शध्यति | 
पिद्या तपेम्यां भृतात्मा बुद्धिव्ञनिन शुध्यति ॥१०६॥ 


एप शा/चरस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिणय। । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धे! शरुशतनिर्णयम्‌ ॥११०॥ 
पानी से शर्रर शुद्ध होते हैं। मन सत्य बोलने से शुद्ध होता 

है। सूक्ष्म लिद्ठ शरीर से युक्त जीवामा विद्या और तप से (बुद्ध 
हाता है) ज्ञान स बुद्धि झुंद्ध देती है ॥१०१॥ यह तुमसे शरीर 
गुद्धि का निणंय कहा| अब नाना प्रकार के ढव्या की शुद्धि का 
निशय सुनो ॥११०। 

तेजपानां मणीनां थे सर्वस्थाश्ममयरय थे | 
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मस्मनाद्षिम दा चेव शुद्धिरक्ता मनीषितिः ॥१११॥ 
नि्ेंप॑ काम्चन॑ भार्डमद्गिरेष विशुध्यति । 
अब्जमश्ममय॑ चेत राजत॑ चानुफ्स्ृतम्‌ ॥१११॥ 
सुषणांदि और हीरा भादि मणियों और सम्पूर्ण पापाणमय 
प्दाथों की राख मिट्टी और पानी से मनीपियों ने शुद्धि कह है 
॥१११॥ सौने का बतन जिसमे उच्दरिष्ट न लगा है और शह्ठढ मोदी 
आदि जलज और पत्थर के वतन तथा चादी जित पर नकशा न 
है! वे केवल जल से शुद्ध हेते हैं॥११२॥ 
अपामसनेश्व संयेगादँम रौप्य॑ च निबभी । 
तस्मात्तये: स्वपेन्येव निर्णेका गुणवत्तर ॥११३॥ 
ताम्रायः कांस्परेत्याना अपुणः सीसकरय च | 
शौच यथाह कर्तव्य॑ चातम्ले|द्कवारिभिः ॥१४॥ 
जल और अग्नि के संयेग से चांदी सौना उसन्न हुआ है 
इसलिये इनका शेवन अपनी येनि पानी और 'अग्निसे ही बहुत 
क्त्तम है॥१११॥ तांवा लोहा कांसी, पीतल, लाख और सीखे के 
बतनों का|खार खट्टे पानी ओर फेवल पानी से जिसमें उचित हे 
उससे उसका शाधन्र करे ॥११७॥ 
द्रवाणां चेव सबेंपां शुद्धिराप्लवन स्मृतप्‌ | 
प्रोच॒णुं संहतानां व दाखाणंं च तक्षणम्‌ ॥११५॥ 
गान यह्ञपात्राणां पाणिता यज्ञकर्मणि । 
चमतानां ग्रहाणां च शुद्धि: अ््नालनेन तु ॥११६॥ 
द्रवों के! पिंचला कर धान तेने से और जमे हुवों की प्ोत्ण 
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से ओर लकद्ठियों फे बतनादि की दीलनेत गरुद्धि होती है ॥११५॥ 

परन्तु यज्ञकम मे यज्ञपात्रो की हाथ से माजन द्वारा और चमसो 

तथा ग्रह >संडासी वा चिमदों को भाने से बुद्धि होती है ॥११५। 
चरुणात्र क्त वणों वे शाह्रुप्णन वारणा | 
स््पशपशकटानां च म्ुसलेलूखलस्प च॥११७। 


अट्धिम्तु प्रोचरण श व॑ बहनां धान्यवाससाम | 
ग्रचालनेन लल्पानामद्रः शोच विधोयते ॥११८॥ 
यज्ञ पात्र चर, लंच, दे व, स्प्य. शूप, शकट, ओखली और 
मृसल की युद्धि गरम पात्ती स हाती हैं ॥११७॥ बहुत धात्या और 
कपड़ा की शुद्धि पानी के प्रोज्ञण से और थाड़े है तो थाने से कहीं 
है। (इस से आगे दो पुम्तका में एक श्लोक अधिक पाया जाता हू- 
(ज्यहकृतशचानां तु वायसी शद्धिस्प्यिते । 
परयत्षण।इपनाह। मलिनामविधावनात ॥) 


३ दिन मे जिप्तक्री शुद्धि कही है, उत सतवालका के वात्र उन 
की आयु के अनु पार मुद्र ही है-किलों को बिकने, किन्हीं की 
धूपदेने और किन्दी मेले वाफ़ी अलन्त घुलानेस मुद्विजाना११४। 

चेलबधमंण शद्वित्ताना तथेव चे। 
शाकमृतफलाना थे परान्यवच्छदिरप्यत ॥१६॥ 


कौशेयाविकयेरूप: बृतपानामरिए्क: | 
भ्रीफतेरंशपट्टानां . चोगाणा गारतप; ॥१२०॥ 
चमढ़ों और चटइयों की शुद्धि वस्त्बत्‌ होती है और शाक 


मूल फत्तों की शुद्धि धान्‍्य के समान चाही गई हैं ॥११५॥ रही 
२८5 
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ओर ऊनी कपड़ो की (श॒द्धि ) रेह वा सुनहरो मिट्टी से और 
नेपाल के कम्बत्ों की रीठों से तथा शणा/दि घास के कपड़ो की 
पेत से और धातटी बल्नोकी खेत सरसेंसे शुद्धि देती है।१२० 

तंमवच्छेत शज्ञाणामस्थिदस्तमयरय | 
शुद्धविजानता कार्या गे।मूत्रेणेदकेन वा ॥१२१॥ 
प्रोचणात् ण॒क्ाष्टं च पाल चेष शुध्यति। 
मार्जनापाब्जनेगेंश्म पुन! पक्ेन रण्मयम्‌ ॥१२२॥ 
शंख, रद, हु्टी और दांत के पात्रादि की शुद्धि शास्र का 
जानने वाला पुरुप पानी था गेमृत्र से करे था जैसे घाली की 
होती है ॥९२१॥ घास और फूंस प्रोज्षण से और घर माजन 
तथा लीपने से और मिट्टी का बतन पुनः आग मे देने से शुद्ध 
देता है॥१२१॥ 
मरे श: पुरी प्टीवने! पृथशोणिते!। 
संस्पष्ट नेत्र शुध्पेत पुन। पाकेन मुग्मयम ॥१२श॥ 
संमाजनेपाब्जनेन सेक्ेनेल्लेसनेन च। 
गां च पखिसेन भूमि। शुध्यति पञ्चमि! ॥१२४॥ 
परन्तु मदिरा, मूत्र मल्न धूक, राध और रक्त से दूषित हुवा 
मृत्तिका का पात्र पुन' अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता 
॥१2३॥ मार्जन, लोपने, बिक़कने, छौलने और गौ के घास 
करने, इन पांचों से भूमि शुद्ध होती है॥१२७॥ 
पद्िजर्ध॑ गवा घरातमबधूतमवत्ततम। 
दूपित॑ केशफ्रीटेथ भृत्ार्पेण शध्यति ॥१२५॥ 
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यावन्रापत्यमेध्याक्तादगन्धे लेपथ तल्कतः | 
तावसद्दारि चादेय॑ स्वाद दच्यशुद्धिप ॥१२६॥ 
पत्ती ने खाया है और गाय मे संघा हि था पैर से कुचला हो 
तथा जिस के ऊपर छींक दिया हे और जे कीड़ो तथा केशों से 
दृपित हुवा हर. (वह (स्थान ) मृत्तिका डालने से शद्ध द्वोता है 


॥१२॥ अ्रमेध्य ( विष्ठाहि ) के लेप से समस्त द्रव्यशद्धियों मे 
जब तक उस का गन्ध ओर लेप रहे तब तक पानी ओर, मिट्टी से 


४ के. के 


उस को पावे ॥१२६॥ 
त्रीणदेवा: पविन्नाणि ब्रह्मणानामकल्ययन्‌ | 
अद्ष्टमद्विनि्णिक्त यज्व वाया प्रशस्यते ॥१२७॥ 
आपःशद्दाभूमिगता दबेतृष्णयं यामु गेरमिपेत्‌ | 
अव्याप्ताश्वेदमेध्येन गन्धपरारसान्विता) ॥११८॥ 
देवतों ने आह्मणो के तीन पदार्थ पवित्र कहे है। एक अदृष्ट 
दसरा जे पानी से था लिया हा, तीसरे (जह्मण की) वाणी से 
जा प्रशंसित हे ॥१२७॥ जिस पानी में गाय की प्यास निदृत 
हे सके अमेध्ययुक्त न हे तथा गन्ध वर्ण रस से ठीक हे ऐसा 
पानी भूमि में शुद्ध है ॥१२८॥ 
.नित्व शद्द) कारहस्तः पण्पे यज्ष प्रधारिम | 
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प्रक्नचारिंगत भेच्य नित्य॑ मेध्यमिति स्थिति! ॥१२६॥ 
नित्यमास्य॑ शचिः र्रीणां शकुनि, फलपातने | 
प्रसूने व शचिवत्स; श्या मृगपहण शा ॥१३०/” 
फारीगरों का दवथ और हुकान में बेचने के! जे खखा है 
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वह और ब्रश्नचारी की मिता, ये सवंदा पवित्र हैं। यह शात्र की 
भर्यावा है॥१२९॥ “ज्िय्रों का मुख सबंदा पतरित्र माना जाता है 
तथा पत्ती फल गिराने मे और बच्चढ़े का मुख दोहन के समय, 
कुत्ते का मुख शिकार पकड़ने के समय पवित्र माना जाता है*। 
( यह कामी स्वार्थी और मास भक्तियों का पल्लेप ध्शात्त्र से 
विरुद्ध त्यान्य है ) ॥१३०। 

श्वमिह तस्य यन्मांस॑ शुचि तन्मनुरत्रवीत। 
क्रव्यादधि थ हतस्यान्य बण्डालाय थ दृष्युसि. ॥१३९। 
कुतोते मारे हुवे का जे। मास है बह पत्ित्र है-ऐसा मनु ने 
कह्ा है और दूसरे व्यात, चील आदि चण्डाल आदि या दस्थुओं 
के मारे का मांस भी पवित्र हैं । ( यह भी पूव श्लोक के समान 
प्रत्िप्त है,। 'मनु जीतू से भी यही मलकता है” । ( १३१ वें के 
आगे ४ पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक पाया जाता है और इस पर , 
अन्तिम भाष्यकार रामचन्द्र का भाष्य है. अन्‍्यां का नहीं :- 
[ शुचिरग्निः शुचिर्वायुः प्रवृत्तोहि बहिश्वर! 
जल शचि विविक्तस्थ॑ पन्‍्था। पसम्चरणे शव! ॥ ] 


अग्नि शुद्ध है और वायु वादर वहता हुवा शुद्ध है। एकान्त 
देश का जल और चलते हुवे मार्ग शद्ध हैं )॥१३१॥ 
ऊध्ये नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि सर्गशः | 
यान्यघस्तान्यमेध्यानि देहाउप्व मज्ञाश्युता। ॥१३२॥ 
नामिके ऊपर जे इन्ठियां हैं वे पवित्र और जे नामि से नीचे 
हैं वे अपवित्र हैं और देह से निकले मल अशद्ध है॥१११॥ 
सचिका विग्न पश्छाया गौरएव) तयश्मय; 
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रे शवयुगग्निय म्पणे मेध्यानि निदिशेत ॥१३श॥ 
विश्यत्रालगंशभ्यथ॑ मुद्रायदियमधवत्‌ | 
दे॥कानांमलानां थे शद्धिप द्ादशख्थप्ति ॥३४॥ 
मत्िका और उसने हुवे छोट २ जलबिन्द और छावा, गाय, 
धाड़ा, सूथ की किरण. प्रलि, भूमि, पचन और अग्नि , इन सेब 
का सशे में पवित्र समझे ॥१३३॥ मल मृत्र के त्याग ओर देह 
के वारहों सलो की शुद्धि के लिय उतनी सृनिका शोर जल ले 
जितने से दुगन्धादि मिद सके ॥१३४७॥ 
बमाशुक्रममृद्मज्जामृत्रविद्ारकर्ण विट्‌ । 
श्लेप्माश्रु दृपिका स्वेदा ढादशते नुणां मल) १३४ 
एका लि गुदे तिबरग्तथेकत्र करे दश | 
उमग्राशसप्त दातव्या मंद! शद्धिमभीप्तता ॥१३६॥ 


सर्दी «यमा, वीय, रक्त, मज्जा, मृत्र विष्टा नाक का मैल, 
कान का मैल, कफ, आंसू , आख की कीचड और पसीना, ये 
मनुष्यों के १२ मल हैं ॥१२७॥ शुद्वि का चाहने वाला मूत्र को 
जगह एक यार, गुद् में तीन बार, बाय हाथ में दश बार तथा 
दाना होतीं में सात बार मिद्टी लगाने ( दे पुस्तकों में तथा वाम 
करे ढश' पाठ है ) ॥१४॥ 
एतन्होच गृहम्थानां दिगुरं बह्नचारिणाम्‌ | 
त्रिगुरंरपाइनस्थानां यतीनां तु चतुगृणम ॥१३७॥ 


झला मूत्र पुरीयंवा खान्याचाल उपसशेत्‌ | 
वेदमणेप्पमाण्थ अवमसनंत्र सबेद ॥१३८॥ 
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पह शुद्धि गृहस्थों की है । व्द्माचारियों की इस से दूनी और 

दानप्रस्‍्यों की,तिगुनी तथा यतियों की चौगुनी है॥११७॥ भत 
मूत्र करने के पश्चात्‌ शुद्ध देकर आचमन करे और चदररादि 
का जल से सश करे। बेद प़ने के पूव समय तथा भेजन के 
सग्रय सदा आचसन करे ॥१३८॥ 

बरिगचामेदप) पूव दिश्रमुज्यात्तो पुत्नम | 

शरीर शौषमिच्चनि जीशूद्सतु सकूलक्ृत्‌ ।१२६। 

शद्राणं मासिक कार्य वन न्यायवर्चिनाम | 


वैश्यपच्होचकलथ दिजाच्छि|्टं च भेजवप ॥११०॥ 
शरीर के पवित्र करने की इच्छा वाला भेजनात्तर तीन वार 
आचमन करे फिर दो बार मुख धोने और शूद्र तथा त्री एक 
दर ॥१३९॥ न्याय पर चलने वाले शुद्रो का भुण्डन महीने भर 
मे कराना और सूतकादि में वैश॒) के तुस्य शौचविधि तथा हि 
फे भागन से शेष भाजन है ॥१४०॥ 
नेच्दिषय इुपेते हुरुपा विम्र पोषक पतन्ति याः | 
न श्मश्न ण गतात्यास्थान्न दन्तान्तरंधिष्ठितम ॥१४?॥ 
मुख से निकले जे! थूक के छोटे शरीर पर गिरते हैं वे और 
सुख में गई हुई मे भौर दांत के भीतर रहने वाला भन्न शा 
नहीं कहता ॥१४९॥ (ससे आगे एक पुस्तकमे २श्लोक अधिक हैं- 
(अजाखं मुखतेमेध्यं गावे मेध्याश पृष्ठठः | 
..माक्षणा। पादतेमेध्याः सियेमेध्याश सर्णतः ॥ 


गौरमेध्या मु प्रोक्ता अज्ञा मेध्या तरः सता | 
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गोः पुरीप थे मूत्र चे मेध्यमित्यप्रमीन्मनु! ॥] 

, बरी, घोड़े मुखे पवित्र है। गी पीठ से पत्रित्र है। आह्मए 
पांव से पवित्र हैं और म्त्रिया सव ओर से पवित्र हैं। गो का मुख 
अपवित्र है, परन्तु बकरी का मुख पवित्र है और गो का गावर 
और मूत्र पवित्र है। यह मनु ने कहा है) ॥ 

सृशन्ति पिन्दवः पादी ये आचामसतः परानू | 
भोमिकेस्ते बे ० प ली 
भोमिकेस्ते समाजेया न तेग्प्रयताभवेत्‌ ॥१४२॥ 
दूसरे के आचमन के जल देमे वाले फे पेरो पर जा बिन्दु 
(भूमिसे उछ कर) पढ़ते हैं उनका भूमि के जल बिन्दु समान 
जाने। उनसे अशुद्ध नहीं दाता ॥१४१॥ | 
(इससे आगे भी एक पुस्तक में यह इलोक अधिक हैं - 
[बन्तवहन्तहग्नेप मिहासभेंप्‌ चेन्न तु | 
परिच्युनेप॑ दत्थानान्िगिस्नेत तच्छुचि॥] 
दांतों में घुसा भन्न दांतो के तुल्य झुद्ध है, परन्तु जीम से न 
लगता है| और वह अन्न दांतोंसे छूटनेपर निगलनेमे ही युद्ध है॥ 
उच्छिएन तु सम्पृष्टो दृब्यहस्त। कथस्चन | 
अनिषायेवतदूद्॒व्यमाचान्तः शुतितामियात्‌ ॥१४१॥ 
वान्तर विसक्त: स्नाला तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ 
आचामेदेवभुक्लान स्नान॑मेथुनिन! स्मृतम्‌ ।१४४॥ 
उच्छिष्ट पुरुष से काई हव्य हस्त में लिये हुवे रू गया हो तो 


उस द्वव्य का अलग किये बिना ही आचमन करक शुद्ध हो जाता 
है ॥१४शा बमन तथा दस्त जिसे हुवा दे वह म्नान करके (था) 
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धृत खात्रें और भाजन करके वसन किया हा तो आचमन करके 
ही और मैथुन वाला समान से युद्ध होता है ॥१४श।॥ वे से आगे 
४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक हैं:- 

[अनूनी तु मंदा शौच कार्य मृत्रपुरीपतत्‌ । 
ऋती हु गर्भशंकिलात्सान मेथुनिनः स्मृतम ॥] 
ऋतु से भिन्न काल में मैथुन करने वाले के मिट्टी से शोच 
करना चाहिये, मैंस मत मृत्र करने से आकर करते हैं: परन्तु 
ऋतु में गम की शह्दायुक्त दवने से स्तान करना कहा है) ॥१४७॥ 
पुप्ता हुल्ा च युक्ला च निप्ठीब्योक्ता नुतानि चे | 
प्रीापोड्थेप्यम्राण्र आचमेत्ययते।-पिमन्‌ ॥१४१॥ 
एपशीचबिधिः क्ृत्स्तो दव्पशुद्धिस्तयेत्र च | 
उक्तो 4; सर्ववर्णानां जीणां धर्मान्निनोधत ॥१४६॥ 
साकर छींक कर भाजन करके धृक्त कर, (मूल से) मूठ बेल 
कर और पानी पीकर और पढ़ने के परे समग्र में शुद्ध हुआ 
आचमन करे ॥१४५॥ यह संपूर शोच विधि और सब करों की 
दरव्यशुद्धि तुम से कड्टी | अण स्त्रियों के घमे सुना ॥१४क्षा 
वालया वायुबत्त वा बृद्धयावापि येपिता । 
नसातल्पेणक्तन्य किचेत्कारय ग्रहेजपिं ॥१०७॥ - 
बाल्वे पितुर्बंगे विष्टेलारिग्राहरय यौवने | 
पुत्राणां मर्तरि श्रते न अजेल्जीसतन्त्रवाम्‌ ॥१४८॥ 
, बालक या वृद्ध था युवति स्त्री स्वतन्त्रता से कोई काम घरों 
में भी न करे ॥१४७॥ वाल्य अवत्थामे पिता के, यौवन में पति के 
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ओर पति मरने पर पुत्रों के अधीन रहे। म्त्री कमी 
कहीं २ “पितुग्रृहे पाठ हैं) ॥१४८॥ 
पित्र। भत्रा सुतवाप्ि नेच्करेद्िहमात्मतः । 
एपांहि विर्देण स्री गल्ले कुयादमे कुओे ॥१४६॥ 
सदा प्रहुष्या भाव्य गृहकायप दया । 
सुतक्तोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तवा ॥१४०॥ 
पिता भत्ता, पुत्र इन से अलग होता न चाहे क्योंकि इन से 
अलग होने से ली दा।नो कुज्ों का निन्दित करती है ॥१४५॥ 
सब्दा ग्रसन्न चित्त और घरके कामो में चतुर तथा घर के बर्तन 
भांढे ठीक करके रसे और व्यय करने में त्वी सबदा हाथ 
सकाडे रहे ॥१५०। 
ये द्बालितालेनां आताचानुमते पिठु! | 
त॑ शुभपेतजीवन्त संस्थितं च ने लधगेत्‌ ॥१११॥ 
मइताये लय यनृश्चातं प्रजापते। | 
प्रयुज्यने विवराहेप प्रदान स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५१॥ 
पिता या जिया को अनुमति ते भाई जिस (स्॑त्रत पति) के 
इसे देते उसकी जीवते की सेवा करे ओर मरने पर व्यभिचारादि 
« ने करे ॥१५॥ इनश्ा जा स्वत्पयन ओर प्राजापत्य है।म विवाहमे 


, किया जाता है वह मह्लाथ है। कन्यादान ( पतिके ) स्वामी होने 
का कारण है ॥१०२॥ 


अनुताइतुदाते च मन्त्रगंस्काज्ततिः । 
सुखरप नित्य दातेह परलाके व येपित। ॥१५३॥ 
३९ 
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न) के कोड कर अछ 
वरोत/कामरर तो वो गुरोयं परिजित) । 
उयचये! खिया साध्य्या सतत देववत्यति॥१४४॥ 

मन्त्र संज्तार (विवाह) करने बाला पति ऋतु और अबृतु मे 
सद्य मुख ढन वाला हैं उसकी सेवा से यहा ओर परलोक में भी 
सुख प्रात होता है॥?५१॥ पति शीलरहित कामी तथा विद्यादि 
गुणों से हीन भी हे तथापि अच्छी स्त्री के देववत्‌ आराधन 
न्याग्य है ॥ 
(१५४ के आगे भी ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है;- 
दिनप्रभति या तु स्पादावदायु) पतित्रता । 
मत लेक न त्यजति यथवारुन्धती तथा ॥] 
जे। स्त्री पिता आदि ने जब कन्यादन किया उस समयसे सारी 
आयु पतिजता .6६ती हूं वह अरुन्वती (तार) के समान भरलाक 
नहीं व्यागती ॥१५४॥ 
नासस्त स्त्रीणां पृथ्यज्ञो न व्रत नाप्युपेपितम | 
पति शश्रपते येन तेन खर्गें महीयते ॥१४४॥ 
स्त्रियोका अलग कोई यज्ञ नहीं, न श्रत न उपवास फेवल एक 


प्रति की शु 7पा से म्बग में पृज्या हे जाती है।! (इसके आगे का 
एक श्लोक ३ पुप्तकां में मित्रता है.- 


[पत्यो जीयति या तु ज््ी उपवास वरत चरेत । 
आर्य वाधते भत्त नरक॑चेत गच्छति ॥] 


जे स्त्री पति के जीवते भूखी रहने बाला त्रत करती है, वह 
पति की आयु के वाधा पहुँचाती और नरकके जाती है) ॥१५५॥ 


पंचमी ध्याय ३५७ 
५४४७४ 


पाणिग्राहस्थ साथी स्त्री जौसता वा मृतस्य वा | 
पतितेकमभीप्सन्ती नाचरेत्किस्चितप्रियम्म ।१५६॥ 


पति की इच्छा करने वाली स्त्री जीवित था मृत पति का 
अग्रिय काइ कम ने करे ॥१५5॥ 


काम तु क्पेहह प्रष्पमृलफ़ल: शमे | 

ने तु नामापि गृक्नीयात्‌ पतन्‍्यी मं तेपरर:तु ॥१४७॥ 

आतसीतामरणात्क्षान्ता नियना वल्मयवार्णी | 

यो धर्म एकपल्लीना बच्तल्ती तमनुत्तमम॥१५८॥ 

चाह ते| म्त्रो पवित्र पुष्प, मूल, फलो में देह का कृद्ा करन 

परन्तु पति के मरन पर परपुरुष का (व्यमिचार की इच्छा से ) 
नाम भी ने लेवे ॥१०७)॥ (चाह तो) क्षमायक्त नियमवाली और 
पवित्र एक पतिध्रम की इन्द्रा करने वाली और मैथुन की इन्द्ा 
त करती हुई मसणपवन्त रहे ॥१५८॥ 

शनेकानि महलारि कुमास्ह्नचाग्णिम | 

दि गयानि वित्राण/मकला कृज्रमतानम ॥१४६॥ 

मतेमतरि साधा ग्वी अह्रचर्य व्यवस्थिता | 

खग गरडत्यपुत्राप यथा ते अन्नचारिणु: ॥१६०॥ 


कुमार ब्ग्मचादी ताअ्शाक कई इजार सपुगंय बिना पुत्राला- 
दने किये स्वग को गये॥१५०॥ इसी अक्ार साध्वी ज्रीपतिके 
मरने पर अद्मवय में रहे तो अपुत्रा मी लगे को जाती|है जैसे वे 
त्रद्मचारी ॥१६०॥ 


अयत्यतामाद्य (ली अवस्थित । 
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सेंह निव्दामवाप्नाति पतिलेकाब हीयते ॥१६१। 
नान्येत्यब्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे | 
न दितीकश साथवीनां क्येचिड्रतेपिदिश्यते॥१६२॥ 
पुत्र के लाभ[से जा रत्री परपुरुप से सम्बन्ध करती है वह 
यहां निन्‍दा.के पाती है और पतिलाफ से भी वह्चित रहती है । 
(मेधातिधि न ' परलाकात्‌' पा माना हैं) ॥१६१॥ ८सरे पुरुष से 
(व्यमिचार की) उपन्न,हुई सन्तान शात्त्र से उस की नहीं है श्र 
न दूसरी स्त्री मे उसपन्न करन वाले की है। और न कहीं साध्वी 
सरियो का दूसरा (विवाहित) पतिकहा है ॥१६२॥ 
पति हिल्वापकष्टं स्वमुत्कृष्ट या निपेषते | 
निन्‍्येव ता भवेन्नो5 परपूर्वेति चोच्यते ॥१६४॥ 
व्यभिचागत्त भत्त /सत्री लेकेगराप्लाति निन्‍्धताम्‌ | 
भुगाजयेनि प्राप्लाति पापरोगेश् पीड़बते ॥१६४॥ 
जा अपने न्यूनगुण पति के छोडकर श्रेष्ठ का सेवन करती 
है वह लोगो मे निन्‍्दनीया हेती है और उसके दे। पति की सी 
है, ऐसा कहते हैं॥१६१॥ परपुरुष के भोग से स्त्री लोगो मे निन्‍दा . 


ओर मरने पर म्यार की थानि का प्राप्त देती है और हुष्णदि 
पापरोगो से पीडित होती है ॥१६७॥ 


पति याना+िव्रत भरने वाम्देहर॑यता | 
साभत्‌ लेकम प्योति सद्वि; साध्वीतिचाच्यते॥१६५॥ 
अनेन नारीबरेन मनेवास्देह संयता | 
हहाग्रयां कीतिमाप्तोति पतिलेक परत्र च "१६६॥ ' 
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मन वाणी ऐह से जे पतिके। द'ख नहीं देती वह पति लेक 
को प्राप्त हेती है और अच्छे पुरुष उसके साध्वी कहते है ॥१६५॥ 
इस धर्म से मन वा शी और ऐेह का संयम करने वाली स्त्री यहां 
श्रष्ठ कीति श्री: प(लाऊ में पतिलाफओ प्राप्त हाती है ॥! 


एवं बृत। सवण। सी जाति पूरे मा रिणोम । 
दाहयेदग्नहेत्निण यज्ञपात्रश्व धरमेवित ॥१६»॥ 
भायगे पूरभारिए्ये दलास्नीनन्ट्यकर्मरि । 


पुनर्दारिक्रियां. कुर्यात्युनराधानमेव च ॥१६८॥ 
ऐसी स-णा स्त्री (पति से) पूव मं. जावे तो ध्मन्न द्विज उसे 
स्मात्ताग्नि और यक्ञपात्रो के सहित दाह देवे ॥१६७॥ पूष मरी 
ख्रीका -त्याप्र मे आ्ग्लि देकर गृहन्थाश्रम के निमित्त पुन. विवाह 
करे तो फिर अम्निह्ेत्र लेवे ॥१६८॥ 


झनेन विधिना नित्य ५चयज्ञान हापपेत | 
- द्वितीयमायुपरोभाग॑कृतदारे गृहे बसेत्‌ ॥१६६8॥ 


इस विधि से विवाह करने वाला पुरुष आयु का दूसरा भाग 
गृहस्थाश्रम में व्यतीत करे और पञचमशयज्ञो का दाग व करे ॥ 

(यद्यपि पुरुषो के साथ ही स्त्रियों का भी समान्य धर्म कहां 
गया सममना चाहिये, परन्तु १४७ से अध्याय समानि तकृर्प 
का हे। विशप धर्म है उस का बणन है | इसमे १४७ | १४८ थे 
श्लाकां का तालय नवमाध्याय मे भी आवेगा इसलिये पुनरुक्त से 
हैं। १५४ वें मे पुरुप का अनुचित पत्रपात (दिमागत) है। ११७ 

१६९ तक स््रीको विधवा होने पर प्रह्मवय से रहने की उत्तमता 
का वर्णन है। नियोगादि करना उससे घटिया पत्त है। १६३ |१६४ 
में भी परपुरुष सह की निन्‍्दा है वह व्यभिचार की निन्‍्दा है। 
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क ० #+) ७४० ६४ ७० 
जिससे पापरोग उपंशादि प्र्क्ष होते देखे जाते हैं। १६२ मे 
अन्यसे उत्पन्न सन्‍्तान के सनन्‍्तान ने मानना व्यभिचार की सन्तात 
के विपयमे है। नियमपूवंक्र विधिवन्‌ नियुक्तोकी सन्‍्तति ते। संतति 
ही है। १६८ मे स्त्री मरने पर पुनर्विवाह का विधान आवश्यक 
नहीं है किन्तु उसका भाव यह है कि यदि पुरुष अज्षत्त पीय होने 
से पुनर्विवाह का अधिकारी दे और विवाह करना चाहे तो कर 
सकता है, परन्तु फिरसे अग्निहोत्र लेना देगा | इसमे ऊपर लिखे 
अनुसार दा श्लोक इस प्रकरण में एसे भी हैं जे सब पुस्तक्े में 
नहीं पाये जाते ओर यह भी संशय है कि पुनरुक्तादि उक्त दोपो 
वाले श्लोक भी ल्रियो की अत्यन्त परतन्त्रता के पक्षपाती लोगों ने 
कदाचित बढाये हो क्योकि १५९। १६० श्ला़ो में तो बहुत ही 
नवीनता मलकती है) ॥१६९॥ 


धति मानते धर्मशाज्रे ( भूगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
पंचमे5ध्याय। ॥ ४॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिषिरचिते मनुम्शतिभापानुवादे 
पंचमाधध्याय, ॥४॥ 


ओरेम 
अऋथ पश्नोउध्यायः 
“6 "सहित 
एवं गृहाभ्रमे स्थिता विधिवत्तनातका दविज! | 
बते बेच नियते यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥१॥ 

5 स्नातक द्विज ऐसे यथाविवि गृहस्थाश्रम में रह कर निय्रम 
पूत्रंक जितेन्द्रियता से वन मे निवास करे ॥ ( एक पुस्तक और 
रामचन्द्र की टीका में इस से आगे यह श्लोक अधिक है - 

[अतः पर प्रवक््यामि धरम बेखानसाभ्रम् | 
वन्‍्यमूलफलानां च्‌ विधि ग्रहरमेतत्षण ॥] 
इस से आगे वानप्रव्थाश्मी का धर्म और बन के मूल तथ 
फलों के लेने और त्यागने का विधान कहूँगा) ॥॥॥ 
गृहस्थर्तु यदा पर्येद्वलीपलितमात्मनः | 
- अपत्यस्पेव चापत्यं तदाएएय समाश्रयेत ॥१॥ 
गृहस्थ जब अपने देह की त्वचा को ढीली, शिर के वाल॑ श्वेत 
ओर सन्‍्तान के भी सन्‍्तान के देखले तव वनका आम्रय करे॥२॥ 
संत्य उ्यश्राम्यमाहार सर्व चेवपरिच्छद्म | 
पुत्रेप भय निद्िष्य वन गच्छेत्महैत वा ॥३॥ 
अम्निहेत्र पमादाय गृह्द' आग्नि परिच्छदम । 
_ग्रामादरएयं निःतृत्य निषसेल्ियतेख्धिया! ॥४)॥ 


३१२ मनुस्मृति भाषानुवाद 


जग, कफ 0 ७७०० 
प्राम का भोजन (दाल चावल पकवान्नादि) और गा, धोड़ा 
शय्या श्यादि के त्याग स्त्री को पुत्रों के पास बाड़ या साथ लेकर 
ही वन के गमन करे॥श॥ अम्न्देत्र और उस केपात्र लुब « 
इत्यादि का पहणु कर ग्रामसे निक्त कर इन्द्रियों के स्वाधीन 
करता हुवा वन से निवास करे ॥॥॥ 
मुन्यन्नेविविषेभेध्ये! शाकमलफ्लोन वा | 
एतानेत्र महायज्ञान्‌ निर्नपेद्धिपिपू्वकश ॥४॥ 
बीत चर्म चीर॑ था साय स्नायात्‌ प्रगे तथा । 
जदाश्च विभयात्रित्यं श्मश्रतेमनखानि वे ॥६॥ 
नाना प्रकार के भुनियों के पवित्र अन्न वा शाक मल पछ्नों से 
ही थे महायज्ञ करे ॥५॥ मृगा का चरम या वृक्षों के वर्कलो के 


पहिने | प्रातः साथ॑ दोनो समय स्नान करे। जठा और श्मथ्र तथा 
नख ओर गेम सबदा धारण करे ॥६॥ 


यद्गच्य॑स्याततोद्धाद वलिमित्ां च शक्तितः | 
अम्मूलफ्तभिचाभिरचयेदाभ्रमागतानू._ ।७॥ 
खाध्याये नित्ययुत्त, स्याहन्ते।मत्र। समाहितः । 
ढाता नित्यमनादाता सर्वभृतानुकसकः ॥)। . 
(अपने) भेजन मे से यथाशक्ति बलि और भित्ता देवे और 
आश्रम में आये हुवी का जल मूल और फल की भिन्ता से सत्कार 
करे ॥७॥ प्रति दिन वेदाध्ययन करे इन्दियो का दमन और सबका . 
उपकार करने वाला तथा मन के स्वाधीन रखने वाला हे और 
नित्य देता रहे लेबे नहीं। सम्भूण जीवोपर दया करनेवाला हे ।८ 


पद्ठाषपाय 3१३ 


अऋ" के कर) आर 
हें; [० अक,। मल की 
बैतानिक थे जुहुयाटग्निहात्र यथावि॥ | 
दूं. # श्र 
दर्मकत्दयन्पर्ण पख्मास॑ व बेगाः ॥8॥ 
क्ररेप्टयाग्रायणं बैतर चातुमास्यानि चाहरेत्‌ 
उत्तगयरों थे क्रमणो दह्स्यायनमंव 3 ॥१०॥ 
(वाइफ हुर्ड में के अग्ति को आहवनीय दत्तिशागनि में 
मिलाने फा नाम वितान है उसमे वैतानिक अखिश्वात्र यथाविधि 
करें श्रौर समय पर दर्श पौ॑मास उष्ियों का ने हुहने दे ॥९॥ 
नपनेष्टि और आह्ायणेष्टि दया चातुमोस्य और उत्तरयण 
दक्तिणायन में भी विहित (औतकर्म) करे (मिधातिथि ने- दर्शेश्रा- 
यामहणर! पाठ माना है। तथा दो पुस्तकेमें “दत्तिणायनमेव थे 
और ७ पुम्तका में "दृष्न्यायनमेव च' | पाठ है) ॥१०॥ 
वासन्तशापईमे ध्यमे न्यन्दः. खगमाद्धा! | 
पुरोटाशाश्यरू स्चेव विधिवन्िनपिदयक्‌ ॥(१। 
देवतास्यस्तु तदधला वन्य मेध्यतर हति: | 
शेपमात्मनि उब्जीत लव थे खब॑कूतम ॥१२॥ 
अपने हाथ से लाये हुवे बसतत भर शरदू में उत्पन्न हुए 
पवित्र मुनियों के अत्नों से पुरोडश ओर चर बना कर विधिवन 
दाम करे ॥१॥॥ बन का उतन्न हुआ अति पवित्र हवि दम करन 
से शेप अपना बनाया भ्न्न लथण मिलाकर भाजन करें ॥१३॥ 
स्पत्नजीदकशाकान पृष्पृंशफशानि वे । 
मेष्यवतोदभवान्यबात्लेहंश फ्तसमवाद्‌ ॥३॥ 
पजपेन्मपुमांसं व मौमानि ककानि वे । 
भर्रंशिग्र के चेव श्तेप्मातकफतानि वे ॥(8॥ 
५० 
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भूमि वा गत में उसत हुवे शाों और पवित्र इंच के पुण् 
मूल फते तथा करे से उप होडे> ली! का भेगन करे ॥११॥ 
मद्य, मांस और भूमि के कुकुरमुत्तो और 2 कम प्रसिद्ध 
है) तथा महोंगना और श्लमातक फत-लिसौड़ोंका न सवे ।१४॥ 
स्यवेद धुत मासि मुन्यत्न पूर्वस॑चितम 
जीशानि चेत बावमि गाकमूज़फशानि चे ॥१४॥ 
न फ़ालक्ृष्टमश्नीयादुताएमपि. बेनचित्‌ । 
नग्रागजातास्याते5 पमृत्ञानिच फशानि च ॥१३॥ 
आन के महीने मे संचय किया हुआ पहला मुन्यन्न और 
पुराने कपडे तथा बासी शाक भूल फल त्याग देवे ॥१५॥ खेती के 
धान्यादि का चाहे किसी ने छोड़ भी हिये हैं। न भोजन करे और 
ग्राम में दान वाले मूल शोर फल पीडित हुआ भी न खावे॥१६॥ 
अग्नियदवाशना था स्पात्कालपक्भुगेव वा | 
अश्मकुट्टो भवेद्ांपि दन्‍्तोलूखतिका&प वा ॥(७! 
सदर! प्रालका वा स्यान्माससंचिके।४पि वा | 
परमावनियया वा स्वातमानिचत एवं वा ॥१८)॥ 


अग्नि का पका या समय से पके हुये फल ही या पत्थरों से कूटा 
हुवा या दांतों से चबाया हुवा खाबे ॥१७॥ एक वार के भेजनमत्र 
का संचय करने वाला वा महीने भर का वा छः महीने का वा व 
विन के निर्वाह योग्य का संचय करने वाला है ॥१८॥ 
“ भक्त चान्न समश्नीयादिवावा हत्य शक्तितः | 
थकालि [पु 
चतुथकालिका वा स्थात्प्याद्रप्यप्रमकालिक! ॥१६॥ 


प्ठाध्याय ३१५ 
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चास्वायणाविधानेतं शुक्लकृप्ण व वर्तयेत्‌ । 

पत्त न्तगावाप्यश्नीयाद्रवाग' क्वेथितां सकृत्‌ ॥२०॥ 

अपने सासथ्य के अनुसार रात्रि वा दिन में भ्रन्न लाकर एक 

बार खाबे वा एक दिन उपवास करके दूसरे दिन साथ॑ंकाल का 

भाजन करे वा तीन दिन रात्रि उपवास करके चौथे दिन शात्रि का 

भाजन करे ॥१५॥ वा चान्द्रायण के विधान से ग्रुक्ल क्षप्श पत्त 

में शरात घठावे बढ़ावे था पौणमासी अमावस्या में पकी यवागू 

(लपसी) का एक धार भोजन करें। । 

(२० वें से आगे एक पुस्तकें यह श्लोक अधिक मिलता हैँ -- 
यितः पत्र समादबान्न ततः पुणमाहात्‌ | 
यतः पुर्णं समादवात्र ततः फ्रतमाहरेत्‌ ॥) 
जिस (टन) से पते ले उससे फूल न ले जिससे फूल ले उस 
से फ़त ने जे) ॥२०॥ ॥॒ 
प्रसभूलफतवीति... केबलेबलियरेत्मदा । 

' कालपकने! खब॑जीणेंप खानसमते स्थितः ॥२१॥ 
भूग। 'विपर्ितेत तिप्ठेदा प्रकेिन । 
स्थानासनाम्यां विहरेत्सवनेषपयन्तगयः ॥२२॥ 

अथवा पुष्प, मूल, फल जे| काल पाकर प्र भर आप ही 
गिर उन से वानप्रस्थाश्रम में रहने वाला निवाह करे ॥२१॥ भ्रूमि 


में वेठा करे वा दिन भर खड़ा रहे। स्थान और आसन पर पूरे 
'साथ॑ प्रात, मध्याह में त्रिकाल समान करे ॥२९॥ 


ग्रीपो पञ्चतपासतु स्याइपालआवकाशिक! । 
आद्रवासास्तु हेमन्ते अमशे वर्धयंस्तपः ॥२१॥ 


११६ मनुस्मति भाषालुवाद, 


बे (७ ५७०:७-००) ६४४७ 
उपस्पृशस्त्रिपवर्श पितन्‌ देवांथ तप्पयेत । 
तपथरंश्रोग्रतर शेपयेद हमात्मनः ॥२४॥ 

प्रीष्म में पह्चाग्निसाधन करे (चारों ओर भ्रग्नि रकखे, ऊपर 
से सूर्य) और वषोकाल में बादल का आश्रय करे और हेसन्त मे 
भीगे कपडे से रहे | इस अकार क्रम से (सहिप्णुता) तपका वढावे 
॥२श॥ विकाज ग्तात करके ढेगों और पितरों का तपण करे और 
उम्रतर नर करके अपने शरीर का सुखाबे ॥२४॥ 


अग्नीनात्मनि बैतानान्यमारोप्य यथाविध्ति । 

अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिम तफलाशन: ॥२५॥ 

प्रप्रथनः सुखार्थप अ्चारी पराशयः । 

शरणलम्ममश्पेव वृत्तमूलनिकेतन: ॥२६॥ 

अग्नियो के (वैसानस शात्त्र के) विधान से आत्मा में समा- 

गेपित करके भुनित्रत वाला फल मूल का सेजन किया करे। अग्नि 
और निकेतन्यथान भी न रकबे ॥२५॥ सुख के लिये प्रयत्न ने करे 
ओर स्त्री संभोग रहित भूमि पर सोने वाला और निवास म्थानोंमें 
ममलरहित वृत्त के नीचे वास करे ॥२६॥ 

तापसेप्वेव विप्रप्‌ यात्रिक्क भेज्षपाहरेत्‌ । 

गृहमेधिप चान्येप द्विेप बनवासिष ॥२७॥ 

ग्रामादाहत्य वाश्नीयादष्टी ग्रासान बने दसन्‌ । 

प्रतिगृद् पुटेनग पाणिना शकल्रेन था ॥र८।। 


वानग्थाश्रम वाले विग्नो से आण बचाने भर ही. मिज्षा लेलेवे 
उसके अभाव मे अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजोसे लेलेवे ॥२७॥ प्राम 


, पष्टाथ्याय ३१७ 
दी) ८९० २२९० 
से लाकर बनवासी अन्न के आठ मंस पत्ते वा सकारे पर रसकर 


भाजन करे ॥२८॥ 

एवाआन्याथ उेपेत दीच्षा पिश्नो बने बस । 
विविधायोपनिषदीग ताप पिद्यो. भक्ति ॥२६। 
'ऋषिमिनन्निरश्वें गृहस्थेरेव सेविताः । 
विद्यातयेरिदृष्ययं शरीर्य थे शुद्धे ॥१०॥ 


इत दीक्ञाओं और अन्यों (जे! वामप्रत्याश्रम में कही है) का 

वन में रहता हुआ विप्न सेवन करे और विविध उपनिषदो में आई 
श्र तियोका आध्ज्ञानाथ (अभ्यातररे)॥२९॥ जे।फि ऋषि आग्रण 
गृहारों ने ही विद्या और तप की वृद्धि तथा शरीर की शुद्धि 
के लिये सित की हैं ॥२०॥ 

अपगज्ञिगा वास्थाय ब्रजेदिशमजिन्षगः । 

आनिप।ताच्छरीरस्य युक्तो वायनित्ञाशनः ॥३१॥ 

आया मर पिंचयांणां त्यक्तवा प्यतमया तहुयू । 

वीतशेकभय्ा विग्री अक्षत्ोड़े महीयते॥३१॥ 

, अथवा शरीर के छुटने तक जल वायु भत्तरा करता हुवा 
मिसका पराजय नही ऐसी दिशाका गितेन्द्िय और कुटिल गतिसे 
रहित हैाकर गमनकरे ॥३१॥ इन महपियो के अलुष्तानो में से कोई 
सा भनुप्तान करके विग्र शर्यर का बोड़ शोक भय से रहित हे, 
अद्नताक (मत) में महिमा के अगर होता है। (यहां तक वानपत्थ 
आत्म को बन है | इन १९ वे से २२वें तक जे शरीर का 
वर्णन है, यह आवश्यक विवान नहीं किन्तु सहनशीलतादि तप 
की वृद्धि के लिये कथन है। जे। ऐसा कर सके वा करना चादे। 

करे) ॥३१| 
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बनेपु च॑ दिदुत्यर्ण हरीय॑ भागमरायुपः । 
चतुथमायुपो भाग त्यक्त॥ सह्ान्यखिजेत्‌ ॥३३॥ 
आश्रमादाभ्रम॑ गला हुतहवोमे जितेन्द्रियः | 
मिज्ञावलिपरिश्रान्तः अबजन्‌ प्रोत्य अर्धनी ॥३४॥ 

ऐसे आयु के तीसरे भाग के बन में व्यतीत कर, चतुर्थ भाग 
में ( विषयादि का ) सज्न छोड़ कर संन्यास आश्रम का धारण 
करे ( आयु के चार भाग, चारा आशभ्रमा पर है ) ॥२ऐ॥ आश्रम 
से आश्रम मे गमन करके (अथात अद्मचर्थ से गूहम्ध, उससे वान- 
प्रर्थ, उस से ) हवन करके भिक्षा और वर्ष से थका हुवा 
नितेन्द्रिय "संन्यास आश्रम्त/ कब बाज़ा मत्ल प बदुताव्मात 
प्राप्त करता 5 ॥रे७॥ 
ऋणानि त्रीएयपाकृत्य मने|मे।्षे निवेशरेत्‌ । 
अनयराकृत्य मे तु सेउमाने। जजत्यवः ॥३५॥ 
अपीत्य विधिवद्द दारपुत्रांथोलाद घर्मतः । 
ह्टवा च शक्तिते। यज्ञेमनेमिकक्षे निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 
तीन ऋतुओ के चुका कर मन का भेज्ष में लगाये। बिना 
ऋण के चुकाये मात्र का सेवन ( चतुर्थ आश्रम का धारण ) 
करने वाता नीचे गिरता है ॥३२५॥ विधिपूषक वेदों को पढ़ कर 
विवाह्दि धर्म से पुत्रो का उत्पन्न कर यथाशक्ति ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञ करके ( ऋषि-ऋण, पिह-छऋण और देव-ऋण से निदृतत 
हुआ ) मोज्त मे मन लगावे ॥२३॥ 
अनधीत्य द्विजा पेदाननुल्ाद्य तथा सुवान्‌ । 
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अनिष्ट्वा चष यशेश मे।्मिच्छ्वजत्यपः ॥१७॥ 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सवेदसदलिणा | 

आतन्यग्तीन्समारोष्य ब्र्मणः मतजेद्‌गहात्‌ ॥३०॥ 

वेदाध्ययतर लिये बिना और पुत्रों के। उन्न्न किये बिना और 

यधाबिधि यत्तो का ने करके मात्त की 5च्छा करता हुआ नीचे 
गिरता है॥१७8॥ संन्च दक्षिणा की मजापति देवता के उद्दश 
वाती इटि करके आत्मा में श्रग्नियों का समारोपण करके जागण 
वामप्रधातप से संस्वाव के बाय को ॥३४॥ 

ये इला सर्वधृतेस्य! ख्रतत्मभय गृहात्‌ । 

तत्प तेजामया लेका मवन्ति बगवादिन। ॥१२६॥ 

बलारशगियाना दिजाबोसग यम | 

तम्य देहादमुक्तस्य भयय॑ नास्ति कुतबन॥१०॥ 

जे। मय प्राणियों को अप्रय देकर गृह से चतुर्थ आश्रम के 

जाता है, उस बगतानी के! नेजामग्र लेक ( मात्त प्राप्त ) होते 
है॥३९॥ जिम द्वित्र से प्राणियों के थोड़ा भी भय उत्पन्न नहीं 
होता, देह छटने पर उस का किसी से भय नहीं है ( वह भी 
अभय है| नाता है) ॥४०। 

आगारादमिनिष्काल।; पवित्रोपचिता प्रति! । 

संझुपेहप्‌ क्मेष निरत्षेप! पखिजेत्‌ ॥४१॥ 

एकएव चरेत्नित्य॑ पिध्यथमसहायवान्‌ । 

मिद्धिमेकर्य संपर्यत्न जहाति न हीयते ॥४२॥ 


घर से निकला हुवा पवित्र दशइकमण्ठलयुक्त भ्रच्चे प्रकार 
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मिलते हुवे कामों मे भी अपेज्ञा रहित आुनि संन्यास धारण करे 
॥४१॥ ग्काकी को भाजप्राप्ति द्वोती है। ऐसा जानता हुआ सदा 
सहायक रहित अकेला ही रहे ( तब) वह न छोडइता है न छटता 
है ( एकरस है| जाता है ) ॥४२॥ 

अनग्निरनिकेतः स्पाद ग्राममन्रा्थमाश्रयेत्‌ | 

उपेक्षके४शंकुसुकी मुनिर्भावसमाहितः ॥४३॥ 

कपाल॑ वृत्तमूलानि कुचेशमह्सद्रायता। 

समता चेन सर्गरिभन्नेतन्मुक्तरय लक्षणम्‌ ॥४४॥ 

अग्नि तथा ६रसे रहित, भिन्ता के लिये प्राम का आश्रय करे 
भर दु सर है। दे चिन्ता न करे तथा स्थिरचित्त और मुनि धममे 
से युक्त रहे ॥४॥॥ (भाजनाथ ) ख़परा ( स्थानाथ ) वृत्त के 
तीच को भू|स, साट बस््ो की गुदडी फिसीस सहायता न चाहना 
और सब में समानवुद्ध, यह मुक्त का लक्षण हैं ।४३॥॥ 

नाभिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीपितमम | 

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतके यथा ॥४४॥ 

न जीवन मे सुख माने न मरने मे दु ख माने; किन्तु (सल्युके) 
समय की अतीक करे। जैसे नौकर थाज्ञा की (अतीत करता है। 
बहुत अच्छा” कह कर आण त्याग दे। ) नीचे लिखे ३ श्जाकोंमें 
थे एक पुस्तक मे पहले दे और एक पुस्तक में पहला एक और 
८ पुस्तकों में तीनों श्लोक अधिक पाये जाते हैं और एक पर 
राघवानन्द की तथा तीनों पर रामचन्द्र की टीका भी है।-- 


सं घयान्हेमन्तकान्यातानश भिषृ्विचकरमेत्‌ 
दयाथ सर्वश्ृतानां वर्षास्वेकत्र संवसेद ॥१॥ 
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ना हि बनेन्मा्ग नाएहप्ट भृमिमाकेत्‌ । 
परिभ्ृतामिरद्धिस्तु काय इुर्वीत नित्यश ॥२॥ 


सता वाचमहिसां वे बदेदजपक्ारिणीर | 
कल्फ्पेतामध्पर्पाम5तशंसामपेशुनाम्‌ ॥.॥] 
गर्मी और जाड़ फे ८ मास में संन्‍्यासी देशाटन करें ओर 
भव जीव जन्तुओ पर दया के लिय वर्षो के ४ मास तक एक 
स्थात में निवास करे ॥१॥ रात्रि में जब सूय ने हा, तब मांग 
न चले। भूमि का बिना देख ने चले । अधिक जल से निलय कागे 
कर॥शी। सथ हिंपा।दित दूसरे की हानि ने करने वाली और 
कठाज़ा, कोब्र, गिग्श और चुगलीते रहित वाणी वाले )॥४५॥ 
दृष्टिपु्त स्यप्ेलाद वम्मपृत॑ जले पिवेत | 
सत्यपृतत वरह्ाच मंत्र!पूत समावंग '४६॥ 
इृष्टि से शावित ( मांग से ) ८र रक्ईे ( देखकर चले ) और 
बस्तर स / छान कर) पवित्र हवा जल पीर आर सत्य से पत्रित्र 
वाणी का बोले और मन से पवित्र आचरण का कर ॥४॥॥ 
अतिवादांसितितत नावमत्येत कंचन | 
ने चेम॑ देहमाशित्य बेर इुर्वीत केनचित्‌ ॥१७॥ 
के ध्यस्त॑ न प्रतिक भेदात पा कुशल वदत । 
सप्षद्ारापकीणों व न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥४८॥ 
दूसरों के बुरे कहने का सहन करे किसी का अपमान ले करे 
ओर इस देह का आश्रय कर किसी के साथ बैर ने करें॥2/॥ 


क्रोंत्र करते पर बदले में क्रोग न करे ओर निर्श काने वाल से 
४१ 
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आग अन्छा वैले और प्चेन्द्रिय, मन, बुद्धि इन ७ ( अथवा 
१ मुख का, २ नाक के, २ कानों के, २ आंख के इन ७ ) दिनों में 
विवरीहुई अप्तत्य वाणी न वेले (किन्तु शाल्ोयबचन बेल) ४८ 

अध्यात्मरति/सीने। निरपेत़ों निशतिप) # | 
आतनेत्र सहायेन सुख्ार्थी विचरेदिद ॥४६॥ 


ने चेतटातनिमित्ताम्यां न नक्षत्राड़ विद्या | 
नानशासनवादारयां भिन्तां लिप्सेत कहि चित्‌ १० 
भद्नाध्यान में रहने और किसी की अपेक्षा न रखने वाला और 
विषयों के अभिलाप से रक्षित तथा अपनी ही सद्गापता से सुख 
चाहने गला हेऊर इस संसार में विचरे ॥४९॥ (भरविष्यत्‌ ) 
उत्पात ( भूकम्पादि ) बताने वा ग्रद्दें की विद्या वा उपदेश वा 
शाआ। के बदले मित्ता की इच्छा न करे ॥५०॥ 
न तापमेब्रह्िणेर्वा ववोभिरपि वा श्वमिः | 
आकीरण भिलुकेवन्यि रागारम॒पस अजेत्‌ ॥२१॥ 
वलुप्तफेशनसश्मश्रः पात्रीदरडी कुसुम्भवान्‌ | 
विचरेत्ियते नित्य सर्वश्रतान्यपीडयन्‌ ॥५२॥ 
वानप्रस्थों वा अन्य आह्मणों तथा पत्तियों वा कुत्तो वा श्रन्‍्य 
मांगने वालो से घिरे मकान में भित्ता को न जाय ॥५१४॥ नख 
केश, श्म्न जिस के मुंडे हें पात्र, दगइ. कम्रएडछु और रंगे 


कपड़ों से युक्त, किसी के पीढ़ा न देता हुवा सदा नियम से 
विचरे ॥५१॥ 


*यहां सब्र टीकाकारों ने आमिप' का अर्थ 'विषय' ही किया है। 


| 
डर 
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अतैजसानि पात्राणि तत्म स्यु्िणानि च। 
तेपामहिः स्मृत॑ शौच॑,(चमसानामिवाध्वरे ॥९१॥ 
अलाबुन्दारुपात्र॑च मृस्मयं वेद तथा। 
एतानि यतिपात्राणि मनु. स्वायंभुवा अवीत ॥५४॥ 
“उस के पात्र तेजस अथोन्‌ साना चांदी, पीतल आदि 
के न हों ओर दिद्वरहित हां। पानी से उन की पवित्रता 
ऋ्रह्वी है। जैसे यह् में चमसा की॥११॥ तृ'वी। लकड़ी मिट्टी वा 
बांस के बने हुवे, ये यतियों के भिज्षापात्र हैं। ऐसा “सायम्मुच 
मनु ने कहा है? ( इसी से सष्ट है कि भ्रन्यकृत हैं ) ॥५७॥" 
एककाल घरेद्गन पं नप्रतज्णे तरिस्तरे | 
मेरे अ॒क्तोदे यतिविप्येषपि सज्जति ॥१४॥ 
विधूमे सन्नभुतले व्यज्ञरे पक्तनज्जने। 
इंच व 0व॑पने मित्ता नित्य यतश्रद ॥४६॥ 
एक बार भिक्ता करे, वहुत मिक्षा में आसक्त न हो. क्‍यों कि 
बहुत धिता में फंसा संत्यास्ती अन्य बिपयों में भी आसक्त हो 
जोता है ॥१०॥ रसे।ई का धुआं निकल चुका हे, कूटना आहि 
बन्द हे गया हे आ। थु हा दी गई दे। सये बाजन कर चुके हे। 
और रसेई के वर्तत ढाज्ञ दिये हों, वत्र (ऐसे गृह मे ) सह 
संन्याती भित्ता करे ॥५३॥ 
अलामे न विपादी स्याल्तामे चेर न हपेत्‌ | 
प्राणयात्रिकमात्र: स्पास्मात्रासंगादिनिगंतः ॥१७॥ 
अमिपूनितज्ञाभास्तु जुगुप्सेतेव म्श। । 
अ भपूजितलामेत् यतिमक्तोषपि बध्यते ॥१८॥ 


4 


३२४ भनुस्मृति भाषानुवाद 


2 
बक3 8० ७३०० को उ) आपके जाके 
(भिज्ता ) न मिले ता खेद न करे और मिले तो आनन्द न 
माने। जीवन मात्र का उपाय करे मात्रासेह् ( शब्द रूप रस 
गर्व स्पर्श ) विपयो से प्रथक रहे ॥५७॥ यति पूजापृषक (स्वाच््ि 
मिज्ता) लाभ। की निन्‍्द करे (अथात्‌ 'ऐसी मित्ता प्रसन्न न करे ) 
क्यो कि ऐसो भिक्ता के लाभां से मुक्त मी यति ( देने वाले के रनेह 
ममत्वादि से ) बन्‍्धन का प्र/त्त है जाता है ॥१८॥ 
अल्पाबाभ्यत्रह् रेण रह स्थानामनेन च॑ | 
हियमाणानि विपगेरिन्द्रियारि नि्रयेत ॥२६॥ 
एर्द्रियाणां निरोधेन रागह्प ज्षगेण च। 
अह्िसया च भूतानाममृतल्ाय कन्पते ॥६०॥ 
थेडे भेजन, निजन देश ओर एडाल स्थान में रहने से 
विपयो से खिंची हुई इन्द्रियों के रोके ॥१९॥ इन्दियों के रोकने, 
राग हू के नाश तथ/आशियों को दिसा न करे से मेहर के 
योग्य हाता है ॥६०। 
अवेज्षेत गतीन णां कर्मदोपसमुद्भधवा! ! 
५ 
निरये चेत्र पतन याववाय यम ॥६१॥ 
[| ग्रे प्रियेश्चे 4 9 के 
विग्रयोग प्रियेश्वेत्र संयोग च तथाउम्रिये: । 
जत्या चामिमत्रतं व्याधिमिश्रोपपीडनम ॥६२॥ 
मनुष्यो के कमे देशेसि उसन्न दशाओ[और नरक मे गिरने 
ओर उत्पु के पान|नाता प्रकार की शिक्षाओ का चिन्तन करे 
॥१0॥ ओर धाएँफ़े वियोग तथा शयुओ के संयेग, बृद्धावस्था 
से दवाये जाने तथा आरापियों से पीड़ित दवेने १९ भी ( ध्यान 
करे ) ॥११५॥ 


पष्ठाउध्याय १२५ 


दी छत... ० 
देहादुत्कम्ण चास्माट्ुनगर्भ व तम्भवम | 
येनिकाटिपतर्स प सतोबास्यासएलतल! ॥६३॥ 


अपम्रभर चे। दुःख़गरेगं शरीरिणाम। 
पाथप्रभब॑चेव सुखप्ंगोगमच्यम ॥६४॥ 
इस देह से निकलना, फिर गर्भ में उत्पत्ति और काटि से 
यानिया से इस जीवास्सा का जाना ॥६१॥ देह धारियों को अब 
से दुख के याग और धरम अब से उत्पन्न अक्षय मुख के योग का 
भी ( चिन्तन कर )॥६श॥। 
पक्षमतां चान्यवेत्तेत येगेन परमात्मनः | 
देहेप च समुलत्तिमु तमेषधमेष च॥६१॥ 
दृषिति।पि, चरेद्धमें यत्र तत्ाभमे रत! | 
सम! परोंत भूतेप न लिन धर्मझारणम ॥६६॥ 
येग से परमात्मा की सृक्ष्मता का ध्यान करे। उत्तम ओर 
अधम योतियों मे जीव के आुभागुभ फल भाग के लिये उत्पत्ति का 
भी ( चिन्तन करे ) ॥६५॥ दोप लगाने पर भी सम्पूर्ण जीवा मे 
समहष्टि करता हुआ चाहे किसी/श्राश्रममे रहे पर धमके आचरण 
करे क्यों कि ( दरडादि ) चिन्ह धरम का कारण रहीं हैं। ( एक 
पुस्तक में दपितःगृहत्थः और चार पुम्तकां में भूषित पाठ 
भेढ है )॥६६॥ 


फूत॑ फ्तकबृच्तस्य यवप्पम्यग्रसाटकम | 
तन्ञ॒नामग्रहणादेव तस्प वारि प्रसीदति ॥६७॥ 
संरतणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि था सदा । 
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बम कथा कप 0) कक) 
श0रर त्ययरे चेव सम्रीक्षय बलुधां चरेत्‌ ॥६८॥ 
(जैसा कि) निमेली का फल यद्यपि पानी शुद्ध करने वाला है 
तथापि निमली के नाम लेने से ही पानी शुद्ध नहीं होता ॥३७॥ 
(पिपीलिकाद सूक्ष्म) जन्तुओ की रक्षा के लिये रात्रि मे वा दिन 
में शरीर के क्लेश होने पर भी भूमि के देखकर चले ॥६८॥ 
अह्य रज्यात याम्जस्तूनिनस्त्यश्शानते यति) | 
तेपा रनाला दिशुष्यथ प्राणायामान्पढाचरेद ॥६६॥ 
ग्ाणायामा ब्राह्मणस्प त्रये४५ विपिवत्कृता। । 
व्याहृति प्रणवेग क्ता विज्येय परम॑ तपः ॥७०॥ 
यति से जे। जीव बिना जाने दिन या रात्रि में मर जाते हैं, 
उस पाप से दूर होने के स्नान करके छः प्राणायाम करे | (६९|॥ 
(भू, भुषः स्व:) इन व्याहृति और प्रणव (ओश्म) युक्त विधि से 
हुवे ३ भी प्राणायाम आहयण का परम तप जानिये॥७०॥ 
दक्षल्ते ध्यायमानानां घातूनां हि यथा मला; । 
तमेन्द्रिया्ां दन्ते देपाः प्राणस्य निग्रहात ॥७६॥ 
पे [न 
प्राणायामईहेहपान्धारणा मिथ इ्िल्विपमत । 
प्रत्याह्रेण संसगान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥७२॥ 
जैसे (सुवर्णादि) धातुओ के मै अग्नि मे धोकने से फु'कते 
ही प्राण के रोऊने से इन्द्रियों के देष जल जाते हैं ॥७१॥ 
आणायाम से रोगादि दोषों के धारणाओ से पाप के इन्द्रियों के 
रोकने से विषयों के संसगों के और ध्यानारि से मोदादि गुरों 
के जलाव ॥७१॥ 
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मक्का आन पढ़ 

उच्याववेष भूतेप हु्ेयामकृतात्ममि; 
ध्यानग्रेगेन मंपश्पेद््‌र गतिमस्थान्तरात्मत। ॥७३॥ 
सम्बादरनर्मपत्र। कममिन निबद्धुआ | 
दर्शेन विदीनस्तु॒संसार॑ प्रतिपयते ॥७४॥ 
इस जीव की उत्तम, अपम योतियों में प्राप्ति का, जे भ्रक्वतात्म 


|, के. के, 


पुरुषों से नहीं आनीजाती ध्यान यागसे देखे (जाने) ॥७३॥ (अक्म 
का) साहातू करने वाला करमों से नहीं व॑वता और साज्ञात्कार से 
रहित संसार को प्राप्त हेता है ॥४४॥ 
अध्सयेन्द्रियासझ पेदिकेश्येष. फ्रमेमि! । 
तप्सथरणेश्रोग। साधयन्तीह तलदम्‌ ॥७१॥ 
अस्थित्यणं स्नायुवृत मांसशेणिततेतनम । 
दिनद्टं दुर्गन्धिपूं. मूतपुरीषयो! ॥७९॥ 
टिस! ने करने इन्द्ियों के विपयों में न फुसाने और वैदिर 
कर्मों और उप्रतप के आचरणों से इस लोक में उस पद का सिद्ध 
करते हैं ॥७५॥ दी को घृणा (स्तम्भ) युक्त, स्तायुहप जवड़ी से 
या, भांत रक्त से लियड़ं, चाम से मंदे हुये, दुगन्धित 
मतमूत्र स पूरे ॥७६॥ 
लशशेकममाबि|्ट. रोगायतनमातुरम | 
रजसखतमनित्य॑ व. भूतावासमिम त्यजेत्‌ ॥७७॥ 
नदीकृर यथा वृष वृ्तों वा शह्॒निर्यथा । 
तथा त्यजन्निम देह कुच्छाद्‌ ग्राहह्विपृच्यते ॥७८)॥ 
जरा (बुढ़ापे) और शेक से घिरे हुवे रोगके घर, छुपा प्यास 
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दरक:८०७५७७ ७७ ७» 
से पीढित. रजस्बल (मलीन) अनित्य तथा पव्चभूतो के गृह 
“शरीर के बोडदेवे (अथान्‌ ऐसा करे कि फिर शरीर न हे) 
॥७५। जैसे नदी के किनारेके/वृत्ष छोड़ देता है ऐसे संन्यासी इस 
देहके ब्रेडता हुआ कठिन (संसार रूपी) आहसे लट जाताहै ।७८। 

परिपेपत स्वेप्त सुकृतमप्रियिेष चे दुष्कृतमू । 
विधुज्य ध्यानयेगिन ब्म/म्पेति सनातनम॥७६॥| 
यदा आापेन भत्रति सर्वभावेष्‌॒ नि.सृह | 
तदासुखमवराप्ते।नि प्र त्य चेह वे शाखतम ॥८०। 
अपने प्रिय में (पृ्वजन्माजित) मुक्ृत और अग्रिय में दुष्कृत 
(जानफर उस में दवोने वाले रागहपादि) के छोड़ कर ध्यान 
व से पनात बद्न जे। प्रात हेता है ॥0॥ जब (विषयों के 
दोपों के) ज्ञात से संपूर्ण पदों में नि.प्रह हे जाता है तब इस 
लेक और परले+े नित्य सुख के प्राप्त होता है ॥८०। 
अनेन विधिना सवोस्त्यक्तता सल्ञानर शने! शने! | 
सर्वइन्द्द विनिर्नक्तो अर्मणयेबावतिहते | ८१॥ 
ध्यानिकित्‌ सर्वमेशैतधदेतदमिशव्दितम । 
न श्ञ नधाल्वित्श्रिक्तिया फ़लमुपाशते ॥८२॥ 
इस अकार संपूर्ण (पुत्र कलत्रादि के) सद्रों के धीरे २ धोड़ 
कर संधूण इन्द्दों (भाना5पम्ानादि) पे छूटा हुआ नद्ढमें ही स्थित 
हे जाता है| (८(|| यह जे। (पुत्रादि का) ममलत त्याग क्ट्मा है वह 
सम्पूर्ण मनसे ही होता है, क्योंकि मन से (त्याग) न करेने वाला 


(कैवल दिखावे के अलग रहने वाला) कोई उस क्रिया के फल के 
नहीं प्राप्त होता ॥८९॥ 


पह्टाधध्याय १२९ 
७-२८०७७ +॥ ७ 


अधियणञ ब्रह्म जपेदाधिदेधिकमेव च | 
आध्यात्मिक च सतत वेदान्ताभिहितं व यह ॥[८३॥| 
हुं शरणमज्ञानामिदमेव. विजानताम । 
हमसिच्छतां सर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम ॥०९॥ 
यत्र और देवतो तथा आत्माफ्रे विषय में और वेदान्त (अह्न- 
ज्ञान) विपय में जे। वेदबास्य है उनका निरन्तर जप करे ॥८१॥ 
यह (बैदांग्यास) अन्नानियों के और ज्ानियों के भी हित है। यह 


स्वयं और मात्त की इच्छा करने वालो का भी शरण है (अथात 
बेदद्वारा सब की प्राप्ति है) ॥८४॥ 


अनेव कर्मग्रगेन पद्थिजति ये हज! । 

से वपूरेद आधवान पर॑ अक्ाषिगच्छति ॥:१॥ 

एप परमे5नशिष्टो वे! यत्तीनां नियतात्मता | 

** संस्यातिकानां तु कमेंग्रोग॑ निवोधत ॥८६॥ 

इस क्रम के अनुछ्ठान से जे। ह्विज संन्यास धारण फरता है, 

ह पहवं पापों का नाश करके परनझ् के आत है| जाता है ॥८५॥ 
नित्य यतियोंका यह धर्म तुमको वताया। अब वेद सन्यासियों 
(ज्ञान से ही संन्यासी जिन्होंने बाहर से संन्यस्थ चिन्ह वा गृहवास 
त्यागादि नहीं किये) का कमंयोग सुना ॥८६॥ 

श्रक्नचारी गृहस्यश्न वानग्रश्या यतिसलथा | 

एते. गृहस्थप्रभवाथलार। प्थगाश्रमा। ॥८७॥ 

सबं5.प क्रमशस्लेतें यधाशास्त्र॑ निपेवित: । 

यभेक्तकारियं विश्र नयन्ति परम, «हू || 

४२ 
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+ है ० की ०] 
त्रद्मचारी गृह्ाथ, वानप्रध्थ और यति ये प्रथक्‌ २ चार आश्रम 
गृहस्थ में उपन्न हैं ॥८५॥ ये चारो ही आश्रम क्रम से शास्तातुफ्त 
सेवित किये हुये उक्त विधि से करन वाले विप्र के। मेज्ष प्राप्त 
कराते हैं ॥2८॥ 
सब पामपि चतेपां वेदरमृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; से त्रीनेतान्िभिति हि ॥८६॥ 
यथा नदीनदा; सर्भे सागरे यान्ति संस्थितिम । 
तथेवाश्रमिणः पे गहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥६०॥ 
इन सव घा्रमो मे वेशे और स्मृतियों के विधान से गहल 
श्र प्ट कह है क्योकि वह तीनो क। पोषण करता है ॥८९॥ जैसे 
भम्पूण नही और नह समुद्र में जाकर ठहरते हैं वैसे ही सब ' 
आभ्रमी गृहत्थ में ठहरते हैं (आश्रय पाते है)॥९०॥ ' 
चतुभिरप चेबेतेनित्यमाअ्मिमिद्िने । 
दशलच्षणक्रापर्म: सेवितव्यः प्रयत्नत। ॥६१॥ 
धृतिः चममा दमेश्लेयं शौचमिन्दियनिग्रह। । 
घीविधा सत्यमक्रोधो देश धर्मतत्षणम ॥६२॥ 


चारों आप्रमी द्विजो के दश लक्षण वाले धर्म का सेवन यल 
से करना चाहिये ॥९१॥ १-धैवे २-दूसरे की करी हुई बुराई के 
सह लेना ३-मन का रोकना ४-चारी न करना ५-शुद्ध धोना , 
६-इन्द्रियो का रोकना ७-शात्र का ज्ञान ८-आत्मा का ज्ञान 
९-सत्य बोलना और १०-क्रोध न करना। ये धर के दश लक्षण 
हैं (५ पुम्तको और नन्दनकत टीफामें'-धी-हीः पाठनेद है)॥९९॥ 


देश लक्षणानि पर्मस्य ये विश्राः समधीयते । 


पधउध्याव १३१ 
पूल दाता 


अधीत्य चानु वर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम॥६३॥ 
दशलक्षणक्क - धर्ममनुतिष्ननु समाहित! । 
. वेदान्त विभिवच्छुरला संन्यसेदनुगोह्िज॥६४॥ 

: जी विग्र धर्म के दश लक्षणों का पढते हैं और पढ़कर उसके 
अबुसार चलते हैं वे मोज् के प्राप्त होते है ॥९१॥ (ऋषि पितर 
देवों के) ऋणो से मुक्त द्विग सख्वम्थचित्त होकर दश लघण वाले 
घ्म का करता हुआ विधि से बेद्ान्त का श्रवण करके संन्थास 
धारण करे ॥९७॥ 

संन्यस्प पर्वकर्माणं कर्मदेपानपानदन । 
नियते वेदमभ्यस्य पुत्रेश्यर्य सुख बैसेत॥६१॥ 
संपूण (गृहस्थ के) कर्मों के क्रेइकर और (बिना जाने जीवो 
के नाशननित) पायोके (आणायामोसे) नष्ट करता हुवा जितन्द्रिय 
होकर बेद का अभ्यास करके!पुत्र के,ऐशवर्य में धृृत्ति की चिन्ता 
से रहित) सुख पूवक निवास करे ॥| (९५ वें से आगे एक पुम्तक 
में यह श्लोक अधिक है:-- 
[न्यसेत्सबकर्माणि वेदमेक न संन्‍्यसेत्‌ | 
वेद पंस्यायतः गदस्तस्माद द॑ ने संन्‍्यसेद॥] 
सव काम छोड़ दे परन्तु एक वेद के ने छाई, क्योंकि बेदके 


छोड़ने से श7्र हे जाता है इस लिये बे के ने छोड़े ॥ इसी 
आशयका श्लोक पाठमदसे अन्य दे पुम्तऊेमे भी मिलता है कि - 


.- संन्यपेत्सवेकर्ताणि वेद ठु ने परित्यजेद । 
परित्यागाद्धि वेदस्य, शुद्रवामनुगच्छति ॥६४॥ 


१३३ मनुसत्वृति भाषानुवाद 
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एवं संन्यस्प कर्माण सवकार्यपरमा 6पप्रह । 
संन्यासेनापहतनः प्राप्ताति परमां गतिम॥६६॥ 
इस प्रकार ऊर्मों को छाइकर अपने कार्य (थात्म सान्षाकार) 
में तत्पर हुवा निमपृहर सस्यास से पापके दूर करके परम गति का 
प्राप्त हेता है॥९६॥ 
एप वे।८भिद्दितों धर्म त्राह्मगुस्थ चतुर्षि घ। । 
(ण्पापत्रयफत! प्र त्य राजा परम निवाधत | ६७»॥ 


(है ऋषियों ) तुमने यह ब्राक्षण का चार प्रकार का धर्म जे। 
परलाऊ में पुएय तथा परतयय फन्न ढने बाला है कहा। अब 
गजाओ का धर्म गुना ॥९७| 


/९)७/४ 
इति मानवे धर्मशाज्े ( भुगुप्रोक्तायां संध्तियां ) 
पण्ठा ध्ध्याव। ॥६॥ 


इति श्री तुलमीरामत्वामिवि - मनुप्मृतिभा गनुवादे 
पष्णइध्याय, ॥0॥ 


“जे 


ओरेग 
ज्थ सप्तमोष्ध्याय: 


+ 94 ० 
राजधमन्मवद्यामि यधावृत्तोमवेन्नप, । 
"समवश्र यथा तस्य पिद्धिथ् परमा यथा ॥१॥ 
व्राह्न प्राप्तेन संस्कार चत्रियेण यथाविधि | 
स्वस्थास्थ यथान्याय॑ कर्तव्य पीरत्षणम ॥२॥ 
जैसे आचरण वाले राजा देने चाहिय उत् प्रह( के 
राजधर्मों और राजा की उपत्ति और जैसे (राजा के प्रभुल की) 
उत्तम सिद्धि हे उसके आगे कहूगा ॥॥ वेद्रोक्त सह्कार हुवे 
जत्रिय का इस सम्पूण (राज्य ) की न्यायानुसार रक्षा करनी 
चाहिये ॥२॥ा 
अगजके हि लेकेस्मिन्सरननिविदते भयार। 
रत्ता्थमरप स्वस्थ राजानमसजत्यञ्:॥२॥ 
इन्द्रानिलयमार्काणामस्नेश वहुणस्थ च | 
चब्रवित्तेशयोश्वेत मात्रा निए तय शाशथती, ॥9॥ 


बिना राजा के इस लेक में भथ से चात ओ! जब विवत 

इस कारण सबझी रक्ता के लिये इग्पर ने राता का उसम् 
किया॥३॥ इन्द्र, वायु, यम, सूये, अग्नि, वरुण चन्द्र औ। कुबेर 
की शाश्वत मात्राओं (सारपूत अंशो) के निताल्न कर (रात के 
बनाया अथात्‌ इन द्िव्प युणांशोसे युक्त पुरुष राजा होता है) |॥ 


३5४ मनुम्मृति भाषानुवाद 


न या 
यम्मादेपां सुर््रशां मात्राभ्यो निणितों मूपः । .. 
तस्मादभिमवस्पेप.. सुर्गभूतानि तेजसा ॥१॥ 


तपत्यादिस्यवच्चपों चर पं थे मना च्‌। 
न चैन भुत्रि शकनेति कव्रिदप्यभिवीक्ितुम॥६॥ 
क्योकि देवन्द्री की माताओं मे राजा बनाया गया हैं इसलिये 
यह (गत) तेज से सब प्राणियों का उवाता है ॥॥॥ (अब दी 
श्वाको में यह बताने है कि राजा में केसे उक्त आठ ईबोंका 
प्रभाव झता है) राजा अपने तज से इन (देखने वालो) की आखा 
और मनो के सर सा असम हाताह और प्रथिवी में कोई इस 
(गज) के सामने हैकर नहीं देख समता (इससे सूर्नीश कहा। 
इसी प्रफार--) ॥॥। 
“मिशन ७] मर्भव 4 के. |] 
साएरिनर्भतति वाबृश्व॒ लाइक! सोम से घ्मरादू | 
म कुबेर. से वरुण' से महेन्द्र, प्रभावतः ॥ओ 
बाले5पि नावमन्तव्यों मनष्य इति भूमिपः | 
महती देवता ह्ोपा नरूपेण तिप्ठति ॥८। 
| 
बह गाजा प्रभाव से अग्नि वायु सूथ बस, यम कुतर वरुण 
और इस हैं |॥॥ मनुष्य जानकर बालक राजा भी अपमान करने 
ग्राग्य नहीं हैं, क्योकि यह एक बड़ा देवता भतुष्य रूप से 
स्थित है ॥८॥ 
एकमेव दहत्यम्निनेर दृरुपपर्िणश । 
कुत दहति राजा४ग्नि। थे पशुद्वव्यसञ्चयम्र ॥8॥ 
कार्य सावेक्ष्य शक्ति च देशक्रालों चतधतः 


हद 


सप्रमा ध्याव ३५ 
3३-७० ५४७ 
बुत धन मिध्य् विश्वरूप। पुन पुन: ॥१०॥ 
अग्नि के ऊपर काई भनुप्य कुचात चले तें। भरग्नि उसी एक 
, जे जल्लाता है, पएलु राजा (छुचाह चतन याने के) कुत के भ 
पद्चु और घनमहिति न कर हेना ह॥९॥ का शक्ति देश और 
कात का तत्व से देखकर घमसिद्वि के लिय्रे राजा बार २ नाना 
प्रकार का रूप धरता है (कर्मी क्षमा, कमी ऊेप, कभी मित्र, 
कभी शत्रु इत्यादि) ॥१०॥ 
यस्य ग्सादे पद्मा श्रीक्िजयथ पगक्रमे | 
मृलुत्र वमति क्रोध सब्तमेमबराहिसः ॥११॥ 
ते यम्तु द प्टि संमेहात्स बिनश्यत्वसंशयम । 
तस्य ब्याशु पिनाशाय राजा प्रकुछो मन ॥११॥ 
जिम प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती है (दव्यप्मामि हेती है) और 
पराक्रम में जय रहता है और क्रोव में लृत्यु वाल करता है, वह 
(गजा) अवश्य सर्वतजामय है॥?॥ जो अन्नालवश गजा मे 
ढूं प करता है वह निश्चय नाश के श्राप्त होता है क्योंकि उसके 
शात्र नाग के लिये राजा मन विगाइता हैं ॥१९॥ 
. तस्माद््म यमिप्देषत स व्यवस्वेत्नगधिप । 
अनिष्ट चाप्यनिषपुत्त धरम ने विचालयेत्‌ ॥१३॥ 
ध छः [। हे [४ 
तस्यारथे सर्भभृतानां गोणार पर्ममात्मतम्‌ | 
'बद्यवेजोमय॑. दश्डममृजल्यूबमीख्र' ॥१४॥ 
6, इस लिये राजा अपने अलुकूतों से जिस धर्म 5कात्रन का 
और प्रतिकृलां में जिस अनिष्ट का निश्चय करे ( कानून वनाव ), 


रा 
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4 घाउ० दक कमछ. भ्म 
उस धर्म ( कानून ) का न विचलावे (न तोड़े) ॥१॥ उस (राज) 
के लिय प्राणिमात्र के रत्क, आत्मा से उत्पन्न तरद्मतज से बन 
दण्ड धर्म के ईश्वर ने पूष बनाया है ॥१७॥ 

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्रोगाय कलन्ते समान चलन्ति च ॥११॥ 


त॑ देशकाली शक्ति च विद्यां चावेत्रय त्ततः | 
ए 4 (क 
यथाहतः संग्रणयेत्ररेष्दन्यायवतिपु ॥१६॥ 


उस ( दरड ) के भय से सम्पूर्ण स्थावर और जद्गम भागका 
प्राप्त देते हैं. और अपने धम से नहीं विचलते ॥१०)॥ देश काल 
शक्ति और विद्या के तत्व के शाल्रानुसार विचार कर अपराधी 
मनुष्यों को यथायाग्य उस दण्ड का देवे ॥१६॥ 


से राजा पुरुपोरण्ड। से तेता शासिता च सः | 
चतुण्णामाश्रमाणां व धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७। 
दण्ड; शारित प्रजा! सवा दण्ड एवामिरचति | 
दए्डः सुप्तेष जागतिं दर धर्म विदृध शाः ॥१८॥ 
पह दर्ड ही राजा है बही पुरुष है और वही नेता तथा 
शासिता ओर चारों आश्रमो के कमे का प्रतिभू ( जामिन ) है 
॥(७। दर्ड सम्पूर्ण श्रजा का शासन करता है। दरड ही रजां 
करता है । सब के सेते हुवे दरड ही जगाता है (उसी के ढर से 
चार चे।रे नहींकरते) विद्वान लाग दृश्डका घ्म जानते हैं ॥१८॥| 
तमीत्त्य स॒ घ्तः सम्यकू सर्वा रब्जयति प्रजाः । 
'असमीक्त्य प्रणीतस्तु पिनाशयति स्वतः ॥१६॥ 
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यहि न प्रणयेद्राजा दरड दर्ेपघतन्द्रितः | 
शूत्रे भत्स्यानिवापत्त्यन्टुपंतावतबत्तराः ॥२०॥ 
वह (दण्ड ) शाल्न से अच्छे प्रकार देख कर धरा हुवा 
सम्पूण प्रजा के प्रसन्ष करता भर बिना देखे किया हुआ, 
ओर से नाश करता है ॥१९॥ आत्म रहित राजां यदि अप- 
राधियों का दरंड न देव तो! शल्न पर मछली के समान श्रति 
चलबार्‌ लेग निवत्ों का भून डाले ॥२०॥ 

- अधात्काक: पुरोडाशश शा व शिब्वादविल्लया | 
खाम्य व न स्थात्कसिमथिठवर्तेताधरोत्त रत ॥२१॥ 
सवे| दर्डजिता लेके हुर्लभेहि शुचिनरः | 
दण्टरय हि मयात्सव जगद॒भेगाय कल्मते ॥२२॥ 

(यदि राजा दरड ने करे तो ) कौवा, पुरोढाश भक्षण कर 
जादे, छुता हृमि का भक्ण करते और काई किसी का स्वासी 
(मालिक ) न हे सके नीचे ऊँचे और ऊच नीचता मे प्रवृत्त हो 
जावे ॥२१॥ सम्पूण लोग दरड से मियमित किये हुवे ही सन्‍्माग 
में खते हे क्‍यों कि ( स्वभाव से सम्माग में रहने वाला ) शुचि 
मुनुष्य दुल़्म है। सम्पूण जगत्‌ ढरड के भय से ही भाग कर 
सकता है ॥२ 

देवदानवगन्ध्वां रत्ांति पवगारगा! । 

तेपपि भेागाय कल्पन्ते दर्डेनेव निपीडिता! ॥२३॥ 

दुष्पेय/ सर्बवर्शात्र भिश्रेत्र सबंसितव! | 

सर्वल्लेकप्रकेपथ मवेदएडरय विश्रमात्‌ ॥१४॥ 
४३ 
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देव दानव, गन्वव, रानम, पत्ती, सप थे भी देश्ठ फ्रे ही 
दवे हुवं भाग का पा सकते है ॥२ह॥ ढगह के बिना सम्पूण वश 
दष्टाचरण मे प्रवृत्त हा जाबें और ( चनुयंगरूप ) सब पुत् हूट 
जावे और सम्पूर्ण लागां में उपद्रव हो जावे ॥२७॥ 
यत्र श्याम लाहितानों दश्डथरति पापहा | 
प्रजास्तत्र न मुद्नन्ति नता चेत्माधु पश्यति ॥२५॥ 
तस्पाहु। सम्परणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
समीक्ष्यकारिणं प्राज् धर्मकामार्थकराविद्म ॥२६॥ , 
जिस देश में श्याम वर्ण भौर लाल शंख वाला, पापका 
नाशक दरह विचरता है. यहां प्रजा अमाद नहीं करती थरहि 
नेता ( राजा ) अच्छे प्रकार देखता ही ॥२०॥ सत्य बलने वाज़े 
और अन्छे प्रकार समक कर करने वाले, -बुद्धिमान्‌ 
अथे, काम के जानने बाले राजा के। उस (दण्ड के ) देने का 
अधिकारों कहते हैं ॥२६॥ 
त॑ राजा प्रण्यन्सम्वक ब्रिवर्गेशामिव्धते । 
कामात्मा विपमः प्ुद्दोदश्ठेनेव निहन्यते ॥२७॥ 
दण्डाहि मुमहतेजा दुधरथा +कृतात्ममिः । 
धर्माइिचलितं हन्ति नप्मेव स्ान्धयम्र ॥२८॥ 
जा राजा उस (दण्ड) का अन्छे प्रकार चलाता है, वह धरम 
अर्थ, काम से वृद्धि को प्राप्त देता है. जे! विषय का अमिलाप 


ओर उलटा चलने वाला तथा क्षठ्ता करनेवाला वह उसी दरइसे 
नष्ठदे जाताहै॥२५॥ चढ़े तेज वाला वरड है और शाज्ोक्तसंलार 


सप्तमाध्ध्याय ३१९ 
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रहित राजाओं से धारण नहीं किया जा सकता किन्तु रानवमेसे 
विपरीतराजा दी का बन्धसहित नाश कर देता है ॥२८॥ 
ततादुग व राष्ट्र च लेक व सचराचरम्‌ | 
अन्तरिष्गदांग्वध प्रुनीन्देवांध पीडबेत ॥२६ 
प्ेम्तहायेन मृहेन हुव्धेनाइतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतेनेतु' सक्तेन विषयेष च॥२०॥ 
राजा के नाश फे अनन्तर किला राज्य और स्थावर जद्म 
प्रजा व अन्तरिक्ष के रहने वाले पक्षी और वायु आ्रादि देवतों का 
(हव्यादि न मिलने से) और सब मुनियों के (वह अधर्मी राजा 
का दस्ड) पीड़ित करने लगेगा ॥२९) (मल्त्री वो सेतापतियों के) 
सहाय से रहित मूख ले।भी, निवुद्धि और विषयों मे आसक्त 
ग़जा से वह (दृरंड 5 राजबस) न्यायपूवक नहीं चल सकता ।३० 
शुचना मत्यतन्धेन यथाशासानुमारिणा | 
ग्रणेतु उक्यते दए्डः सुसहायेन धोमता ॥३१॥ 
स्दप न्यायबृत्तः स्वाद भृशदए्डथ शत्रुपु | 
मुहत्लजिक्षः स्निग्पेप आ्राक्षणप ज्मालित:॥३२॥ - 
शौचादियुक्त सत्यप्रतिन शाम्त्रक अनुसार चलने वाले अच्छे 
सहायकों वाले ओर वुद्धिमाद्‌ राजा से दरड चलाया जा सकता 
है (ऐसा गजा शिक्षा करने के योग्य है) ॥३१॥ राजा को अपने 
राब्य में न्यायकारी और शत्रओं का सदा दण्ड देने वाला 
प्यारे मित्रों से कुटिलना रहित और जाय श। पर श्षताधुक्त द्वेना 
चाहिये ॥३१॥ 


- एवं वृत्तरय नूपते: शिक्षोम्ठेनापि जीवतः । 
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विस्तीयते यशा लेके पैलबिन्दृखिम्भसि ॥३३॥ 
अतरतु॒ विपरीतसर्य नपतेरजिवात्मनः । 
संत्तिप्पो गशेलाके पृतविलुखि/म्भत्ति ॥४॥ 
उक्त प्रकार चलने वाले शिलाब्छश्बृत्ति से भी जीव हये गजा 
का यश जगत मे फल जाता हैँ जैस पानीम देलकी की बू 6 ॥२३॥ 


विपयरासक्त और इस से विपरीत चलने वाले यजा का यश लाकां 
में संकाच का प्राप्त है जाता हैं जेस पानी में घृत को यू द ॥४४॥ 


सो से धर्म निविष्टनां सबपामनुपूर्णशा। । 
वर्णानामाअरताणां च सजा सुप्टोधभरचिता ॥३१॥ 
तेन यद्यत्पभृत्लेन कर्तव्य रक्तता प्रजा: 
तत्तदो&६ं प्रवन्यामि. यथावदनपूत्र श। ॥३६॥ 
अपने २ धम मे चलने वाले आतुप्रव्य से सब बर्णों और 
आश्रमें। की रक्षा करने थाल्ा गजा (६शवर ने) उत्पन्न किया है 


॥२५॥ प्रजा की रज्।| करत हुवे अमातों सहित उस राजा के 
जे! २ करना चाहिये से। तुमसे में क्रफेसाथ यथावन्‌ कहू गा ३६ 


प्राक्षणान्ययपासीत प्रातरुत्याय पराधथिवः । 
त्रविद्यृृद्धालिदुपस्तिप्देत पां बज शासने ॥१७॥ 
बृद्धांश् नित्य॑ सेपेत विश्रान्वे्रविदः शुचीन्‌ । 
बृद्धोसी हि. सतत सतोमिरपि पूज्यते ॥३८॥ 


राजा को प्रातःकाल उठचर ऋग यजु सामबेद और धर्मशात्र 
के जानने वाले जाहणों के साथ घटना और उनके शासन के 
मानना चाहिये |१७| वेद जाननेवाले पवित्र, आयु वृद्ध बराह्मरों 
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की नित्य सेवा करे क्योकि थे) विद्वानों की सेवा करने वाला 
(गज) हुए जीवा से भी पृत्रा (नत्मार) पाता है ॥३८॥ 
तेम्यो5पिगच्छेद्विनय विनीतात्मापि नित्यश। । 
विनीतात्माहि नुपतिन विनश्यति कहिंचित्‌ | २६) 
वहवा5वितयान्नष्टा राजानः सपरिण्तंदा) । 
वनस्थात्रपि राज्यानि वितयातिपेहिरे ॥४०॥ 
शिक्षित रजा भी उन (विद्वानों) से शिक्षा का नि अभ्यास 
करे क्योकि सुशित्षित राजा कमी नाश के प्राप्त नहीं दाता ॥२९॥ 
(हाथी धाढ़ा खजाना इत्यादि सब) सामानों से युक्त बहुत से राजा 
बिन रहित नट्ठ हेगये और बहुत से (वे सामान) जड्जल में रहते 
हुवे भी ग्मित्र से राज्य के प्रात हो थये ॥४०॥।॥ 
“प्रेतनेविनरी।विनयातरहुपचेत. पार्थिव! | 
सुदासो यरनर्चेत्र सुग्रुवेनिमिरे चे॥३१॥ 
'पृधुर्तु विनयाद्राज्य प्रा़वान्‌ मनुरेव व | 
कुवेतध धरनेश्वय प्राह्मएर्णं चेव गाधिज! ॥४२॥” 
चेन. नहुप सुप्रम यवन, सुमुख और निमि भी अविनय से 
नष्ट हे गये॥४९॥ प्रथु और मतु विनय में राज्य पा गये और 
कुबेर ने विनय से धनाधिषत्य पाया और गाति के पुत्र विश्वामित्र 
(विनय से) त्रह्मण हे| गये | (यह रताक मनु के न्की क्योकि स्वयं 
सनु और यथन तकके भी इनमें भूतकालस्थ वणनकिया है)४३ 
न्ेवियेभ्परत्रयीं विध्वां दएडनीति वे शा्खतीम । 
आनीतिकी चात्मविद्य वावरम्भाथ लेकतः ॥४३॥ 
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इन्द्रियाणां जमेयेग॑ समातिष्ठेशवानिशम | 
जितेन्द्रियों हि शकनेाति पशेस्थापयितु प्रजा; ॥४४॥| 

तीनो वेदों के जानने वाले से तीनो वेद (पढ़े) और सनातन 
दशडनीति विद्या तथा वेदान्त (पढ़े) और लोगों से व्यवह्यरविया 
(पढ़ें) ॥४१॥ इन्द्रियों के जय का रात दिन उद्योग करे क्योकि 
जितेन्दिय ही प्रजा को वश में कर सकता है॥४४॥ 
दशकामसपुत्यानि तथाष्टौ क्रोपजानि चे । 
व्यसनानि दुरत्तानि प्रयत्तेन विवर्जयेत्‌ ॥५॥ 
कामजेप प्रसक्तोहि व्यसनेप महीपति: । 
वियुज्यते5यंधर्माम्यां. ओपनेणात्मनेव तु ॥४६॥ 
काम से उत्पन्न दश और क्रोध से उत्पन्न आठ (ऐसे १८ 
व्यसनों ) के जिन का अन्त मिलना दुलभ है. यत्न से छोड़ देते 
॥8%॥ काम से उत्पन्न ( दश") व्यसनों मे आसक्त हुवा, 


अथे और धरम से,हीन हे जाता;है और क्रोप से उत्तन्न (८) 
व्यसनोमे आसक्त ते अपने शरीरसे ही (नष्ट दे'जाता है) ॥४0॥ 


मुगयाचादिवासप्त! पार) स्त्रियोगदः 
तोत्रिक इधाद्या च कामजे दशके गण! ॥४७॥ 
पेशुन्यं साहस मेह हईर्ष्याध्ययार्थदषणम । 
वार्दएड्ज च पारुष्य क्रोपजे।्पि गणेककः |8८। 
शिकार करना, जुवा,खेलना, दिन मे साना, दूसरे के दोषों 
का कहते रहना, सत्री,सम्भाग मद्यपान। नाचना, गाना, बजाता 
ओर बिना प्रयोजन' घूमना ये दश काम के व्यसन है ॥४७॥ 
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चुगली। साहस, ?ोह, दष्यो, दूसरे के गुणों भेद्रिप लगाना, 
हरण, गाली देना और कठारता, ये आठ कोव से उसन्न 
व्यसन हैं ॥३८॥ 
इेरपेतवैभू ल॑थ॑ सर्वे कया! विदु। । 
तें बलेन जप्ेल्तीभ तस्जावेताबधी गशों ॥०६॥ 
पानमंत्ता: स्िवश्वेतर मंगया थे यथाक्रमंस | 
एतल्रतर॑ विद्याजतुप्क॑ कामजे गणे ॥१०॥ 
जिस का सम्पूर्ण विद्वान इन दोनों गणा का कारण बताते 
, हैं, उम लाभ के यलसे छोड़ देव । उसीस थे रनों कारण उतन्न 
हैं॥2९॥ काम से उसन्न हुवे गए में मदन, जुता खेतना, स्त्री 
प्रस्ष और शिकार, इस चोकड़े के बहुत कष्ट जाने ॥९१॥ 
दशडरय पातन वेद वाद्पारुण्यायदरषणे | 
क्रोधने*प गणे विद्यात्नष्टमेतलिक सदा ॥११॥ 
सप्तद स्पास्य वर्ग्स्य सर्व्रवानुपल्लिणः | 
- पूत्रे “पूत्र गुऱरं विधाइयसनमात्मवात्‌ ॥११॥ 
ः क्रोध से उसन्न हुवे गण में कोर वचन कहना, दरें से 
मारना और द्रव्यकता हरण करना, इस त्रिक ( ३) के सै भ्रति 
कष्ट जाने ॥१९॥ ये जा सब में साथ लगे, सात व्यसन हैं, इन 
में पहित २ (व्यसन) के श्ञानी पुरुष भारी (व्यसन) जाने ॥५१॥ 
व्यमनंस्य व मदयाश् व्यसन कषट्टमच्यते | 
व्यसन्यपापधोजजति खर्यात्यव्यपननीमतः ॥१३॥ 


मौतान्दाज़विदः गुरल्तव्धतवान इतेद्गताव | 
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सचिवान्सण चाप्टोवा प्रयुनीत परीक्षितान्‌ ॥१४॥ 
व्यसन और सखयु ( दोनों नाश करने वाले हैं) मे उृल्यु से 
व्यसन कठिन है; क्यों कि व्यसनी रिन दिन अचनति मे जाता 
है और निः्येतनी मर कर लव के जाताहै ॥११॥ मूल से 
नौकरी किये हुवे, शास्त्र के जानने वाले, शरीर, अच्छा निशाना 
लगाने वाले, अच्छे कुल के ओर परीक्षोत्रीण ७ था ८ म्त्री 
रक्त ॥१७॥ 
अपि यत्मुकर कम तदप्पेकेन दुष्करस । 
विशेषता 5पह्ययेन किन्तु राज्य महादयम्‌ ॥११॥ 
ते; साध चिन्तयेलित्य सामान्य सन्पिविग्रहम | 
रथान पमुटय गुप्ति क्ब्धप्रशमनानि थे ॥५६॥ 
_ जब कि सुगम काम भी एक से हना कठिन है तो विशेष कर 
बढ़े फल का दने बाला राग्यसम्बन्धी काम अक्रेशा फैसे कर 
सकता है॥५०॥ इस लिये उन ( सन्त्रियों) के साथ साधारण 
सर्व विमह की और (दरढ, काश, पुर राष्ट्र * चतुर्विध) स्थान 
की और हव्य धान्यादि की उन्नति शोर सब की रक्षा और जे। 
प्राप्त है, उस की शान्ति का विचार करे ॥५६॥ 
तैपां स्व सममिप्रायमुपतम्य पथ पृथक । 
पमस्तानां व कार्येप विदृध्याद्वितमात्मनः ॥४७॥ 
सबेपां तु पिशिष्टेन आक्षणेन विपक्िता । 
मल्वयेलरम॑ मत राजा पाइगुएयसंयुतम्‌ ॥१८॥ 


उन मन्त्रियो के भतरण २ और सब के मिले अमित्राव 
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(अलग अलंग राय और मिली हुई राय ) को जान कर कार्यों मं 
अपना हित करें ॥५॥| उस सब (मन्त्रियों) में अधिक धमात्मा 
ओर धुद्धिमार आरक्षण (मन्त्र ) के साथ शजा पदगुशयुक्त परम 
मन्त्र ( सल्ाइ ) करे ॥९£॥ 
नित्य तरिमन्समाश्वस्तः पर्णका्याणि निलिपेद । 
तेन साध विनिश्ित्य ततः करमतमारभेद ॥१६॥ 
* अन्यानपि प्रवुर्षीत शुचीद्मातानवत्थितान | 
पम्पगपमाहत नमात्यान्सुपरीवितार्‌ ॥६०॥ 
उस ( आरागण मन्‍्त्री ) मे अच्छा विश्वास करता हुआ सब 
काम उस के संपि और जे करना हो, उस के साथ निश्चय करके 


तब उस काम के करे ॥१९॥ प्न्द्र भी पवित्र, बुद्धिमार्‌ परीक्षित 
तथा दह्यके उपाजनी युक्ति जानने वाला सन्‍त्री बनावे ॥६०॥ 


निर्सेंतास्थयावद्भिरिति कर्वव्यतानूमिः | 
ताते तल्द्ितास्दलान प्रवुषीत विचत्तणान्‌ ॥६ '॥ 


नियुञ्जीत शरान्द्रतान कुतोद्गतान्‌ | 
शुचीनाककर्मानों भीरझनलनिवेशने ॥६२॥ 


इस (राजा) का जितने भनुष्यों से परत काम निकले उतने 
आतत्यरदित चतुर बुद्धियानों के (भन्त्री) बनाने ॥5१॥ उनमे 
, शर चतुर कुल्ीन मन्त्रियों के धन के स्थान में और अर्थ झुचियों 
के रहों की सानि खेदवाने में तथा डरपोकां का महलों के भीतर 
जाने आने में नियुक्त करे ॥६९। 
दूत चेत्र प्रवृतीव परवशाजविशारस । 
४४ 
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इड्धिताकारवेप्टशं शुचि दर कुलादगतम ॥६३॥ 

अनरक्तः शचिदत्त) ग्मतिमान्‌ देशकालपित्‌ | 

वुपपान्वीतमीयांग्सी दृदाराह! पशस्यते ॥६४॥ 

ओर ६० उसके रक्‍खे जे वहुश्र त, हृहय के भाव आकार 

चेण्ठाओ का जानने वाला अन्त.करण का शुद्ध तथा चतुर और 
कुलीन हद ॥5३॥ प्रीति वाला, भुद्धचित्त, चतुर याद रखने वाला 
देश काल का जानने वाला अच्छे देह वाला निडर और बोलने 
बाला गजा का दूत प्रशत्त है (अथात राजा का ऐसा दूत रखना 
चाहिये) ॥5७॥ 

(६४ वें से आगे ण्क पुस्तक में ये ५॥ श्लोक अधिक हैं- 
[मन्धिविग्रहकाल्ान्समर्थानायतित्षमानू । 
परेर्ायान्शुद्धांथ पमत! कामतेथतः ॥१॥ 
समाहतु॒ प्रहुवीत सर्भशास्त्रविषध्ितः | 
इुलीनानत्तिमंपन्नानिषुणान्केशबूदये. ॥१॥ 
आयव्ययर्य कृशलञान्‌ गणितजान/्येलुपान्‌ । 
नियाजपेडमनिष्ठान्सम्पक्का यर्थचिन्तकान्‌ ॥३॥ 
कर्मेणि चातिशुशत्ञां ल्लिपिज्ञानायतिक्षमान्‌ | 
सपेविश्वासिन! सत्यान्सर्गकार्येप निश्चितार॥१॥ 
अक्ृताशांस्तथा मत्त ; कालब्रांश्व प्रसड्िनः 
कायकामेपघाशुद्धान्‌ वाह्यम्यन्तरवारिण ॥४॥ 
हयादासननकार्गेट गृहसंरक्षणेप च।] 
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केशृद्धि के लिये-सन्धि ओर विग्रह के समय का जानने 
वाले सम, समय पढ़े के मेल सकने थाले, शत्रओ से न मित्र 
जाने योग्य, धम अर्थ काम से शुद्ठ, सव शाल्रो के ज्ञाता, इलीन 
पुष्कलजीविक। वाले और चतुर पुरुषो के इक करने का उद्योग 
फिया करे। आय व्यय में चतुर हसाव के पक्के, निोभ, धर्म 
में भद्धाह भर कार्यों का ताले समभने वालो के नियुक्त करे। 
जो काम में अतिकुशल, श्रच्छा लिखना जानने पाले भीड़ पड़ी 
के भेशने वाले, सबके विश्वासपात्र, सच्चे, सव कामोमे निश्चित 
ओर स्वामी पर आशा न रखने वाले (सन्तुप्अ)| समय ओर प्रसह् 
(मौके) के जानने वाले हे | काये, काम ओर परोहर भे सच्चे, 
बाहर भीतर के भेदी (मन्त्री) कगो के समीपी कामों ओर गृह 
की रक्षाओं में नियुक्त करे)॥६४॥ 
हा] यिक्ी का 

अगले दरडआयत्तों दस्डे वनमिक्ी क्रिया | 

नपतो केशराप्ट' थे दूते सन्धिविपर्ययी ॥६४॥ 

दूत एवं हि संपते भिनत्येव व संहतान । 

वृतस्तत्लुर्ते कर्म मिथ्रन्ते बेन मानवा) ॥३६॥ 

सन्‍्त्री के आवीन द्‌र्ड और दृशडके आधीन सुशिक्षा और 

राजा के आधीन देश तथा खजाना ओर दूत के आवीन मेल वा 
बिगाड़ है ॥६०॥ क्योकि दूत ही मेल कराता है और दूत ही मित्र 
हुवे का फाइता है। दूत वह काम करता है जिससे मनुष्यों मे 
भेद है| जाता है। (५ पु्तका मे-मानवा वा धवा पाठ है) (६६ 

से वधादरय # कटोर निगदावपर्चेष्ठित। । 

आ;/रमिब्वित वेप्टा भटोप वे ।चकीपिता ॥६७। 


इस श्लोक में राजदूत का कत्त व्य बताया गया है। अ 
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(स.) वह दूत ( अत्य ) इस राजा के ( ऋत्पेप ) असन्तुष्ट विरुद्ध 
लागो में (निगृहेत्रितचष्टिते') छिप इम्नित इशारों भर चेष्ठाशो से 
( आकारम ) उनके आकार 5 सूरत शकल (इल्नितम्‌ ) इशारे 
ओर ( चेटाम ) काम वा हरकत का ( विद्यात्‌ ) जानने का यल्न 
करे (व) और (अ्षत्येप) भरण पोपण योग्य पुरुषोमे (चिकीपितम ) 
क्या करना।चाहते हैं, उसका जाने॥ 

(इसमे जे। कृत्य शत है वह राजमैतिक योगरुदि शब्द 
है जिसका विवरण अमरकेप तृतीय काश्ड, नानार्थवर्ग हे 
श्लोक १५८ में और उप्ती की अमरवित्क्र ठीक़ा में इस प्रकार 
है कि- 

कृत्या क्रियादेवतपोस्िप्‌ भेथे पनादितिः ॥ 
(अमरकाप ३ | ३। १५८) 

“प्रनल्रीभूम्यादिभिमेदनीयो यः परराष्ट्रगतपुरुपादिस्तत्र 
कृत्याशब्दोबाच्यलिन्नः” टीका || 

पराये शत्रु के राज्य मे जे! कोई धनके रत्री के वा प्रृथिवी 
आदि के लालच से तोड़ने (अपने अनुकूल कर लेने) याग्य पुरुष - 
इत्यादि है, उसके "कत्य” करते हैं और उत्तका वाच्य के समान 
लिन्न देता है। स्रीन्कृत्या पुरु' «कृत्य; नपु'सक॑--कृत्मम्‌ ॥ 

ये “कृत्य” ४ प्रकार के देते हैं | १-ऋद्धछत्य २लुब्पकृत्म, 
३-भीतक्य और ४-अवमानितकृत्य। यथा - 
क्र दे इब्वभीता टप्रानिता। परेपां क्रत्या। ॥ छौदित्यपूत्र 

जे। शत्रराज्य पर क्रोय रखने हैं वे 'ऋ्धकृत्य” | जे! लोभी हैं 
वे 'लुब्ध झल' ।जे ढरेहुवे हैं वे “भीतक्॒त्य” और जे शन्रु राजा 
से अपमान किये गये हैं वे "अबमानितकृत्म' कहाते हैं। इस 
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रोक में राज[ूत के कामों में एक यह काम भी बताया गया है 
हि वह शत्रु तय में ज्िपी इद्वित चेष्टाओं से गुप्त रूप से शत्॒रा्य 
से नाएत वेदिज्ञ अतन्‍्पुट्र ( ४६४|-००॥/थ॥६ ) पुरुषों के आकार 
इज्षित और चेशाओ का भेद लेवे ॥ 

पलतु मेधातिथि जैसे विद्वार टीकाकार भी “ऋत्येपुल्कायपु 
लिखकर भूल कर गये । कुल्छकमट्ट ने भी भूल में कृत्य का अर्थ 

कत्त व्य” ही लिख दिया | राघवानन्द भी भूल कर दरत्य 

का अथ “कुतेमि्ट” कर गये। रामचन्द्र टीकाकार भी “करत व्य॑ 
कार्य लिख कर भूल में ही रहे ॥ 

हां, सब नाएप्रण टीशाकार का शात 'झत्य शब्द के 
येगहः अपर पहुँचा उन्होंने 'झ्येपु छत्धभीतावमानितेपु' अर्थ 
लिखा तथा नन्‍्दन टीकाकार ते भी ''इत्येपु - स्वराज्ञा भेयेपु पर- 
पत्सपेयु पुरुषेपु” लिखकर राजनीतिनान का परिचय दिया है॥ 

नवीन काल के पुत्तक “मुगराक्रस” में भी कृत” शब्द 
योगरढ़ प्रयुक्ताहुवा है। यथा-- 

कृत-क्ृत्यतामापादिताअन्द्रगु सह त्यायिना 
“ अद्रभटप्रभुतय। प्रधानपुरुपा। ॥ 

मुद्राराज्रस अड्डू ! प० ३२। ३३ तथा उसी की टीका में 

तिसा है कि- 


सीमब्रमुगयाशील्ञावित्यादि तृतीयाडू वच्यमा- 
णायुत्राय इते। निः्ताय मतयकेतुना सह संधाय कृत" 
कृत्यताम्‌ एते वरय॑ देवकायें'वहिता/स्म हत्येब॑रूपामू० ॥ 
इत्यादि स्थतो पर “कृत्य” शब्द राजनैतिक येगरुढ़ पाया 


३५७ भतुम्दति भापावुवाद 


इक कक कट कट 
जाता है। "कृत्य" शब्द भह्दी और कामन्दकीय,नीतिसार भादि. 
ग्रन्थों में भी प्रयुक्त है ॥१७॥ ' 
बुदृध्या व सर्व तस्वेन परराजचिकीर्पितम । 
तथा प्रयत्नमा तिप्टेशथात्मान॑ ने पीडयेत्‌ ॥९णे। 
शत्रु राजा की सव इच्छाओं का ठीकर जान कर पेसा अथन 
करे जिससे (बह) अपने का पीड न दे सके ॥६८)॥ 
जाहल॑ सस्यसंपत्नमार्यप्रायमनाविक्म्‌ | 
रम्यमानतसामन्त खाजीव्य॑ देशमावसेद ||६६॥ 
पहुदुंग॑ महीउर्गमब्दुग॑ वार्चमेव था । 
गिरिदु्ग नृदुग वा समाश्रित्व वसेलुरम ॥७०॥ 
जदृल जहां येढा घास और पानी भी हो धान्य बहुत हे 
अन्छे शिष्ट आये पुरुष निवास करते हो ओर रोगादि उपठ्व में 
रहित हो. देखने में मनोहर भौर जिसके पास अच्छे हर प्ची 
खेदी और बागर हो ऐसे देश मे रहे ॥६९॥ जहां पहुदु ग 
महीदुर्ग जलदुर्ग वृत्तदुग सेना दुगे वा गिरिहुग हों ऐसे किसी हु 
का आश्रय करके पुर वसावे (जहां धनुपों वा भूमि की पनावद 
वा जल वा वृक्ष वा सेना वा पहाड़ का एस। घेरा हो जिसे हुगे 
(कह) कह सके । जहां शत्रु के झ्राना कठिन ही ॥७०। 
सर्वेण तु प्रयत्तेव गिरिदृग समाश्रयेत्‌ । 
एपां हि वाहुगुण्मेन गिरिदृ्गं विशिष्पते ॥७१॥ 
त्रीए्याद्ान्याभ्रितासेपां मुगगर्तायया5प्तरा। | 
त्रीय्युत्तराणि ऋमशः पल्वद्ल्‍मनरामरा! ॥७२॥ 
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० कर जरुर ४ 
सत्र हुगो मे पहाड़ी दुग श्रेष्ठ है। इसलिये सत्र प्रत्तो गे 
उसका आत्रय करे क्योकि इस में सब मे अधिकशुण हैं ॥७४१॥ 
(हन छः प्रकार के दुर्गा ते छः प्रकार के प्राणी अपने के बचा लेने 
हैं जैमा कि-)इतो से परिते ३ ढुगों मे कम से बहुदु मे मे शग 
महीहुग में मूसे आदि, जल दुगे मे असर“चलचर | अगले 
र्यें से बह में बानर, नृदुगम साधारण मनुष्य और पहाडी- 
'दुगमे पवेतबासी देवजाति रहते (और अपनी रक्षा करते) है॥७२॥ 
यथा दुगगभितानेतान्नोपदिसन्ति शत्रव | 
! - तबाखे न हिंसस्ति नुप॑दर्गंमाभितम ॥७३ | 
एक! शर्त येधयति प्राकारस्थों पनुधर। | 
शर्त दशसहत्लाणि तस्माद्‌ दुर्ग विधीयते ॥७४॥ 
जैसे इन हुगवामियों को शत्र पीढ़ा नही हे सकते वैसे ही हुगे 
के आश्रय करने वाले राजा के शत्रु नही मार सकते ॥७३॥ किले 
के मीतर'रहन वाला एक धनुध सो के साथ ले ड सकता है ओर 
सौ दृश दृतार के साथ लड़ से हैं, इसलिये हिला! बाग 
जाता है ॥ (७४ से आगे २ पुस्तक में यह श्लोक अधिक है- 
[मन्द्रस्यापि शिखर निर्मनृष्यं न शिप्पते । 
*  मनुष्यदुरग हुर्गायां मन! स्वायम्थुदो़वीत्‌ ।] 
* स्वाय॑मुव मनु ने कह है कि हुगों मे दुगे मनुष्यों का दूग है 
क्योंकि मल्तराचल (पवत) का शिखर भो मनुष्यों से रहित होता 
॥ शत्र उ्ते शेष न छोड़ते) ॥७४॥ 
+ तत्रपादायुधप्म्पन्न' घनघान्पेन बाहने! । 
धै्‌ हा # 
; बाह्मणे! शिल्पिमिर्यल्ययवप्तेनोदकेग थे ॥७१॥ 


|] 


३. 
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७्ड चत्एट 45० एछ » २ 
तस्य मध्ये तुपयाप्त॑ कारगेद गृहमात्मनगः । 
गुष्त॑ स्वत क॑ श॒भ्र' जलइृत्समन्वितम ॥७३॥ 
वह हुए आयुध (शसत्ादि) धन धान्य, बाहनों, आह्मणों करो 
जानने वालें। कला, चारा. जल और इन्धन से समृद्ध हे। 
(पुस्तकों मे उदफेन च-उत्केन्धने, पाठ हैं) ॥४०॥ उस किले के 
भीतर पर्याप्त (स्त्रीगृृह देवागार आयुध मन्दिर अग्निशालादि 
और मित्तियों से रज्षित और सब ऋतुओ के फल पुप्पादि युक्त 
भौर सफेदी किया हुआ तथा जल और वृक्षों से युक्तअपना भर 
बनावे ॥७६) 
तदध्यास्पोद्नहेद़्ाया सब लत्षणाखिताम । | 
इंलेमहति सम्भूतां. हुईं रुपगुणानिताम ॥७७॥ 
पुरोहित व हुर्वीत बंगुयादेव चलिंजम । 
तेश्यगृाणि क्षर्माणि दुर्भृमैतानिकानि वे ॥७८॥ 
उस घर में रहकर अपनी सवर्णा शुभलक्षृणयुक्त बढ़े कुल में 
उतने हुई मन असन्न करने वाली तथा रूप और गुणों से युक्त 
भायों के विवादे ॥०७। पुरोहित और ऋतिवज्‌ का बरण करे। वे 
इसके गृक्षक् (अग्निदेत्र) और शान्त्यादि क्रिया करें (इनके भी 
किले में रब्खे) ॥७८॥ 
हा राजा ऋतुमिविविषेशप्तदतिणों! । 
ध्माथ चेव विग्र यो दधाद्षोगान्धनानि च ॥७६॥ 
सांवत्सरिकमा पथ राष्ट्रदाहस्पेद बलि । 
स्याच्चाम्तनाय परोलेके बर्तेंत पिलवन्नूपु ॥८०॥ 
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४35७७ ६७४३५ 
राजा नाना अकार के बहुत दत्तिणां वाले (अश्वमेथादि) 
करें भौर आहमणों का भोग और सुवण वल्ादि धन धर्मान 
७९ राज्य से आमाणिको (द्वारा वाषिक वल्ि (मालगुजारी) 
शोर लोक में शाजानुकूत चलने में तसर हे।। प्रजा मं 
पिता के!समार्न बरतें ॥८०॥ 


अधतान्विषिधान्कयत्तित्र तत्र विपकित! 
तेश्यं सव्दियवेत्ेरल्नणां कार्याणि झर्मताम ॥८१॥ 
आवृत्ता्ना गुरुझलादिग्राणां पूजके भपेत । 


श निषिव्राज्ी [ 


नपाणामत्योह्न प बभिवीयते ॥८२॥ 


नाता अकार के कामों के देखने वाले अध्यक्ष (अफसर) उन 
उन कामों में नियत करे। वे राजाके सव काम करने वालों के ऋाम 
के देखे ॥८0॥ गुरुकुल से आये हुये त्रहणों का (धन वान्यो से) 
पूजन किया करे। राजाओं की यह नाह्निधि अक्षय कही है 


5 जे आर 


(अथान्‌ देने से कमी नहीं दाती)॥ 
ते ते सता ने चामित्रा हरन्ति ने वे नश्यति । 
तरमद्रावी निवानव्यों व्रान्मणेणत्वान/4र। ।८१॥ 
पे सकचत ने व्यथ्ृत ने विरेश्यति काह।चत | 
बन्दिरिद्िस्थों आवशत्प मुद्े हुतम ॥5०॥ 
उस जिद्यगार्ग दिये खे) निधि को चार नहीं चुरा सकते 
रगा नष्ट न कर सपने इसलिये राजा आग्णों में अक्षर 
निध्रि जमा कर ॥2१॥ अन्न में जे हवन किया जाता है बह कभी 
गिशजात £ कर्मी मं जाना है और कभी नष्ट तोजाता है परल्तु 
आय 4 मुख जा वात लिया जाता है उप वे दप रही होते । 


हत्थे इ।ग्नधात्रों स॑ उक्त आदा थ का दृदा * _ है ॥८४॥ 
४५ 
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बात 4#2 4६8०० ७2 .... 
“सम्रमत्राक्णे दाने हिंगुरं ब्राह्मणत्र वें । 
प्राधीती शतमाहत्तमनन्त॑ वेढपारगे ॥८५॥” 
पात्रस्य हि विशेषेश ध्यान तग्रेव च्‌ | 
अल्पं वा बहु वा प्र त्य दानस्थावाप्यते फलम ॥८६॥ 
तृत्रियारि के ेने में वरावर फल होता है (अयोत न्यूनाविक 
नहीं) (जा क्रिया रहित) अपने का त्रादण कह्दता है, उसका बने में 
दूना और पढ़े हये का देने से ! लक्षगुणा और पूण वेद पढ़े 
त्राह्मणु के देने से अनन्त फल शेता है।” (यह नाममात्र के ब्राह्मण 
श्रुवों ने बनाया जान पहता' है) ॥८५॥ वेद्ाध्यगनारि पात्र के विशेष 
से और श्रद्धा की अतिशयता के अनुमार थोद्वा वा बहुत परलाक 
में दान का फल मिलता है । &ु 
(८६ वें से आगे २ श्लाक हैं, जिन में से पहिला ३ पुस्तकों मे 
ओर दूमरा १ पुस्तक और मेधातिथि तथा राधवानन्दी टीका में 
पाया जाता है;-- 
[एप एवं परेषम! ऊतस्ता राज! उदाहतः ) 
बिता धनानि संग्रामादू द्विजेस्यः प्रतिपादयेद ॥१॥ 
देशकालपिधानेन द्रव्य॑ भ्रद्धासमल्ितम । 
पात्रे प्रदीयते यत्तः तड़मस्‍्प पत्नाघनर ॥२॥] 
राजा का सार परम धर्म यही है कि संभ्राम से धन जीत कर 
द्विजें का वांद दे ॥॥॥ देशकाल के विधान से श्रद्धासहित द्वव्य 
जे कुछ पात्र के विया जाता है वह धर्म का शद्वार है ॥२॥ यह 
दानपात्र द्विजा ने पीछे से बढ दिये जान पढ़ते हैं. जे कि सब 
पुस्तकों में नहीं पाये जाते, न सव की टीका इन पर है ओर 
श्राश्नर्य नहीं कि ८३ । ८४वें भी इन्हीं दानपात्रों ने बनाये हे!) |८हैं 
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७७७७ ७४४७ 
. समेत्तमाधमेराजा लाहूतः पाल्यन्पजा। | 
न विवतेंतरग्रामात्‌ चात्र धर्ममनुस्मर्‌ ॥८७॥ 
संग्रामेष्वनितर्ित्वं ग्रजानां चेव पासनम | 
श्॒ता आह्नणानां वे राह शेयर पस्‌ ॥८०॥ 


.__ मजा का पालन करता हुवा राजा सम, उत्तम वा दीन शत्रु 
के माय बुजाने पर ज्षत्रियव के स्मपण करता हुवा युद्ध से न 
हटे ॥७| संग्राम से न भागवा और प्रजा का पालन करना 
तथा आश्रणो की सेवा, ये राजा! के परम कल्याण करने बाते 
कम हैं ॥८८॥ 
: झाहदेव प्रियोजलेल्य जिवांपन्ता महीतितः | 
युध्यमाना। पर॑ शक्त्पा खग यान्टयपरादूपु वा! ८8 
न बृटरायुपेईन्याबरष्यमाने रणे रिपून्‌ 
ने करिंमिनापि दिशपैनाशिस जिततैजने! ॥०॥ 
संग्राम मे एक के एक मारने की इच्छा करते हुवे राजा 
लाग परम शक्ति से लड़ते हुवे, पीछे न हृटने वाले खग के आरप्त 
हेते हैं॥ ८९॥ लड़ता हुवा रण मे शय्रओ के कूट (डिपे) 
आयुवों से न मारे और कर्णी (बाण जे। फिर निकलने कठिन हे) 
उन से और वि में बुकये हुनं तथा जल्तों से भोन मारे।, 
( पूर्व श्लाक़ो में योह्वा के रथ प्रात्ति कदी थी। अब उस संभाम 
के ऐसे नियमों का वन है, जो अश्शर्त है अथोन्‌ बिन 
नियमों से लड़ने वाले के मालुषी साथाति अकूरता से लड़ते 
हुवे अट॒2 पा गैफिक फर मित्र सता रे क्यों कि क्ेवज राज्य 
लाभा, मैते बने वेते जीत कर लैने वाले स्वार्थी योद्धा उत्तम 
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हा 
गति के अधिकारी नहीं है सकते ) ॥९०॥ 
न व हन्यात्यथलारड न कलीब ने कृताब्जततिम | 
न मुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनम ॥६१॥ 
न सुप्त ने पिसन्नाह ने नग्नं ने निरायुधम | 
नायुध्यमान पश्यन्त॑ न परेश समागतम ॥६२॥ 


( रथ से उतरे ) भूमि पर स्थित के न मारे, न नपुंसक के 
ने हाथ जाडे हुवे के, न शिर के वाल खुले हुवे का, न बडे हुवे 

ओर न 'तुम्हारा है ऐसे कहते के ( मारे ) ॥९१॥ न सेते 
की, न कबच उतारे हुवे को, न नह का न वे हथियार के, ने वे, 
लडने वाले के न ( तमाशा ) ठेखने वाले का भर न दूसरे से 
सम्ागत करने चाल का ( मारे ) ॥९२॥ 


नायुपव्यसनप्राप्त॑ नाते नाति परिक्षतम | 

न भीत॑ ने परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरत्‌ ॥६३॥ 
यरतु भीत। परगवृष्ठः मंग्रामे हन्यते परेः 

मतुयंद्‌ दुष्कत क्रिब्चित्तसर्त प्रतियद्े ॥६४ 


न हूटे आयुध वाले का, न ( पुत्रादि मरने से ) आते के, ते 
जिस के बहुत घाव हुवे हे उस को नडरपोक के ने भागने वाले 
की, सतुरुपा के धन्रका अनुस्मरण करता हुआ (मारे) ॥९१॥ जे। 
योद्धा युद्व में ढर कर पीछे हटा हुवा शत्रुओं से मारा जाता है, 
बह स्वामी का जा कुछ पाए है उस सब का पाता है ॥९४॥ 


यद्चास्य सुकृत क्िज्चिदम॒त्राथमुपाजितम | 
भर्ता तत्सब॑माद्े परावृत्तहतस्य तु ॥६४॥ 
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रपारन हस्तिन छत्॑ धरे धान्य' पशंत्र स््रिय: | 
सब्र दृव्याशि कुप्ये व बायउजयति तत्व तन ६६ 


पीछे हट के मरे का जे कुड परलेक के लिये उपाजन किया 
हुआ मुक्त है वह सम्पूर्ण म्वामी लेता है ॥९७॥ रथ घोड, 
हाथी, छत्र, पन धात्य ( बल आदि ) पत्मु लियों और सब दव्या 
घृत तैज्ञादि, (इन में से) जे जिस के जीते, वह उसका है॥९६॥ 
राजथ दमरुद्धारमिलेपा बरढ़िकों श्रृति। 
राजा वे सब योधिस्ये। दातव्यमप्रथरि्नितम ॥६७॥ 


(छूट में से ) उत्तम धन और वाहनादि राजा के देवे, यह 


के र० के, 


वह से सुना है। साथ मिल कर जीती वस्तु, विभाग पृ्क राजा 
सब याद्धों का दे देव | (९७ दें से आगे एक पुस्तक में यह श्तोक 
अधिक है 
भिलेस;्सा विभमेद्धस्निकः सत्र हगे मबेद्‌ | 
नाममात्रेण तुप्पेत छत्रेश व महीपति! ॥ ] 
(राजा) नौकरोका घन बांट दे »बेला ही मंतर न लेते | क्यों 
कि राजा ता छत्र और नाम मात्रसे प्रसन्न हैता चाहिये ) |९५ 
एपोप्नुपस्कृत: परोक्तो वेबबर्म: सनातन! 
अम्माइमात्र व्यवेत तत्रियोष्नन्‌ रो सित ॥६८॥ 
यह सनातन अनुपाक्ृत 5 अनिन्दित गरेद्धाओं का धरम कहा । 
रण में शत्रुओं के मात्ता हुआ ज्त्रिय इस बन के न छोड़े ९८ 
- अल्षव्धं चेत्र लिप्येत सब्ध॑ रघेतयलतः | 
रक्त वर्धयेच्चे्र बृढधं पात्रेप निधिपेत्‌ ॥६६॥ 
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एतब्नतुविध॑ विद्याटुरुपा्थप्रयाजनम | 
अस्य नित्यमनुप्ठान॑ सम्पवतुयादितन्द्रितः ॥१००॥ 


३ वि की 


जे नहीं,मिता है, उस के लेने की इब्द्रा करे, मा की 
प्रयत्न से रक्षा करे और जे। रत्ित है, उस के वढावे बढ़े 
को अच्छे योग्य पात्रो का देवे ॥९९॥ यह चार प्रकार का पुरुषार्थ 
प्रयाजन जाने। आलःम्य रहित देकर निन्‍्य अच्छे प्रकार इस का 
अ्नुप्तान करे ॥१००। 

अलब्धमिष्छेदए्ठेन हव्ध॑ रतेदवेत्ञया। 

रवितंवर्धयेद्‌ दृध्या इद्धं देन निच्िपेत ॥१०१॥ 

नित्यमुधादण्ड) स्थान्रित्य॑ विवृतपौरुषः | 

नित्यं संदृगसवर्धि नित्य छिद्वानुसायरे; ॥१०२॥ 

जा नहीं प्राप्त है उसका दर्ड से (जीतने की ) इच्छा करे 

श्नौ एप की देखे से रक्षा करे और रक्षित के व्यापार से 
वे ओर बड़े को दान से जमा कर देंगे ॥१०१॥ सदा दरह 
का उदयन रके, सत्म फैने पुरुवार्थ वाला रहे और सदा अपने 
भम्पूर्ण अथक्ि गुप्त खखे और शत्रुके किद्ञेके सदा देखे ।१५२। 

नित्यपुधतदणहरप कृत्लमुद्दितते जगत | 

तस्मात्सवाणिभूतानि दर्डेनेत प्रसाधपेद ॥ १० श। 

भ् रच ९ 
अमाययंव वरोंत ने कथंचन भायया। 
बुध्येतास्रयुक्तां च मायां नित्य सपवृतः ॥१०४॥ 
नित्य उद्यत दर वाले राजा से सम्पूर्ण जगत्‌ डरता है, इस 

लिये दण्ड ही से सम्पूर्ण जीवों के स्वाधीन करे ॥१०१॥ | 


पप्तमा।ध्याव॑ ३५५९ 
२5७ ६७३४ ५७५४: 


से रहित व्यवहार करे, किसी प्रकार छल से न करे और अपनी 
रत्ता करता हुआ शत्रु के किये छल का जानता रहे ॥१०४॥ 
नारय हि १रोविधाद्िवाच्किद परस्य तु | 
गहेलूमेहव | ३. 
हेलूमहवाज्ञानि रकेट्रिवरमात्मग! ॥१०१॥ 
(ऐसा यल करे कि जिस में ) अपने छिठ़ो के शत्रु न जाने 
परन्तु शत के छिठ्रों के आप जाने। कडुवे के समान राजा अपने 
(राग्य सख्वन्धी ) अब्जी के गुप्त रकखे और अपने छिद्र का 
संरक्षण करे। ( १०५ से आगे ? पुस्तकें यह श्लोक अ्रधिकदे :- 
[ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्स्ते नातिविश्वसेद | 
विश्वासाह स्युतन्त मूलादपि निडृल्नति ॥ 
अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर अति विश्वास 
ने करे क्योकि विश्वाससे उत्पन्न भव जड़से काठ देता है) ॥१०५॥ 
बकवसितापेदथान्‌ मिहयच पराक्रमेह्‌ | 
वृकवच्चावलुग्पेत शशवत् विनिषतेत्‌ ॥१०३॥ 
वगता सा अर्थों (प्रयाजनों ) का चिन्तन करे भौर मिंह सा 
पराक्षम करे और बृक सा मार डाले और शशसा भाग जावे।१०६॥ 
एवं विजयमानस्य ये5रय स्युः परिषन्यिन। । 
तानानयेहश सर्वान्प्रामादिभिरपक्रमोीं! ॥१०७॥ 
यदि ते तु न तिप्ठेयुऱपाये! प्रथमेस्िमिः | 
, दण्ेनेव असच् तारछनकरेनशमानयेत्‌ ॥१९८॥ 
इस प्रकार विजय करने वाले या के जे विरोधी हों, उन॥े। 
सामादि उपायों से वश में करे ॥१०७। यदि प्रथम के तीन (सब 
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दाम भद ) उपायों से न माने तो दण्ड से ही बल करके कम मे 
वश मे लावे ॥१०८॥ । 

तामादीनाशुपायानां चतुर्शामपि पिता | 
प्ामदएडो प्रभमन्ति नित्य राष्ट्रभिददये ॥०६॥॥ 
यभ्राद्धरति निदता के धान्य॑ वे रक्तति। 
तथा रक्ेन्नपा राष्ट्र हन्यात्न परिषन्यितः ॥११०। 
परि्त लाग सामाहि चार उपाया में सदा राज्य की वृद्धि 
के लिये साम और दाड की प्रशंता करते हैं ॥१०९॥ जेंसे सेंती । 
नलाने वाला पान्यो की रक्ता करता हैं श्रीर तूणकी उड़ डातत 


है वैसे ही राजा राष्ट्र की रक्षा और विरुद्ध चलने! वालों का 
नाश करे ॥११०॥ 


ग्ाह्मद्वाजा ख्गपं यः करपयत्यनवेज्ञया | 
सा चिगदमश्यनेगज्याज्जीविताब मे बरत्यव; ।! १ १| 
शगाकाणात्ाणाः चीयनते प्राणिनां यथा | 
तथा रा्षार्माप प्रणा: चीयस्ते रषट्रक्पणात्‌ ॥१7१३९॥ 


. मी राजा अज्ञान से बिना विचारे अपने राज्य के हुख देता 
है वह शीम ही गज्य तथा जीवन और वास्थवों से भ्रष्ट हो जाता 
है॥११ै॥ जैसे शा के शपण भे प्राणियों के प्राण क्षीण हेते , 
है वैसे राजाओऊभी प्राण तन के पीड़ा देनेमे ज्षीण होने ही ११४ 


राष्ट्र संग्रहे नित्य॑ विवारमिदमाचरेत । 


सुमगृहीतराष्ट्री हि पार्थित! सुखगेधने ॥१(३। 
दयासथाणां पण्चाना मध्य गुल्मममध्वतम । 


. ब्टापथाव - ३६ 
९७०७४ 
या प्रामशतानां च इयद्रा्टसय संग्रहम ॥११४॥ 
ग्य है सं यह जपाव ( जे आगे कहो हैं) करे, क्यो 
कि अच्छे प्रकारतुरत्षित राष्टू वाला राजा सुख पृषक बढ़ता है 
॥(१॥॥ दे, तीन- पांच, तथा सौ म्ाम्रो के वीच में संग्रह करने 
बले पुरुणो का समूह स्थापन करे अर्थात्‌ कलक्टरी इसादि रा 
के स्थानों का त्थापन कर॥११७॥ 


ग्रामस्याधिप्तिं कु्याहशग्राम,ति तथा | 
विशतीश शततेश व सहत्ृपतिमेव चे॥११५॥ 
ग्रामदेपान्सगुलल्ान्‌ ग्रामिकः शनके लय । 
शंसेद ग्रामदशेशाय दशेशों विशतीशिनम ॥११६॥ 
विशतीशस्तु तत्मव शतेशाय निषेदयेत्‌ | 
शंपेद्‌ ग्रामशतेशश्तु सहस्पतये खमम॥११७॥ 
यानि गजप्रदेयानि प्रत्यह ग्रामवाप्रिमिः | 
अन्रपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवा णुयाद्‌ ॥ ६ १८) 
एक गांव का अधिपति नियत करे बसे ही देश गांव का भ्रोर 
बीस का भर सौ का तथा हजार का ॥११५॥ प्रामाधीश उसक्न 
हुवे प्रामों के दोषों को आप धीरे से जात कर ( अपने योग्य न 
भ्षममे ) ने दशा शम के अधिपति के सूचित करे. इसीप्रकार दश 
आम वाला वीसशमदाले के ॥११६॥ और वीसवाला यह सब सो 
बालेके औ्रौर सौ वावा हजार बालिका खय॑ सुचितकरे |११७ और 
अन्न पान इन्चनादि से शमवासियों के प्रतितिनि देने जेग्य दो उन 
का उस २ ग्राम पर नियत रजपुरुप हुण करे ॥(६८। 
" ४६ 
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कब आर हु 
दशी श्लेतुअुब्जीत विशे पंश्चकृत्ानिच | 
ग्रामंग्रामशताध्यत्त। सहस्ताधिपति: परम ॥११६॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्थाण प्रथक्कार्य णिचेव्हि | 
राजे ज्यः सचिवः स्निग्बलानिपश्यैदतन्द्रितः । १ २० 
(6: बेल का एक मध्यम हल ऐसे दे हलें से जितंनी ४ंथिवीं 
जाती जाय उस का 'कुल' कहते है, दश ग्राम वाला एक 'कुल' का 
भाग प्रहण॒करे ओर बीस गांव वाला पांच कुह़का और १०० भराम 
वाला एक मध्यम ग्राम तथा हजार गांव वाला एक मध्यम नगर 
का भोग प्रहण करें (अथोत्‌ यह २ उन २ की जीविका है) |११९ 
उन के भ्रामसम्बन्धी तथा अन्य कामों के! एक प्रीति थाला राजा 
का ( प्रतिनिधि ) मन्त्री आलस्यरहित देकर देखे ॥१२०॥ 


नगरे नगरे चेड कुययात्सतरी्थविन्तकर । 
उच्च; स्थान घोरूप॑नच्तत्राणामिवग्रहम ॥२१॥ ., 
से ताननुपरिक्रामेत्सतनित् सदा खग्म। 
तप इस परिणयेत्सस्पग्रा्टप तद्रे;॥१२२॥ 
प्रति नगर मे एक एक बढ़े कुल का प्रधान, सेना आदि से भय 
का दे सकने वाला और तारो मे ( बुक्राहि) महू सा तेजस्वी कार्य 
का द्रष्टा नगराधिपति नियत करे ॥१२१॥ वह नगराधिपति सबेदां 


आप उन सब ग्रामाधिपतियों के ऊपर दौरा करे और राष्ट्र भे उसे 
के समाचारों क्रो उस विषय में नियुक्त दूतो से जाने ॥१२शा।, 


श्र 


राज्ो हि रतापिकृता: परस्रादायिन: शहा:। 
शत्याभपन्ति आगेगतेस्योरचेदिमा: प्रजाः ॥१२३॥' 
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ये कार्यिकेम्येर्थमेव शृहीपरुः पाप चेतसः | 
तैषां सर्ण्ममादाय राजा कृयीत्वासनम ॥११४॥ 
क्योंकि रहा के लिये नियत राजा के नोकर भायः दूसरों के 
द्रव्य के हर॒श करने थाते और वह्चक होते है। गजा उन से 
एन प्रजाओं की रक्ता करे ॥१२३॥ जे पापवुद्धि कार्याधिंयो से द्रव्य 
ही मं६ण करते हैं उन हो राजा से दरण करके देशरे बाहर 
निकाल देगे ॥१२७॥ 
राजा कर्मतु युक्तानों परोणा पं प्यजनश च | 
प्रतयहं कर्पयेद वृचि स्थान कमोनुझूुप6: ॥१२१॥ 
पणो देगोपवकृष्टस्य पहुललष्ट्य वेतन | 
पाएगरापिकलवारडादे। पान्उद्रो एक्षु म। 4%॥१२६॥ 
राजा के काम में नियुक्त लियो और काम करने वाले पुरुपो 
की उन के कर्म के अतुलार पदवो और इृति सा नियत दिया 
करे ( अर्थात्‌ वेतन में पटो वा वृद्धि जारि करे) ॥१२४॥ निम्ठ८ 
चाकर रे वेतन एक पण ( जो आगे कईये ) देते ओए बः मशीन 
में दा कपड़े और एक मददगे में ठोण मर पास्य देये और उच्छ8* 
उत्तम काम वाल का छा देते (मरा पिधुणां सम कता ॥ 
५ पु्तकों में बेत4-मत्तकम्‌ पाठ है) ॥१९॥ 
क्रयविक्रपमलान भरत थे स्पोत्त्वियम | 
गरागचेम च एंग्र सय वणिजा दापपेत्रान्‌ ॥(२७॥ 


यथा फरेन युम्पेत राजा कर्ता च कर्मणाय्‌ | 
तथा बच्च नये (| कल्पक्षततं कतार ॥११८॥ 
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कि कल क्र 
वेचना खरीदना और रास्ते के सध, रकादि के खच और उन 
के निर्वाह को देखकर घनियों से कर दिवावे ॥(२»। कामा के 
करने वाले और राजा दानों का फल अच्छा रहे, ऐसा विचारकर 
सत्र गब्य में कर (टेक्स) लगावे ॥१२८॥ 
यथाल्पाल्पमदन्‍्त्यादय बाये केवत्सपटपदा! । 
तथाल्पाल्पे प्रहीतव्यो राष््राद्राह्वाग्दिक: कर: ॥१६॥ 
पंचाशद्राग आदेये राजा पशुहिरिए्ययो। । 
धान्यानामष्टमे। भाग; पह्े द्वादश एवं वा ॥१३०॥ 
जैसे जोक, वच्चज् और भौंरा धीरे २ अपनी खूराक के 
सखींचते हैं वैसे राजा भी थोड़ा २ करके रा्र से वार्षिक कर महण्‌ 
करे (अथान्‌ थोडा कर लेवे उजादड़ न दे) ॥१२०॥ पशु और सुबण 
के लाभ का पचासवां भाग और धान्य का आठवां वा छुठा वा 
धारहवां भाग (पेदावारफ़े श्रम के देखऊर) राजा प्हणकरे १३० 
आददीताथ पड़्भाग॑ दु्भांसमधुसपिपाम । 
गन्पीपधिर्सानां व पृष्पमूलफ्रहत्य ध॥१३१॥ 
पत्रशाकठणानां च चरणों बेदलत्प थे । 
मृर्मयानां व भारडानां स्वस्यामश्मयस्य व्‌ ॥१३२॥ 
बृत्त। मांस, मधु घृत गन्ध औपधि रस पुष्प, मूल, फल और 
॥१३१॥ पत्र शाक, हृण, चमे और मिट्टी था पत्थर की चीजों की 
आमदनी का छठा भाग ले (दो पुरको में द्रमांसन्‍्द्रमाणां 
पाठ है) ॥११श॥ 
प्रियमाणोप्याददीत न राजा भ्रोग्रियात्तस । 
न च्‌ चुधाशस्प सीदेच्छोत्रियों पिपयेवसन्‌ ॥१३३॥ 
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यस्थ गइसतु बिपय्रे शरोविय! सीदति छद्ा | 
तस्यापि तत्वृकषा राष्ट्मचिरेण सीदति ॥११४॥ 


भरता हुआ भी राजा श्रोत्रिय से प्रहण |न करे और इसके 

मे भे रहता हुआ श्रोतरित जता से पीड़ित ने है। ॥१३श॥ जिम 

एजा के शास में श्रोतिय (ेदपाठी) क्षत्र से पीडित होता है उस 

की छवर से उस सजा का राज्य भी थोड़े ही दिनो भें व 
जाता है ॥१३७॥ 


श्रृतवने विदिलास्प वृचि पम्प प्रक्प्रेत । 
संरतेसपरतरचेन पिता. प्राधीषर ॥१३१॥ 
संरत्यमाणे राह्माउ्य इंस्ते धममन्वहम्‌ | 
तेनायुवधने राज्ों द्रतिएं सप्दमोेवन व |१३६॥ 
राजा इपक वेदध्यथन पूवक कर्मोनुरात जाते कर धर्मयुक 
बिका नियत कर टेवे और सब प्रकार इसकी रक्ता करे। जंसे 
पिता और पुत्र की (जा करता है) ॥१३०॥ क्योकि राजा से 
रत्ा किया हुआ ग्रह (ओत्िय) निः्य धर्म करता है उस पुण्य से 
राजा की श्रायु, धन भर राज्य बढता है ॥१३६॥ 
यत्किचिदपि वर्षस्य दापवेत्करपन्ितम । 
, व्यवहरेण जीवन्त राजा गष्ट पृथग्जनम ॥१३७॥ 
कारक्रान्दि सिनरचे शुद्रांबात्मेपजीविन! । 
एकेक कारयरेकर्म मात्ति ग्राप्ति महीपततिः ॥१३८॥ 
राजा 'पने राज्य में व्यापार वाले से भी कुछ वार्षिक ये 
सा कर दिलावे ॥(२७॥ लेहार बढुई आदि भौर दासों से राज। 
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महीने मे एक २ काम (राजकर के बदले) कराते ॥१३८॥ , 
नाच्डिन्धादात्मने मूल परेपां चातितृप्णया | 
उच्छिनन्धात्मनेमूलमात्मान॑ तांध पीडयेत्‌ ॥१३६॥ 
तीरंणश्चेत मदुथस्यात्कायं वीतय महीपत्ि | 
तीचएश पत्र मुहृश्चेय राजा सत्रति संग्रह ॥१३०॥ 
(जा के स्‍्नह से अपना कर ने लेना) अपना मूलच्छेद भौर 
लालच से (बहुत कर महण करन) भौरों का मूलच्छेद (है)। ये 
दोनो काम राजा न करे, अपना सा फरता हुआ (कप -के 
त्ञीण होनेमे) आए क्लेश के। प्राप्त हैंगा और (अधिक कर.हहण 
करने से) प्रजा क्लेश के प्राप्त देगी ॥१३९॥ राजा फ़ाम के| देख 
कर न्यायानुसार तीक्षण और भश्न हे जाथा करे, क्योकि इस 
प्रकार का राजा सब के सम्मत होता है ॥४०॥ 
अप्रात्यपु व्य॑ बाई ग्राइं दानव कु हेद्गतम्‌ । 
रपापवेदासने तरिमर्‌ खिल! कार्येदुणे नशा ॥१४१॥ 
एजं सब विधायेदमिति कच व्यमात्मन; । 
पुक्तरचतरा अप्रमत्तथ्ष परित्तेदिमाः प्रजा; ॥१४१॥ 
. आप भलुष्यो के काममोके देखने मे स्िन्न (रोगादिवश मुकदमे 
का,न देख सकता) है ते भुछ्य मन्त्री जे पे का जानते बालों 
बुद्धिमाव, नितेन्दिय और झल्नीन है, उस पक उस जगह मनुष्यों 
के काम देखने पर योजना करे ॥१४१॥ अपने सम्पूर्ण कत्त व्य 
का इस प्रकार पूरा करके प्रमादरहित और युक्त राजा इन अजाओं 
को सब से रज्ा करे ॥१४२॥ 
विक्रोशन्तो यरय राष्ट्रइूत्ियन्ते दस्युमिः गजा। । , 
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संपरचयत; सर्ृत्यश् सतः से ने तु जीवति ॥१४३॥ , 
चत्रियत्य परोधम:ः प्रजानाग्रेव पालनम्‌ | 
नि्दिए फतभे।कता हि राजा धर्मेश युज्यते ॥४४॥ 
जृत्यों के सहित जिस राजा के देखते हुये चिह्मती हुईं प्रजा 
चोरों से दी जाती है, वह राजा जीता नहीं, किन्तु मग है 
॥१४३॥ ग्रजा का पालन ही ज्षत्रिय का परम धर्म है। इस लिये 
अपने धर्म ही से राजा के फल भेग करना ठीक है॥१४७॥ 
उत्थाय पश्मिमे यामे कृतगोचः प्माहितः । 
हुताग्निब्क्नणांभाच्य प्रविशेत्त शु्ां समाग॥१४४॥ 
तत्रस्थितः प्रजा; संग प्रतिनन्ध विसजयेत्‌ । 
विस्ृुज्य च प्रजा। सर्वा मल्वगेल्सहमलिसिः ॥१४६॥ 
(राजा) पहर्भर के तड़के उठकर शौच (मुखमाजन स्नानादि) 
कर, एक्राप्रचित्त है अम्देत्र और प्राक्षण का पूजन करके 
सुन्दर सभा मे प्रवेश करे ॥१४५॥ उस सभा में स्थित संपूर प्रजा 


का निव॒टेरे से प्रसन्न करके विसजन करे, अनस्तर मन्त्रियों से 
(एजसम्वन्धी सन्धि विश्नह्दादि) मन्त्र (सलाह) करे ॥१४६॥ 


गिरिएष्द॑ समारुध् ग्राध्ाद वा रहागतः | 
अरणये निःशलाके वा मन्त्रवेदविभावित:॥१४७॥ 
यंस्प मन्त्र न जानन्ति समागम्य प्रथणनाः | 

से कत्म्नां पृथिवीं इुद्धक्े कोशहीनेपिपाथिव- ॥१४८॥ 


पदत पर चढ़कर वा एकान्त घर मे वा बृत्ष रहित बन में व 
एकानत में जहां भेद लेनेवाते न पहुँच सके मल््र करे ॥१४७॥| 
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जिस के सनन्‍्त्र को मिलकर अन्य मलुष्य नहीं जान पाते वह केश- 
हीन राजा भी सम्पूर्ण पृथ्वी को भागता है ॥१४८॥ 
जठ्मृकान्धवधिरा सितियग्योनालयोतिगान्‌ । 
जीस्लेच्छ॑न्यापितव्यड्रान्मनतरकालेशपसारयेत्‌ ॥११० 
मिन्दन्त्यवमता मन्त्र तिर्गग्योनास्तथेव च | 
स्ियश्चेत विशेषेण तत्मात्तत्राइता भवेत ॥१४८॥ 
जढ़, मूक, भन्, वधिर, पत्नी भादि बृद्ध, त्री स्लेच्च, रोगी 
बिकृत घट वाले के मन्त्र के समग्र में (वहां से) जज 
॥१४९॥ पूवोक्त जढ़ादि अपमान के प्राप्त हुये मन्त्रभेद कर देते 


ऐसे 


ऐसे ही शुक सारिकादि पत्ती और विशेष करके स्त्री मसमेदक है 
इसलिये उनके (अपमान ने करे) श्रादर पूवक हट दे ॥(५०॥ 
मध्यंदिनेधरात्रे वा विश्रान्तो विगतवतमः । 
चिन्तयेड्मंकामार्थान्‌ साथे तेरेक एवं वा ॥१४१॥ 
परस्परपिर्द्धानां तेपां च सप्युपार्जनम । 
कन्यानां सम्दान॑ व कुमागणां व रक्षणम ॥१४२॥ 
, दोपहर दिन में वा अधरात्रि मे चित्त के खेद और शरीर के 
करेश से रहित हुवा सन्त्रियों के साथ वा अकेला धर्म अर्थ काम 
का चिन्तन करे ॥(५१॥ यदि धमम अर्थ काम परस्पर विरुद्ध दा 
तो इन के विरोध देप के परिदवर द्वारा उपाजन और कस्याओ के 
दान और पुत्रो के रत्तण शिक्षणादि (का चिन्दन करे) ॥१५श॥ 
$ $ च् गशेप भ् 
दृतसंग्र पं घेव कार्यशेष॑ तन चे | 
अन्त!पुप्नचारं व प्रणिपीनां च चेट्टिम्‌ ॥१४३॥ 
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. कृत्स्त॑ चाष्टविधध कर्म पेञ्चवंग च तचत। | 
प्रनगागापएनी वे प्रचार मश॒त्स्प व ॥१४४॥ 


परणात्य में (त भजने और शेप कामो तथा अन्तः पुर अथात॑ 
महल में जा प्रचा( हे रहा है उसका और प्रतिनिधियों के काम 
का (विचार करे)१४३॥ सम्पूण अष्टविधकत और पहुचया का 
दल से विचार करे और अमात्यादि के अनुराग विराग के जाने 
का मसल के प्रचार (कौन लता चाइता है और कोन सुलह 
“$:ना चाहता है) के विचारे । (यहां ८ वा ५ प्रकार के काम की 
गिनती नहीं लिए है इसलिये हम मेधातिथि के भाग्य से उद्धृत 
कर इशान, स्यूतिऊ शलाका सार लिखना उचित समकीे है - 


आदाने-च पिसग थे तथा प्र पनिषेधये। 
पञ्चमे चायवने व्यवद्वस्स वेत्नणे ॥ 
दरहवाशुद्गोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगरतिकेनुप: |] 


, भैटवा कर लेना, वेतन वा पारितोपिकादि देना, हुए के 
ल्ागनानयूथक करता, अधिकारियों के मतभद # खीकार ने 
फेरना (वा विधि ओर निषेध) बुरी वृत्तियों को नही करना (अपील 
में रह करना) व्यवहार पर रृष्टि अपराधियों के दृश्ड भर 
पराजितों की मल के प्रायश्चित करना, ये आठ हैं॥ भोर दूसरे 
प्रकार से भी मेघातिथि मे गणना की है। यथा-च्यागर, पुल 
धांवना किले चनवाना उनऊी खच्छता का ध्यान हाथी पकड़ना 
सानि खोदना, जड़लो को वत्ताना और वन कटवाना ॥८॥ अन्य 
भी कई मकार से भाष्यकारों ने गणना की है॥ अब पांच की 
. गणना सुनिये-काई तो मानने हैं कि १ कमोरम्भापाय २ पुरुष 
संपात्त $ हानि का प्रतिकार ४ देश कालका विभाग ५ कार्येसिद्धि । 


३७० मनुस्प॒त्रि भाषानुवार 


६४० ८६०४०:५४७) ७५४४७ 
और काई कहते हैं कि १ कापटिक २ उदटासीन ३ बढ्ह ४ गृहपति 
५ द्ापस, ये ५ प्रकार के बनावदी साधु वेप बनाय्र अन्य शाजां 

की छोर से छन्‍्य राजों का भेद जानने को फिरा करत हैं. उनके 

लिये वैंस ही अपने यहां रकखे ॥ इसी भाव के *े श्लोक नरन की 

टीका भें मिलते हैं।- 
विने बनेचरा। काया; श्रमणाटविकादय । 
परप्रवृत्तितञागाथं शीप्राचारपरंपरा। ॥! 
परस्य चेते वाद्धव्यास्ताइशेरेब ताइशाः | 
चारमंचारिणः संस्था, शठाथारूदमब्िता। ॥२ | 
मध्यमस्य प्रचार॑ व विजिगीपोश् चेप्टिवय्‌ । 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चेच प्रवत्नतः ॥१५४॥ 


एता;प्रकृतयामूल॑ मएडल़स्य समासतः | 
अप्टौचान्या: समास्याता दादशैव तु ता/स्मृता,!१४६ 
१ मध्यम २ जीतने की इच्छा कएत बाज़े ३ उासीत और ४ 
' रन के अचार का प्रयलल से (राजा बिचारे) ॥१५५॥ य चार 
अतिया संक्षेप से मरइल की मूल हैं और आठ अन्य कही गई 
हैं (इन के मित्र ४ और ४ के शत्रु ४८८)ये सब बारह हैं ।१५६॥ 

अप्रात्यराष्ट्रृग धिंदएडा ज्या' पंच चापराः । 
प्रत्येक कथिता श्ता संत्तेपेण द्विसप्ततिः ॥११७१ 

अनन्तमरिं. विद्यादरिसिषिनमेव ॑॑। 
अरेसनन्तरं मित्रमुदासीन॑तगेः परम ॥(४८॥ 
अमाल, देश, दुगगं, केश और दृश्ड, ये पांच और भी 
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, (पति) हैं | (पू्वोक्त मूल प्रक्ृति चार ओर शाला प्रकृति श्राठ, 
एध) 4८ की पाच २ प्न्यक की प्रकृति है (ये मिलकर साठ 
और य मूल बाए5 मिता कर) संक्षेप से बहत्तर होती 
हैं ॥५७।| शा और श्र के सविया का समीप हो जान । उसके 
अनन्तर मित्र का जान | पश्चात्‌ सीन का अथात्‌ इनसे पर 
उत्तरात्तर >प्टि रकप्ते ॥१५८॥ 
तन्सवानाभ्म र्ध्यात्मामादिभिरक्रन 
'व्यस्तश्चेष समस्त पौरषण नग्रेव चे॥११६। 
सान्‍थ च पेग्रह थेव यानमासनमेव चे | 
न $ #॥ 4 6५ कप 
हू धीमा संभ्रय व. पगुणांधिन्‍्तय्ेत्सदा ॥१६०॥ 
उने सब के सामादि उपाया से वश में करे। एक २ उपाय 
से या सव से और पुरुषार्थ तथा नीति से (वश में करे) ॥१५५॥ 
१ मेत्र २ लड़ाई ३ शा पर चढ़ जाना ४ उसको राह देखता ४ 
अपने दे| भाग कर लेना ओर ६ दसरे का आभ्रय कर लेना इन 
द: गुणों के सवदा विचार ॥१६०॥ 
आसन चेत यान थे सन्धिविग्रदमेव वे । 
काये वीर्य प्रयुक्जीत हू थ॑ संभ्रयपेव च ॥१६१॥ 
मन्धि तु द्विविध विद्याद्राजानिग्रहमेत चे | 
उमे यानासने चेत्र द्विविपः संश्रयः स्पृत! ॥(६२॥ 
आसन यान, सन्पि, विभ्रह, हथ और आश्रय इन गुरों का 
अवसर देखकर जब जैसा इचित हो तब वैसा करे ॥१६ (॥ सन्धि 
दो प्रकार की जाने और विग्रह भी दो प्रकार का। यान, आसन 
और संश्नय मी दो दे प्रकार के हैं ॥१६९॥ 
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तमानयानकर्मा च॑ विपरीवस्तथेय चं। ._ 
तदा लायतिसंयुक्तः सन्धिन्नेगोदिलित्षण! ॥१६३॥ 
खयंकृतथ कायार्थमकात फाल एवत्रा | 
मित्रस्य चेवापक्त द्विवेधोविग्रहः स्मत- ॥१६४॥ 
(तत्काल वा आगामी समय के फल लाभ के लिये जहां व्सो 
राजा के साथ किसी और राजा पर चढ़ाई को जाती है उसका) 
“समानयानकर्मो " सन्धि श्रौर ( “हम इस पर चढाई करे तुम 
उस पर करो” इस प्रकार मेल ण्रके ढ शज्न २ राज्यों पर चढ़ाई 
करने के लिये जा मेल किया जाता है उसका) 'असमानयानक्मा 
कहते हैं। इन दे के दे प्रकार की सन्धि जाने ॥(६३॥ शत्र के 
जयरूप काय के लिये (शत्रु के व्यसनादि जानकर “चित माग 
शीपादि) काल वा बिना काल में स्वय॑ युद्ध करना एक विमह और 
अपने मित्रके अपकार होनसे (उसक॑।/.च्ञाका) जे युद्धहै से दूसरा 
है, (ऐस) दे प्रकारका विप्रह कहा है॥१६४॥ 
एकाकिनथात्यपिके कार्य प्राप्ते यच्च्छया । 
संहतस्य च मिन्रेण द्िविध यानप्रुच्यते ॥१६५॥ 
श्र +र्‌ 
चीणस्य चव क्रमशो देवात्‌ पूर्यकृतेन वा । 
मत्स्य चानुरोधिन द्विविध स्मतमासनम ॥१६६॥ 
दैवयेग से अत्यावश्यक का मे अफ्ेला शत्रुपर चढ़ाई करना 
या मित्र के साथ हेकर/शत्र पर चढ़ाई करना यह दे प्रकार का 
' यान” (बाबा) है ॥१६५॥ पूदे जन्म के दुप्द्ुत से वा यही की 
बुराई से ज्ञीण राजा का चुप चाप वेठा रहना ! आसन है भौर 
मित्र के अनुरोध से चुपचाप बढे रखना २ दूसरा ये प्रकार के 
आसन कहे हैं ॥१६६॥ 
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वरस्यं सामिनश्चेतर स्थिति: कािसिदे । 

: ड्विविप ड्ीलते है थे पाद्गुएयगुणवेदिमिः ॥१९७॥ 
अर्थप्पादनाथ वे पीडथमानर्य उत्रृतिः | 
भाधुए व्यपदेशाय द्िवितः सं्रयः समझ ॥१६८॥ 

अर! सिद्धि के लिये हुद्च सेना के एक स्थान पर स्थापित कर 
कैप सेना के साथ राजा हुए में रहे। यह दे का ( का दर व 
पदगुण॒ज्न लोग कहते दै॥१६७। शतरश्रोंसे पीड़ित राभाके मयेजन 
की मिद्धि के लिये किसी की शरण लेना और सब्जनों के साय 
व्यपेश के लिये शरण लेगा (अधोन्‌ विना श्र पीड़ा भी किसी 
बढ़े राना के आश्रय रहना, जिससे अन्य राजों के उस बड़े के 
आम्रय का भय रहे) ऐसे दो अकार का संश्रय कहा है॥१४८। 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्तस धवमालन। । 
तदात्वेचान्पिकां पढां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥६६॥ 
यहा प्रृष्टा मन्येत सर्वास्तु अडृतीम शर्‌ । 
अयुच्छित॑ तथात्मान वा बूतीव व्ग्रहम ॥(७०)॥ 
जब भविष्यक्ताल भें विश्वय अपना आधिकय जाने शरीर 
वत्त मान समय में अत्प पीढ़ा देख पढ़, उस समा में सन्वि का 
आम्रय करे॥१६९॥ जत्र (अमात्याि) सत्र मक्ति अलन्त बढ़ी 
हुई (उन्नत ) जाने औ( अपने का अत्यन्त वलिप्ठ देखे तव 
वि हू करे ॥(७्था 
यदा, मन्पेत भावेन हुए पुष्टे बल लक | 
परस्प 'वैपरीत॑ वे हद यायाद्रिप अति॥१७१॥ 
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यदा तु स्थातरिधीणों वाहनेन बेन च | , 
तंदासीत प्रयत्नेग शनके! सान्लयज्रीनू ॥१७२॥ 
जब अपनी सेना हर्षपुक्त और (व्यादि से)पुष्ट प्रतीतददों भौर 
शत्र की निवल हा तब श्र के लामन जाब ॥७१॥ परन्तु जब 
ब्रादन ओ८ वल से आप ज्ञीण हो तब धार २ शत्रुआ को प्रयत्न 
से शान्त करता हुवा आसन पर ठदरा रहे ॥१०२॥ 

। मन्पेतारें यदा राजा सर्वथा वलवत्तरस | 

ः ता हित बल॑ ढला साथबेला्यमात्मन! ॥१७श॥ 
यदा पखल्लानां तु गमनीयतमे। भवेद्‌ । 
तदा तु संभ्रयेत्तिप्र| धामिक वल्ित नृपर ॥१७४॥ 

जब लड़ाई मे राजा शत्रओ के सवंधा अति वलवाद्‌ सम॥ 
तव कुछ सना के साथ आप (0 का आश्रय करे ओर इत्र सता 
त़ड़न का मोरचों पर रकल्े, इन दोनों अकार से अपना का 
साधे ॥१७३॥ जब शत्रु सना की बहुत चढाई हे (और आए 
किले के आश्रय से भी न वचसके) तव शीत्र किसी धामिर 
वलवान्‌ राजा का आश्रय (पनाह) लेबे ॥७४॥ 

' 'नग्रह प्रकृतीना थे कु्यधाशेखल्स्प चे | 
उपसेवेत त॑ नित्य॑ सर्वयलनेग ₹' यथा ॥१७४॥ 
यदि तत्रापि संपश्येद्ोप॑ संश्रयकारितम | 
मुयुद्भेव तत्रापि निर्विशदकं। समाचरेत्‌ ॥१७६॥ 

जो मित्र, प्रकतियों का और अपने शत्रओ के वल का नि 
सदा सम्यूणु यत्ता से :रुपत्‌ सेवन करे ॥(४॥ ' 
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- एस्नतु यहि आश्रय किये जाने से भी टेप देखे (अथान्‌ उसमें भी 
. बुद्ध धोका सममे) तब उसभे साथ भी निशह्ढ हेकर युद्ध 
कर ॥(७६॥ 
सवेपियेश्तथा क्रुगात्रीतितः प्रथिवीपति! | 
यधास्याभ्यपिका नधयुमित्रोदासीनशत्रव। ॥१७७॥ 


ग्रायति स्वकायाणा तदाल॑ थे पेचाखेत्‌ | 
अतीवानां च सर्वे॥ गुगदा॥ व तच्नत! ॥१७८॥ 


ताति,का जानन बाले[ जज सा|मारि सब उपाय से ऐसा करे 
कि जिस म उसके |मत्र उदसीन ओर शत्र बहुत न हावें ॥७७॥ 
समय भावी शुण दाप और बत्त मान समय के कत्त व्य भोर 
व्यतीत हुवा .के! भी विचारे कि ठीक २ किस < में क्या २ 
गुण दोप निकले ॥१७८॥ 
आयत्यां गुणदेफस्तदाते लिप्रनिथया | 
अतीते कार्य शेष! शत्रुभिनमिभूवते ॥(७8॥ 
यथेन॑ वामिसंदध्युशित्रोदारीन . शत्रवः | 
तथा पर्व संविदध्यादेश सामासिकरो नये: ॥(८६०॥ 
जे होने वाले काग के '(ुण के के। जानने वाला (अच्छे 
का प्रार्म करता है और बुरे का छे/इ देता है) ओर उस समय 
एुण दोषों के शी्र निश्य करके काम करता है और हुये 
क्यों के शप कत्त व्य का जानने वाला है, वह शत्रु से नहीं दवता 


॥९७९॥ बि्त में.मित्र उदासीन और शत्र अपने के दवाने न पारवे 
वैसे सब विवान करे। यह संक्षेप से नीति है ॥१८०॥ 
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यदा तु ॒यानमातिष्टेद रेशप्ट' प्रति प्रभु | 
हक ली. 23. 
तदाएनेन विधानेन यायादरिपुर शनं! ॥८६॥ 
मार्गगीपें शुभे मात्ति यायाधात्रां महीपत्ि! | 
फाल्युन॑ वापथपेन्र॑ वामासी प्रति यथावत्षम्‌ ॥८श॥ 
जब राजा शत्रु के राज्य में जाने के यात्रा|(वढाई) करे तव 
इस विधि से धीरे २ श्र के राज्य में गमन करे (कि )॥१८॥ 
जैसी अपनी सेना वा अ्रन्य बत्र दे, तदलुसार शुभमागशी। 
अथवा फास्गुन वा चेन्रके महीने में राजा यात्रा करे ॥(८२॥ 
अन्येणपि तु कालेप यदा पश्थेद्‌ कु जय | 
तदा यायादिगृद्य व व्यमने चेत्यिते रिपि। ॥१८३॥ 
कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि | 
उपरृह्ायद॑ चंद चारान्पस्थशिधाय चे॥१८४॥ 
हि ओर दूसरे कातों मे भी जब निश्॑थ्य जय समझे तथ यात्रा 
करे चाहेतो अपनी ओर से ही युद्ध ठान कर अथवा जब शत 
की ओर से उपद्रव उठे ॥८१॥ अपने राग्य और हुग की रजा 
करके ओर यात्रा सम्बन्धी ठीक २ विधान करके ढेरा तस्पू आहि 
लेकर आर दृतो के मले पका: नियत कर (यात्रा करे) ॥/८छ॥ 
संशोध्य त्रिविध मार्ग पद्‌विध च बल सकम्‌ । 
सांपरायिक कृल्पेन ग्रायादरिपुर॑शने। ॥१०८४॥ 
शतरुसेविनि मित्रे च गृढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गरतप्रत्यागते चंद स॑ हि कष्टतरा रिपु३ ॥१८६॥ 
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(जल स्थत, आकाश, वा ऊँचे, नीचे सम) तीन प्रकार के 
मार्गों को शोबन करके और छू. प्रझार का अपना वत्ष लेकर 
संग्राम कल्प की विवि से धीरे २ शत्रु के नगर के यात्रा करे। 

(६ प्रशारक्ा बल यह है-( मांग रोझने वाले वृक्षारि कटवाना, 

२ ग़ढ़ो के वशवर करना, रेनगी वा मीज़े! के पुत्र वायता वा 

तौडादि रखने ४ मा रोकने वालो को नष्ट कपन॥ ५ जिन से 

शत्रु के सद्धारा मिलना सम्भव है| उन्हे अपना वनाना, £ रसद 
और सैनादि तैयार रखना अथवा १ दृस्थारोही २ अश्वारोही 

३ रथारोही ४ फेल सेता, ५ केश और £ नोकर चाकर)॥१८५॥ 

जे मित्र छिपकर शत्रु से मिल्रा हुवा हे और जे। पहिले छडाया 

फिर आया हुवा (नौकर) है, इन से सचेत रहे क्योकि ये (दिनो 
शत्रुता करें तो) बढ़ा हु.ख दें सकते हैं ॥(८६॥ 

' द्डब्यूहेन तस्मागें यायात शकरेत वां । 
वशाहमकरास्याँ वा पूच्या वा गरुढेन वा ॥१८७)॥ 
यतथ भयमाशह तते विस्तारेद्‌ बम । 
पदमेन थेत व्यूहेन निविशेत सदा सयम्‌ ॥८८॥ 

(एड के आकर व्यूड की रचना दरड व्यूह कहलाती है। 

'ऐसे हवी शकटादि व्यूह भी जानिये। उसमे आगे सेना के अफसर 
बीच में राजा, पीछे सेनापति दानों बगल द्वाथी उनके पास घो४ 
और उनके आस पास पेदल। इस प्र्ार लम्बी रचना दृश्डब्यूह 
कहती है। ऐसे) दरबव्यूह से मार्ग चलें अथवा शकट_ वराद 
सकर; सूची और गरड़ के तुल्य भराकृति वाले व्यूह से (जहां 
जैसा उचित समभे वहां वैसे यात्रा करे) ॥(८५! जिस ओर ढर 
सममे उस ओर सेना वढ़ावे। सबंदा आप (कमत्ञाकार) पद्चलूह 

में रहे ॥१८८॥ 
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सेनापतिवल्ाध्यत्ी सर्गदित्तु॒ निवेशग्रेत । 

यतथ भयमाशह्ड त श्राचों ता कल्पग्रेदिशम ॥१८॥॥ 

गुल्मांथ स्थापयेदा प्ताद कृत संज्ञान्समन्तत/ |... 

स्थाने युद्धे | कृशतानभीरूनविक्रारिण! ॥१8०)| 

सेतापति ओर सेनानायकां को सव दिशाओं में नियुक्त करे 

ओर जिस दिशा में भय समभे उसे पहली (पूव) दिशा कल्पना 
करे ॥१८९॥ सेना के स्तम्भ के समान ह ढ आप्त पुरुषों को भिन्न 
भिन्न संत्रा धर कर सब ओर स्थापित करे जे स्थान और युद्ध 
मं प्रवीण तथा निर्भय हों और वियड़ने वाले न हों ॥१९०॥ 

संहतान्येधयेदल्पान्कारम विस्तारयेद्‌ बहुन । 

उच्या बज ण चेगैतान्थ्यूहेन व्यूद्ष योपयेत ॥१६१॥ 

सन्दनारने! समे युधेदनपे नौदिपेसथा । 

वृत्ञगुल्माइते. चापरसिचर्मायुषे! स्थत्षे ॥(६२॥ 

अरप येद्धा हों तो उनके इकट्ठा करके युद्ध करावे ओर बहुतो 

के चाहे फेलाकर लड़ाये। पू्वोक्त सूच्याकार वा वजाकार व्यूह 
से रचना करके इनसे युद्ध करावे ॥१९१॥ बरावर की प्रथिवी पर 
रथो और अश्यों से युद्ध करे पानी की जगह हाथी और नावों से 
वृत्त लताओ से घिरी ध्थिवी पर धलुओ और करटकादि रहित 
स्थल में खद्नचमांदि आयुधो से (लड़े) ॥१९२॥ 

वुरुचत्रांश् मत्य्ांथ पम्चालान्शरसेनजान । 

दीब्िए रचेवनरानग्रानीकेष योजयेद ॥१६३॥ 


प्रहृयेद्‌ बह च्यूध तांश्च सम्यक् परीक्षयेत्‌ । 
«. ४ हि 
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बिल काके कब 
चेश्टरवत विजानीयादरीन्याभयतामपि ॥१६४॥ 
कुरतेत्र निवासी और मत््यदेश के निवासी तथा पाधूचाल 
ओर शुरसेन देश निवासी नाटे और ऋचे मनुष्यों के सेना के 
बरे (क्योकि ये रणककंश वीर देते हैं) ॥१९१। व्यूह की 
रचना करके उनको उत्साहित करे और उनकीपरीक्षा करे। श्र 
से लह़ते हुवे भी उनकी चेटाओंको जाने (कि केसे लड़ते है)१९४! 
उफध्यारिमासीत॒ राह चारेपपीडयेद्‌ | 
दष्पेचास्य सतत. यवसानोदकेन्धनम्‌ ॥१६१॥ 
' मिन्यास्चेत तडागानि प्राकासरिखासवा । 
ममवस्कन्दयेच्चेन रात्री.. विव्रासब्ेत्या ॥१६६॥ 
शत्रुओं के घेर कर देश के उच्छिन्त करे और निरन्तर बास 
अन्न जल और इन्चन को नष्ट करे ॥९७॥ तालाब और शहर 
पाई ओर परे भी ते।ड डाले और शत्र का नि करे और यात्रि 
में कष्ठ देवे ॥१९६॥ 
उपजप्यानुपजपेद वुध्येतव च॑_ तत्ृतम्‌ 
युक्ते व देवे युध्येत जयप्र पसुरोतभीः ॥(६७॥ 
साम्त्रा दानन भेदेत समस्तरथतरा पृथक | 
जितु प्रय्तेतारान्र युद्धेन कदाबन ॥१६८। 
शत्र के मनन्‍्त्री आदि का तोड़ कर भेद तैंबे। और उसके इसी 
काम का भेद जाने । यदि देव सह्दायक है| तो निडर देकर जय 
की इच्चा करने वाला ऐसा युद्ध करे ॥१९५। (द्वोसके वो ) साम, 


दाम, भेद इन में से एक ३ से वा तीनों से शत्रु को जय करने का 
प्रयल करे, ( पदिवे) युद्र ते कमी नहीं ॥१९८॥ 
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अनित्योविजया यरमाद्ह्श्यते युध्यमानंये।! 
पराजयश्र संग्रामे तस्माधद्ध॑विवजयेत ॥१६६॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पृवोक्तानामतम्भवे | 
तथा युध्येत सम्पन्ने विजयेत रिपृल्यथा ॥२००॥ 

(संग्राम मे ) लड़ने वाला के जय पराजय अनित्य देखे जाते 
है। इस लिये ( अन्य उपायों के होते ) युद्ध न करें ॥१९५॥ 


पूवाक्त तीनो उपायो से जय सम्भव न है| ते सम्पन्न (हम्ती अरश्व 
आदिसे युक्त) जिस कार शत्रुओके जीते, उंसप्रार लडे २०० 


जिला सम्पूजयेह वान्तान्नणांश्वेग धार्मिकान | 
प्रद्यावयरिद्रांध स्थापग्रेदभयानि च॑ ॥२०ै॥ 
सबेपां तु बिदिलेपां समासेन चिक्रीपितस | 
रथापयेत्तत्र तद१4 कुयांत्र समयक्रियाम्‌ ॥२९२॥ 


परगाज्य के जीत कर वहां देवता और धार्मिक त्राह्मणों का 
पूजन करे ओर उस देश वालों के परिहार ( लड़ाई के समय 
” जिन दीन पुरुपो की हानि हुई हे, उन के निवाह्मर्थ ) देवे भोर 
अभय की प्रसिद्धि करे ॥१०॥॥ (श॒त्र राजा और ) उन सब के 
( मन्व्यादि के ) अशिभ्राय के संक्षेप से जान कर उस (श्र ) 
राजा के वंश मे हुवे पुत्रादि के उस गही पर बेठावे और "यह 
करो यह न करो” तथा उस के अन्य विपये के नियम (अहद) 
स्वीकार करावे ॥२०१॥ 


प्रमाणानि च झुवीत तेपा धर्मान्यथेदितान | 
रत्नेथ पूजयेदेन॑ प्रधानपुरुपे; सह ॥२०झ॥ 
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आदानमप्रियकर दान व ग्रियका रकम | 
अभीक्षितानामर्थाना काले युक्त॑ अशरपते ॥२०४॥ 
उनके यथोधहित धर्मों (रिवाज ) को प्रमाण करे और रतला 
से प्रधान पुरुषों के साथ उस का पूजन करे ( अ्रथात्‌ सये बजीरों 
के उस गद्दी पर बहाये राजा के खिलत देने ) ॥२०३॥ यद्यपि 
अमिल्पित पदार्थों का लेना अत्रिय और दना (सत्र के ) प्रिय 
है। तथापि समय विश में लेगा और देना दोनो अच्छे है।२०४ 
सत्‌ फमदयायत्त विधान दवगानप | 
तग्रादवमचिन्त्य तु मानुपे विश्वते क्रिया ॥२०४॥ 
सम्पूश कम देव तथा सलुष्य के आधीन है। परन्तु 
“आन देते में रैव अखिन्त है (उस की चिस्ता व्यर्थ है) इस 
लिये मनुष्य के आधीन अंरा में कार्य क्रिया जाता है ॥२००॥ 
(२०५से आगे छूटे भाष में प्राचीन भाष्यकार मेधातिथिका 
भाष्य इन ३ श्लाफ़ो पर अधिक है जे कि अब अन्य भाप्यों वा 
मूल पुस्तकों में नहीं पाये जाते। प्रतीत दवेता है कि ये श्लोक पी 
से नष्ट हो गये था किये गये :- 
| देवेन विधिना:युक्तं मानप्यं यत्मवर्तते | 
परिक्तेशेन महता तद्धरथ समाधकम ॥१॥ 
संयुत्तस्यापि देवेन पुरुपकारेण बर्जितम | 
पिना पुरुषकारेण फल क्र पयच्छति ॥२॥ 
चन्द्राकृग्ा प्रहय वायुरग्निरापर्थेव चे | 
हह ढठंबेन माध्यन्ते पौरुपेण प्रयत्न॥ ॥१॥ | 


जब कभी देव की विम्रुता मे पुरुपाथ किया जाता है. तब 
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भी अधिक कष्ट उठाने से काम बन ही जाता है ॥९॥ और देंव 
की 5मुकूलता में पुरुपाथ न किया जाय ता जैस वोया हुवा ही 
बीज खेती से मिलता है. (वंसे पृ पुरुपार्थ का ही फत्न द्वोता 
है )॥)॥| चन्द्र सूर्य आदि मह, वायु श्रौर अग्नि तथा बादल 
सव संसार भे यज्ञ (वंक ईश्वरीय पुरुभार्थ से द्वी सथ रहे 
हैं॥३॥ ) ॥२०५॥ 
सह वाषि ब्जेदक्तः सन्धि इला प्रवत्नतः | 
मित्र भूमि हिरएयं वा सम्पश्य स्त्रिविर्ध फ़लम्‌ !२० 
अथवा मित्रता, सुवरण, भूमि. यह तीन प्रकार का यात्रा का 
फल देखते हुवे उस के साथ सन्धि करके बहां से गमन करे। 
( अथान्‌ मित्रता या कुछ रुपया या भूमि लेकर उसके साथ 
प्रयल से सुलहकर चला आवबे) ॥२०६॥ 
पाष्णिग्राह च सम्प्रे्य तथाक्रत्द॑ व मएडले | 
मित्रादथाप्यमित्रादा यात्राफलमबाप्नुयात्‌ ॥२०७॥ 
हिरएयभूमि सम्गप्त्या पार्थिवा ने तथेथते | 
यथा मित्र ध्रूव॑ लब्धा कृशमप्यायांत जमम्‌ ।२०८। 
( जा पराये राज्य का जय करते राजा के पीछे राज्य दबाता 
हुवा राजा आवे उस के ) मरठत में “पाष्णिप्राह” ( कहते हैं ) 
ओर ( जे उस के ऐसा करने से रोके उस के ) 'कऋन्‍्द' (कहते 
है) देनों के देख कर मित्र से वा अमित्र से यात्रा का फतत 
प्रहर करे । ( ऐसा न करे जिस से पार्णिशप्राह वा अन्‍्द अपने 
से विगढ़ जायें ) |२०७॥ राजा सुषण और भूमि के पाकर वैसा 
नहीं वढ़ता, जैसा (वत्त मान) दुबंल भी आगामी काल मे काम 
देने योग्य स्थिर मित्र के पाकर बढ़ता है ॥२०८॥ 
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पं थ कृतशृ चतुएप्रकृतिमेतर चे। 
रक्त धरारम्म लधु मेत्र॑ प्रशस्यते ॥२०६॥ 


प्रा वृल्लीन शरं चे दे दातारमेत चे। 
फेवर इतिमन्त व कष्टमाहुर्ग! हुधा। ॥२१०॥ 
घमत्, उनत, प्रसन्नचिन्त प्रीति करन वाज़ा, म्थिर काब को 
आर्म्म के वाज़ा छोटा मित्र अच्दा दोता है।२०९ बुद्धिमान्‌ 
कुलीन शूर, चतुए, दाता, कृतज्ञ और धय वाले शत्रु का विद्वान 
तैग कठिन कहते हैं. ॥२१०॥ 
' झायता पुरयज्ञान॑ शौय करंणवेदिता | 
स्थोत्त लक्ष्य व सततमुद्रामीनगुणेदयः ॥२११॥ 
तेम्यां सस्पप्रदां नित्य पशुवृड्धिकरीमपि | 
परित्जिन्नपों भ्मिमात्माथमविचारयम्‌ ॥२१२॥ 
सम्पता मनुष्यों को पहचान, शत्ता झुपाइता और मेटी रे 
बातों पर ऊपरी लक्ष्य रखना, यह उदासीन गुणों का उदय है 
॥२१॥॥ कह्याण के वाज्ी सम्पूर्ण धास्यें का देने वाती भर 
पथुबंद्धि करने वाल्ली भूमि के भी गजा अपनी रा के लिये 
विचार न करता हुआ छोड़ देवे ॥२१२॥ 
थ्रापटर्थ धन रक्ेद्षरान्‌ रचोद्वनिरपि | 
आत्मान॑ सतत रजेद्ारंरपिं धनेरपि ॥२१३॥ 
सह सर्वा; संमुत्प ना; प्रसमीन्यापदे भृशम | 
संयृक्तांथ वियुक्ताथ स्वेषायान्सुजेर बच! ।२१४ 
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प््त 4०० गर*: कक 
आपत्ति (की निधि) के लिये धन की रक्षा करे भौर पं 
लियो की रक्षा करे और अपने के स्त्री ओर धनोसे भी निजता 
रहित करे ॥२११॥ बहुत सी आपत्ति ण्क साथ उत्न्न होती देखे 
ते (उनके हटाने को) बुद्धिवान्‌ (सामादि) सब ही उपाय अलग ३ 
वा मिलकर करे॥२१४॥ 
उेताजुपेय॑ च॑ स्वोपियांशर कृत्तनश) । 
एतलय समाप्रित्य प्रयतेताथसिद्धये ॥२१॥ 
एवं पर्गमिद राजा पहसंमलूय मच्िमि! | 
व्यायम्याप्युत्यमध्यान्नदे भेक्तृमन्त/पुर विशेत्‌ ॥२१३। 
उपाय करने बाले और उपाय के गरेगय साध्य ओर उपाय 
तीनो का ठीक * आश्रय करके अ्रथ॑मिद्धि के लिये प्रयत्न १ 
॥११५॥ उक्त प्रकार से सम्पूण बृत्त को राजा सन्त्रियों के सा 
विचार कर स्नान तथा (शल्ल के अभ्यास द्वारा) व्यायाम (कसर 
करके मध्या३ मे भाजन को अन्त पुर मे अवेश करे ॥२१४॥ 
तेत्रात्मभूतं! कालक्ेरहायें: परिचारको | 
मुपरीवितमन्नायप्रधान्मल्विपापहे१! ॥११शं 
५ ब॒द्ब्याणि क 
पिपष्ने गरदेशस्थसर्वद्ध्याणि ग्रोजयेत । 
विषध्नानि व रत्नानि नियते! धारवेत्यद्वा ॥२(८/ 
उस अन्त पुर मे भाजन काल के भेद जानने वाले, ढूंढ ' 
शत्रुपक्ष में न मिले जाने योग्य अपने सेवको के द्वारा सिद्ध कर 
हुवा और (चकोरादि पतियों से) परीक्षित और बिप के दूर 
वाले मन्त्र (गुप्त विचारो) से गुद्ध हुवे भन्न का भेजन करे | 
राजा के सव भाग्य द्वव्यों में विष का लाश करने वाली दवा 


म्माधथ्याव ३८५ 


जहा 
भर पिप के दूर फरने वाले रत्नों का नियम से सत्र (गज) 
पर करें ॥९१८॥ 

पीता; स्ियश्वेन व्यजनोदकपृपन! 
वेषभरणमंशुद्धा! सृशेग! सुप्तमाहिता! ॥२१६॥ 
एवं प्रयत्त हुर्बीत यानशय्यासनाशने | 
जाने प्रताधने पत्र सवत्तिद्ारकेप च॥२२०॥ 


परीत्षा की हुई, बेष आधूपणा से ब्ुद्द, एकाप्रचित्त खिया 
पंखा, पानी, धूप, गन्ध से राजा को मेवाकर ॥२१५॥ इसी प्रकार 
का (परीज्ञा5ि) प्रथल बाहन, शय्या, आमन, भाजन स्तात, 
अनुनेपन और सत्र अतझारों में भी करे॥२२०॥ 


पक्ततान पिहरेच्चेच स्रीमिरन्तःपुरे सह | 

दिहत्पतु यधाकाल पुनः कार्याण पिन्तयेद ॥१२१॥ 

१४ शी संपदा पूजन | 

बाहनानि व सर्वाणि शस्घाएयामरणानि च॥२२२॥ 

भाजन करऊे इसी अन्त.पुर में लियो के साथ इुध देर टहले 

फिर (राजसम्दन्ती) का्मे का विचार करें ॥१२१॥ शल्ामूपणादि 
अलड्ार धारण किये हुये आयुध से जीने बालों (सवार सिपाहो 
आदि) भ्रीर सम्पूण वाहनों तथा शत्रों ओर भाभूषणो 
को देखे ॥रश्शा। 

संध्यां चोपस्य श्यायादन्तवेंश्मनि शस्भूतू 

रस्पास्यायिनां चेव अणिधीनां व वेष्टितम्‌ ॥२२३॥ 

४९ 


३८६ मनुस्तृति भापानुवाद 


ब्हजं) ७१ 0०) 20० ९३७) 
गला पत्षान्तर लत्यत्समनुन्ञाप्प त॑ जनम | 
प्रविशेद्वोजनाथं, च स्त्रीवृताउन्तपुर पुनः ॥२२७॥ 

फिर सस्थ्योपासन करके निवासगृदद के एकान्त,में शल्र धारण 
किये हुवे, गुप्त समाचार कहन वाल दूता और प्रतिनिधियों के 
समाचार और कामो को सुन ॥रेभश।'अस्य कमर में उबा 
विसजत कर अन्तःपुर की शिया के साथ फिर से माजन के लिये ' 
अन्त पुए में जावे ॥२११ 

तंत्र भृक्तवा पुत। क्रिचितत यंधेपे! प्रहर्पितः | 

संविशेत्‌, यथाकालमुत्तिप्त च गतक्‍्तमः ॥२२५॥ 

एतद्धानमातिए्ठ दरोेगः.. पृथिवीपतिः | 

अखस्थः सर्यमेतत्त, भृत्येप विनियोजयेद्‌ ॥२२६॥ 

बह भेजर करके किए थे।डे गाने बजाने से प्रप्न्न किया हुव 
उचित काल भे शयन करे | पुनः (४ घड़ी के तड़के) विशाल 
देकर उठे ॥२२५॥ रोगरद्वित राजा यह सब इस प्रकार से (आप 
ही) करे और यदि अल्वस्थ होतो भृत्योसे यहसव कार्यकरावे।२२४ 
॥४ 


इति मानते पर्मशाले ( भगुप्रो्नायां संहिताओं ) 
सप्तमे «््याय) ॥७॥ 
इति श्री तुत॒सीरामसवामिविरचिते मनु प्मृतिभाषालुवादे 


सप्तमाध्प्यायः ॥७॥ 


श्रोग्म 
ग्रथाष्टमो5ध्याय: 


0० खुडख ब्ल्य४ 


भरहरामिस्तुलु ब्राह्मण) मह पाधित! । 
बमेन्त्रिभिग्येत विनीत प्रविगे 

मत । प्रविशेद्वमाम्‌ ॥१॥ 
तामीन: स्थितावापि पाणिपरुत्रय दचिण॒र | 
विनीतवेपाभरण: प्पेक्कार्याण कार्यिणाम ॥२॥ 
दिए करड़े नीति से सुशित्ित राजा व्यवहारो के देखने को 

अग्रणों और मन्त्र सलाह) के जानने वाले मन्तरियों के साय समा 

में पेश करे ॥१॥ विनगयुक्त वेष श्मूषण वाएण करके उस 

(मम) में बेहा या खड़ा हुआ दाहिने हाथ को उठाऊर काम वालों 


कक 5 


के कामों को देखे ॥९॥ 

प्रयह॑ देशधोथ गालचव हेतुमि! | 

अधप्टादशमु मार्गेप निबद्धानि पृथक पृषक॥रे॥ 

रा कि) अष्टादश १८ व्यवहार के मार्गों में नियत का है 
इन देश व्यवहार और शालत्रद्यग सम्ममे हुते हृतुओंसे पएथक्‌ रे 
निय (विचार) वे भग्ार आगे कहेदे। (इसमें “निवद्वानिशत्रिषि- 
धाति ' यह पाठ पे मेयातियि मे व्यात्यात कि है | तथा एक 
पुल्तक में इप तीमरे श्लेक से आगे एक श्लोक यह अ्रविक पाया 
जाता है:-- 

[हिंयां व! कुलले कथिह ये वा ने प्रयच्छति । 

सने ते है विवादस्य मित्राण्ादयाथा पुन!) 


१८८ मतुस्मृति भाषानुवाद 
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केई किसीकी हिंसाकरे वा देने योग्य न देपे ये दो [फौनदारी' 
व दीवानी] विवार के मुह्य स्थान हैं। फिर श्रश्टद्श १८ प्रकार 
का विवाद हैं) ॥१॥ 
तेपामादामुणादान॑ निर्षाशखामिविक्रयः | 
संधूय च सप्ृत्यान॑ दत्तस्थानपकर्म चे ॥४॥ 
वेतनस्पेव चादान हंविदश् व्यतिक्रमः | 
क्रयविक्रयानुशयोवितवाद:. स्वामिपालयो। ॥३॥ 
सीमाविवादअमंश्र , गएणे दरडबाचिक्े । 
स्तेय थे साहस चेव ज्रीसंग्रहणमेव च।६॥ 
स्रीप धमे। विभागश्र ग्रूतमाढंप्र एवं च | 
बे 
पदान्य.प्टारशतानि व्यह्रस्थितारिद ॥७॥ 
एप स्थानेपु भूपिप्, जवाद चरतां नुणाम | 
धर्म शाखतमाश्रित्य बुय॑त्कार्य विनिर्ण कम ॥८॥ 
उनमें पहिला  ऋणा्वान है कि ऋण लेकर न देना वा 
बिनो ये मांगना, २ निक्षेप ० धरोहर, ३ विन्ा स्वामी देने के 
बेचना) ४ सामे का व्याा९, ५ दान दिये के फिर लेलैना ॥१॥ £ 
री का न देना, ७ इतर नाम के विरुद्ध चलना ८ खरीदने 
वेचने का झगड़ा ९ पशु स्वामी और पशुपाल का मागड़ा॥0॥ 
१० सरहदकी लड़ाई ११ कड़ी वात कहता १२ मारपीट १३ चोरी 
९४ जबरदस्ती धनादि का हरण करना १५ परल्तरी का लेलेना 
॥६॥ १६ ली भोर पुरुषके घममे की व्यवस्था १७ पढ़ का भाग ९८ 
जुषा भौर जानवरों की लड़ाई में हार जीत का दाव लगाता। 
संसार में ये अठारह व्यवहार प्रवृत्तिके स्थान है ॥७॥ (इन ऋणा- 
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छानादि) व्यवशरय में बहुत काने वाजे पुदर्ग का लतततयर 
हे अनुसार कार्यनिएंत करे॥2॥ 
यटा सं ने कृत नृपति! कयदेशनार | 
तढा नियुज्य्यादिद्रांम आह्मएं कार्यर्शने ॥8॥ 
गोत्य्य कायारि संपरवेत्सस्पेरेत त्रिमिद व 
* सभामेव ग्रविश्याग्रथामासीनः स्थित एवं वा ॥१०॥ 


जब राजा आप (किसी कांस्य ) काय दृशत ने कर सके 
अथान्‌ कायाविक्यादि में आय सर सुकुदर्मा को ने देख सके ) 


तब विद्वार (नीतिज) आह्मण के कांग् देखने में निवुक करें॥॥। 
वह आइण तीन स/य पुरयों के ही साथ समा में ही प्रतेश करके, 
एकाप्र खड़े हुवे वा बंठकर राजाके देखने सत्र कामा का देखे ॥(१॥ 


यसिन्देशे विपीदरति वितरा वेदविदजव: 
गजब पिछतो विद्वान वक्षण्स्तां सर्माविदृ! ॥१६॥ 
धर्मों विद्वस्तधमेंण प्रमां गत्रोपतिष्ठते | 
शल्प चास्य न कुलस्ति विद्वाल्त्र समासद। ॥९३९॥ 


वित्त देश में वेदों के जानने वाले ३ आग्रण (गाजद्वार में 
रहते हैं और राजा के अविकार के पावा हुवा ! विद्या आाह्मए 
रहता है उसके त्द्मा की सभा जानते हैं ॥॥ जिस सभा में 
अधरम से धरम का बींवा जाता है ( उस सत्मका कलश देने वाले) 


पाठ भेद दे कि “निकुन्तन्ति विद्वांसोउेत्सभासद. इस पक्ष से वह 


३९० मनुम्दति भापालुवाद 
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अर्थ है कि उस कटे के विद्वान समासद निकालते हैं )॥१९॥ 
समा व ने अवेृव्यं वक्तव्य वा समस्जत्षम | 

अन्न वन्वित् वन्यापि नरो भत्रति क्रिल्विपी ॥९३॥ 
यत्र धरमान्नधर्मेण पत्य॑यत्राउतृतेन च | 
हन्यते प्र ज्रमाणानां हतास्तत्र समासद। ॥१४॥ 
था तो सभा (कचहरी) न जागा, जाबे तो सच कहना | झंडे 
न वोले या भू बोले ते मनुष्य पापी होता है। (८ पुछतकों 
"सभा वा न प्रवेषधया पाठ भेद है और एक में 'सभायां न 
प्रवेषव्यम्‌" पाठभद भी देखा जाता है ) ॥११॥ जिस सभामें सर वें 
के देखते हुवे धमे, अब से और सच मूठ से नष्ट होता 
वहां के समासद्‌ ( उस पाप से ) नष्ट दवते हैं॥१७॥ 
धर्म एवं हते हन्ति धर्मी रज्ञति रचितः। , 
तस्पादुपी न हन्तव्यों मा नेधमेहइते।अबीतद ॥१४॥| 
वृपोहि भगवान्धर्मसस्य या बुरुते बलम | 
»* . पृ त॑ विदुर्देवास्तस्मद्म न लोपगेत्‌ ॥१६॥ 
नष्ट हुवा धमे ही नाश करता है और रक्तित हुवा धर्म रक्षा 
करता है | इस लिये धर का नष्ट न करना चाहिये जिस से नष्ट 
हुवा धर्म हमारा नाश न करे ॥१०॥ भगवान्‌ धर्म के बरप कहते 
4 # जो नष्ट करता है उस का देवता “बृपत जानते हैं.। 
इस लिये धमें का लेप न करे॥१६॥ 
एक एवं मुहृद्रम निधनेष्ष्यनुया। यः। 
शरीरेण सम नाश सर्बमन्यद्धि गच्दति ॥१७॥ 


भरष्टमाउध्याय.... ३९१ 
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पादेधर्मृस्य कचार पाद। साहिणमच्छात | 
पाद: सभासद सर्वान्‌ पादा राजानमच्छति ॥१८॥ 


एक धरम ही मित्र है जे! मरने पर भी साथ चलता है अन्य 
सव शरीरके साथ ही नाश के प्राप्त हे जाता है ॥१७॥ (दुव्यंवह्मर 
के करने से अधर्म के चार भाग हैं उन में ) एक भाग अधम 
करने वालका लगता है धूसरा भाग मूठा साक्ष्य दने बाले को, 
तीसरा सभासदों के और चौथा राजा के लगता है॥१८॥ 


राजा भवत्यनेनार्तु मृच्यन्ते वे सभासद: | 
एनो गच्छति कत्तार॑ निन्‍्दाहेयत्र निन्‍्धते ॥१8॥ 


जातिमात्रोपजीबी वा काम स्पाद्तान्षणत्र व; | 
धर्प्रवक्ता नपतेन तु शदः कषब्बन [।२०॥ 


निस सभा में असत्यवादी वा पापकत्ता की ठीक ठीक बुराई 
( निन्‍्दा ) की जाती है वहां राजा और समासद्‌ निष्पाप द्वेजाते 
हैं और (उस अधर्म ) करने वाले के दी पाप पहुंचता है॥१९॥ 
निस की जातिमात्र से जीविका है (किन्तु वेदादि का पूण जान 
' नहीं) ऐसा अपने का जागरण कहने वाज्ा पुरुष चाहे (अभाव 
में) धरम का प्रवक्ता हे परन्तु शद्र कभी नहीं ॥ ( इस का यह 
तालये नहीं है कि आ्ह्मण कुलेसन्न कुपढ़ लोग धर्मप्रवक्ताह। किन्तु 
एक तो एसा पुरुष हो जे। आह्षणकुल में पतन्न मात्र हुवा है; 
वेदाभ्ययनादि विशेष विद्या नहीं रखता. दूसरा शूदइुलासन्न हे 
और वह भी विशेष विद्यासे दीन हे तो इन दोनो में वह उत्तम 
है जे कि आद्णकुलमे उतन्न है) ॥२०। 


यस्य शहरस्तु करते राशी धर्मविषेषनम ! 
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तस्थ सीदति तद्राए' पडूँ' गौरिव पश्यत'॥२१॥ 
यद्राए शद्रभूगिष्ठ नास्तिकाक्रान्तमद्विजर | 
विनश्यत्याशु तत्कत्न दुर्भितषत्याधिपीषितम ॥२२॥ 

जिस राजा के यहां धर्म का निर्णय शुद्ध करता है उस का वह 
गाय देख हमे कीचड़ में गौ सा (फंस) पीढ़ा के प्राप्त दोजाता ' 
है ॥२१॥ जिस गब्य मे शद्र और नास्तिक-अधिक हों और द्विज 
नहीं वह सम्पूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित हुवा शाम 
नाश को प्राप्त है जाता है॥२९॥ 
धर्माधनभाधष्टाय संवीताबः समाहित: । 
प्रणम्य लोकपात्ेग्यः का्येद्शनमारमेत्‌ . ॥२३॥ 
अधथोनथीवमो बुदूध्या धमाधभी व केवली | .. 
वर्गक्रमण सवाणि पश्वेत्कायाणिका पिणाम ।२४ 
(राजा पर्मासन ( गद्दी ) पर बेठ कर शरीर ढके स्वस्थचित्त, 
लेकपालों (जिन ८ विव्यगुणो से राजा का युक्त द्वेना चाहिये) 
के नमरकार ( आदर ) करके काम देखना आरम्भ करे ( 
अच्छी तरह इजलास मे बैठ कर मुकदमों के देखे ) ॥२४॥| अ4 
अनथथ ढोनो के तथा केंबलथम और अथम के जान कर पर्णकरम 
से ( अथोत्‌ प्रथम ब्राह्रण का फिर ज्त्रिय काइस कम से ) का 
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बालों के सम्पूर्ण कार्यों के देखे ॥२४॥ 
बाह्य वि मादगेल्लिड भांवमन्तर्गत॑ नणाम्‌ | 


खखबरोंड्विताकार श्वज्षप चेष्टितिन व्‌ ॥२१॥ 
आकाररिशवितंगत्या चेष्ठया भाषितेन चे। 
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पर्छ, पाए" ५, पु 
नेता बत्रविकारं शव गृथनेक्तात मन: ॥२६॥ 
मूनुण्या के धाहर के लतस-खर ( प्रवाज़ ) और शरीर 
का) बणु आर नीचे ऊपर देखना, आवार(पर्सीना रोमाहच आदि) 
और चन्र नथ चेद्रात भीतरी अभिष्रा के समझे ॥२५॥ आकार, 
श्रा॥॥, उतारे, कति चड, आग और नेत्र तब मुखऊ विकारों 
से मे का भेद जाता जाता हूँ ॥२5 
बालदायादिक खिर्ध तावद्रावनपालमेत | 
याव्मसातमगाइ ता वावचातालगंतऔ। ॥२७। 
पशाधपुत्रातु चंद साइन निकृतामु चे | 
पतित्रतामु च ख्रीप विववास्पातुरामु च ॥२८॥ 
बालक के जय शा का द्रव्य राज तब तह ( जमे कोट 
आफवारेस मे ) पालन करें जब तक वह समावच ने वाला (पढ़ 
लिय दाशियार ) है। श्रौर जवनऊ लड़कन जाता रहे (अर्थात 
जब तऊ बातिंग हा) ॥२ज। वनन्‍्या श्रवत्रा सीएडरहिता, 
पतिग्रता और विबत ता धो यों त्ी मे भी ऐप ही है! 
( उनके उच्य की सी राजा रक्ा करे ॥ 
२४ थे में आग सेदातियि के साप्यानुसार एक यह श्लोक 
अधिक है.- 
[ एवम विर्धि छुपात्रोवित्मु पनिताखपि। 
वेान्पान देय वे बधवुश्व गृहानिके ॥| 
यदी विधि पतित ल्ियों में करे कि वात्र श्न्न पान ओर घर 


के समीप रझूने की जगह दो जावे) ॥२८॥ 
जीवन्तीनां तु तासा ये तदूरेयु/ खबान्धवा। | 
५५ 
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तांछिप्यानारदयठेन धार्मिक। पृेत्रीयति! ॥२६॥ 
ग्रणष्ट रा मक् नव राजा न्यव्दं निधापयेत्‌ | 
अनकिउब्दाद्रग्ल्तामी परेण नृपतिहरेत ॥३०॥ 
उन जीवती हुई जियो का वह धन जो बान्धव, हरण के, इन 
के चार दण्ड के समान धार्मिक राजा दरड दिवे। [२३॥ जिस का 
स्वामी न हे उस ( लाबारिस ) धन के राजा तीन वर्ष तक रक्त 
तीन बष के भीतर ( उस के स्वामी का पता लो ते। वह ) लेलेबे 
अनन्तर राजा हरण (जप्त ) करे अर्थात्‌ ढढोरा पीटने मे कि 
“जिस की है ले जाये" ३ वर्न तक केई लेने वालान मिलेतो 
वह धन राजा का है| जावे) ॥३०। 
ममेदमिति ये। ब्र यात्मो्नुयेज्यों यथाविधि। 
संवाद्रब्पप्त हपयादीय स्तरामीवद्द्रव्यमह॑ति ॥३१॥ 
अवेदयानों नष्टरय देश काल च तस्ततः । 
बणु रूप प्रंमाशं॑ व तत्सम॑ दण्डमहंति ॥३२॥ 


जो कहे कि यह धन भेरा है, तव उस से राजा यथाविधि 
पूछे कि क्या स्वरुप है और कितना है वा कैसा है. इत्यादि | जब 
यह सव सही कहे तब उस घन के उसका खासी पावे ॥३॥ नए 
द्रव्य का देश काल बण रूप प्रमाण ( अ्रथात्‌ कहां, कद कौनसा 
रद कैसा आकार कितना यह सव अच्छे प्रकार न जानता हे तो 
उसी के वरावर दए्ड पाने योग्य है। अर्थात्‌ भूठा दावा करने 
वाले को उस धनके बरावर दरड दिया जावे, जिस धन पर उसने 
दावा किया है )॥२२॥ 


आददीताथ पहभागं प्रणुष्टाधिगतान्नूपः | 
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दशम द्वाद्श वाषि सतां धर्ममनस्मस ॥३१॥ 

प्रण॒ष्ठाधिगर्त द्रव्य तिप्टेद युक्तेरश्रिप्रितम | 

य्तत्र चौगन्यूहीयात्तार राजेमेन वातगरे! ॥३४॥ 

नष्ट द्रव्य फिर पावे तो उस में उस हव्य का छठा भाग वा 

दशतरां वा वारहवां सथुरुपों के घत्र का अनुम्मरण करता हुआ 
ग़जा महण करे॥२३॥ जा ठव्य किसी का गिए राजपुरुपों का 
पाया पहरे में रक्‍्खा है उस के जे। चार चुरावें, उनके राजा 
हाथीसे मरवा डाले ॥३७॥ 


मम्रायमित्रि यो ब् यानिधि सत्ेन मनतः 
तस्थाददीत पड़भाग राजा द्वादशमेववरा ॥३४॥ 
अनृत तु वदच्दरडब॥ सानत्तयाशमण्दपम्‌ | 
तप्पेब वा निधानस्यसंख्यायात्यीयर्ती कलाम ॥३६॥ 
जा पुरुष सचाई से ,कहे कि ' यह निवि मेरा है” उस के 
निधि से राजा छठ वा बारहवां ,भाग प्रहण करे ( शेष उस के 
देंदवे ) ॥३०॥ ( यदि वह पराये का “मेरा हैं” ऐसा ) अस्त 
कद्टे तो अपने घनका आठवां भाग दरडके योग्य है, वा गिव कर 
उसी धन के अत्प भाग पर दण्ड के योग्य हैं ( निवि उसको 
कहते हैं जा पुराना बहुत काल प्रृथिवी मे दवा हुवा खखा हो । 
उ्वयाग से बह कभी किसी का मिल जाने तो वह राजा का धन 
है और यदि उस पर कोई अपनेयन का दावा करे और सत्य २ 
सिद्ध होजावे तो छत भाग राजालि, शेष उसे देदेवे | यदि मूठा 
दावा हो तो दावा करने वाले की जितनी हैसियत हे उ सके 
अष्टमांश वा उस निधि का कुछ अन्श दात्रा करने वाले पर दृएड 
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किया जावे )॥२६॥ 
# ५ की हि के कह, 
विद्वांस्तु ब्राह्मणों दृप्ट्वा पूवापनिहित निधिम | 
अशेषतोदप्पाददीत सर्वस्ताधिपतिहिं सेः ॥३७॥ 
यदि विद्वान त्राह्मण॒ पूेकालम्थापित नित्रि के पावे ते वह 
सब लेले क्यों वद सब का स्वामी है. (अथोन्‌ उस में ले छठा 
भाग राजा न लेबे ॥ 
३७ बेसे आगे ४ पुस्तकोमें यह श्लोक श्रथिक पाता जाता है;- 
[ व्राह्मणस्तु निधि लद्जा लिम्र राज विवेदग्रेत | 
तेन द्श तु भुज्जीत स्तेनः स्पादइनिवेदयन्‌ ॥ 
यदि ब्राह्मण भी निधिका पावे ते शीत्र रजाके विदित करदे | 
फिर जब राजा उसे देंदेव तो भाग लगाबे ओर राजा का निवेदन 
करता हुवा | किन्तु चुपचाप भागता हवा ] चार समझा 
जाबे )॥रेज। 
य॑ तु पश्येन्निधि राजा पुराणं निहित चितौ। 
तस्क्षाद्‌ दिजेस्पो उसाधंप्रधे कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३८। 
राजा पडी हुई भूमि मे जे पुरानी निधि का ( स्वयं ) पावे तो 
उस में आधा द्विनो का दन देकर आधा काश में रक्खे ॥३८॥ 
निष्रीनां तु पुगणानां धातूनामेव च लितौ | 
अधभाग्रच्णाद्राजा. भूमेंरधिपतिहिं तः॥३७॥ 
दातव्य॑ सर्ववर्णेम्यों राजा चौरेद त॑ धन । 
गजातदूपयुञ्जानश्चौरस्पाप्नोति किल्ब्रिपप ॥४०॥ 
पुरानी निधि ( आह्यण से भिन्न के पाई हुई ' और सुवर्णादि 
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के उत्पत्तित्थानों का,राजा आगे काभागी है । क्योकि भूमिकी रक्षा 
करने से वह उसका स्वामी है॥२९ जा पन चोरों ने हरण किया 
है उसके राजा पाकर धन के स्वामी के! चाहे वह किसी बरण का 
है| देगेवे। उस धन का थहि राजा सर नाग करे तो चोरके पाप 
का पाता है ॥४०॥ 
'“जातिजानादान्धर्माश् गीपमंरच धर्मवित्‌ 
- पमीक्ष्य - बुलधमोश्च सम प्रतिपादयेत ॥४१॥ 
स्ानि कर्मांणि दुवांणा दूरे सन्‍्तोःपिमानवा। | 
प्रियाभवन्ति लेकस्य स्वेस्े कमेस्यवस्थिता ॥२॥ 
धर्मका जानने बाला (राजा) जातिधमे देशबर्म और शेर धर्म 
(वशिसृत्यादि ) ओर कुलधम इन का अन्‍्छे प्रकार देखकर (इन 
के विरुद्ध न है| ) राजधर्म के ग्रचरित करे (यहां धर्मेशक रिवाजो 
का वाचक है; जा रिवाज वैदिक धर्मके विरुद्ध न हें) |११॥ बात 
देश और कुल के धर्मों और अपने कर्मों के करते हुने अपने अपने 
कं में बत्त मान दूर रहने हुवे लोग भी लेक ( सेसाइटी) के मिय 
हेते हैं ( अर्थात्‌ मनुष्य कही किसो विल्ायत में भी रहता हुआ, 
अपने देशादि के धरम कम करता रहे तो सोसाइटी का श्रिय रहता 
है। इसलिये इस के न बोड़े ने छड़ावे ) ॥2२॥ 


नाह्यादगरेत्मयय काय राजा नाप्यागपूजपः | 

ने थे प्राविमस्थेन ग्रवेदष कगेन्बत ॥४३॥ 
. यथा नयत्यसृक्पातेम गरय मंगयुः प । 
नोत्तयाधयुपनेत पाप नृपित! पदप्‌ ॥४॥॥ 
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अल कर 32 

शाजा और राजपुरुष (काम १२) भी ऋणाइदानादि का मंगढ़ा 

सय॑ उत्पन्न न काने और यरि केई पुरुष वित्राद के अम्तुत 

(पेश) करे ते राजा और राजपुद॒प उप्तती उतना (इजम्त) ने करे। 

वा रिश्वत लेकर खारिज न कर देवें)॥४श॥ जैसे संग के 

रुविर पात के मार्ग से खेजता हुतरा व्यात्र ठिकाने के। प्राप्त देता 

है, वैसे ही राजा अनुमानसे धर्म के पद (मुआमले की असलियत) 
को प्राप्त दवे ॥४४॥ 


सत्यमर्थ च संपश्वेदात्माममथ सापण: । 
देशंझप॑ व काल व व्यवहारतिधी स्थितः ॥४५॥ 
सद्विराचरित यत्स्याद्धामिकेश द्विजातिमिः | 
८६ शकुरजातीनामबिरुद्ं. प्रकल्पय्ेत ॥४६) 
व्यवहार (मुआनला, मुष्ध्सा) के बखन मे प्रवृत्त (राजा वा 
शजपुरुष) सत्य अर्थ (गाहिरए्यादि) तथा आपे ओर साज्ियों 
वथा देश रूप और काल का देखे (विचारे) ॥2५॥ जे! धार्मिक 
सत्युरुष ट्विजातियों से भावरण किया हुआ हे और कुल जाति 
तथा देश के विरुद्ध न हे ऐसा व्यवहार का निणय करे ॥४६॥ 
अ्रधमणर्थसिद्धर्थभुत्तमरेन. वेदित) । 
दापयेद्वनिकर्याथमधमणद्िमावितम्‌ू ॥४७॥ 
य्ेकपायर५े रू प्राप्ययादत्तमणिकः । 
तस्तरुपायं: संग्रह दापयेदधमशिकम ॥४८। 
धर्मण व्यवहारेण छ्तेनाचरितेन च | 
प्रयुक्त साधयेदथ पथ्चमेन बल्लेन च ॥४६॥ 
ये सख॑य॑ साधयेदर्थभुत्तमणेधमर्णिकात ) 


ब्डबलकन है 


ने स राघामियाक्तव्य! खक संत्राधयन्धनम ॥३०॥॥ 


अबमण (ऋत्र|र) से ऋण 5 ऊन का धन मिलने कै लिये 

उत्तमण॒ुन्महाजन के करजदार से महाजन का निश्चित धन हठिलाबे 
॥४७॥ जिन २ उपायों से महाजन अपना झपया पा सके उस २ 
उपायों से ऋण संमह करके ठिलावे ॥22॥ या तो परम से यथा 
व्यवहारत्राजद्वार था दल की चाज स या आचरित (लेन देन के 
दबाव) से या पांचवें बलाकार से यथाथ धन का साधन करे 
(अदा करादे) ॥४९॥| जे महाजन आप करन्रदार से रुपया 
निकाल ले तो उस पर राजा अभियाग ( मुकदमा कायम ) ने करे 
जब कवि वह ठीक ने अपना धन निकाल रहा हा ॥५०॥ 

अर्थपच्ययमान तु कररोव विभावितत | 

दापवेदनिकम्पा्थ दशइलेश च शक्तितः ॥११॥ 

अपनये तमरास्य देद्दीतुक्तरय यंगदि | 

अभियाक्ता दिशेद श्य॑ करण वान्यदृदिशेत्‌ ॥२॥ 

घन के विषय में नझर करने वाले ने लेल मसाह्र्णरि द्वारा 

प्रमाशित कर महाजन का न्‍्यया ओर वयाशक्ति थोडा दण्ड भी 
(गज) दिल्ावे ॥५)। प्रथम सभा में अभियाक्ता (व्मासनम्थ) 
क़रज लेने वाले से कहे कवि महाजन का रुपया दे । उस पर जब 
बह कह कि में नहीं जानता दब राजा साज्ी (गवाह) ण श्र्न्य 
इुद्े सावन (तमन्मुक आदि) के अस्तुत करने की उत्तमण के 
आज्ना देवे॥,॥। 

अददेश्य यश्य टिशति निदिश्यापनूने व यः। 

यधापराचरानपान्िगीताबाइइध्तते. ॥१३॥ 
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५0०७ एद्चुण; बाकी) को नशा 
अपदिश्यापदेश्य॑च॒पुनर्यस्लपधावति | 
सम्यवग्रहिणित चाथ पृष्ठ: सन्नामिनन्दति ॥१४॥ 
अम॑भाष्ये सान्रिमिश्र देशे संभापते मिथ! । 
निरच्यमान प्रश्त॑ चनेच्टेब्रश्वापि निषमतेत्‌ ॥१५॥ 
त्रदवीत्युक्तथ न तब्र यादृत्त च न विभावयेत्‌ । 

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्त हीयते ॥१६॥ 

जो मूठ गवाह या कागज पत्र के निरेश (पेश) करता है 
और जा निरश करके नक्ार करता है और जे कि आगे पीछे 
बह का ध्यान नहीं रखता ॥१श॥ और जो बात का उलदता है 
अपने प्रतिन्नात किये हुवे तायय के घमोसनम्थ के पूछने से फिर 
नकार करता है ॥५७॥ और जे। एकान्त मे गवादा के साथ बात 
चीत करता है जे वात के सत्र होने की जाचके लिये अमियाक्ता 
(अहलत) के पूछन » अच्छा न समझे ओर जे इधर उपर 
दिला प्रयाजन बात के न मानता हुआ बूमें ॥१% ओर पूछने 

। पर छुद्द न कहें ऑर जे कहे ता ऋृढ़ता के साथ न कहे और जा 


पा वात के। न ज़ार्न व३ अपन अर्थ (वन) के हा जाता 
॥४7॥] 


साबिण:सन्ति मेत्युबला दशेत्यक्रोदिशेत्न य: | 
धमेस्थ। कारणरेतेदीव तमपि नर्दिशेत्‌ । ४७॥ 
अभियेक्तानचेदूत् याद्रप्ये। दरहयञ्र ध्मंतः | 
न चेलिपचातत्र याद्भ्‌४ ग्रव पराजतः ॥४८॥ 


भरे साज्नी (दाजिर) हैं ऐसा कह कर जब (धर्माषिकारी) 
कि लावे तब (उनके) न लावे ता घमस्थ (अदारत) इन 


' शरष्टमा(ध्याय ४८१ 
(मं 
कारणोसे उसके भी पराजित (हारा) कहदे ॥५७॥ जे अभियोक्ता 
. सुई) रांजद्वार मे निवेदन करके न वोले (अर्थात्‌ नालिश करके 
ज़बानी न बोले) तव (छाटे बढ़े मुकदमे के अनुसार) वन्ध वा 
जुमने के योग्य हे और यदि उस पर मुश्आा-इलह डेढ़ महीने 
फे भीतर भू 6 दावेस हुई हानि की नातिश नकरे तो धमेत 
“(कानून से) हार जावे ॥५८॥ 
या यावालह पीताथ मिथ्या यावति वा बे | 
तो नपेण धधरमंशो दाप्यो तदृडिगुणं दमम्‌ ॥१६॥ 
पृष्टोःपव्ययमानस्तु कूतावध्यों पनेगिणा । 
ब्यवर। पाप्तिमिभाव्ये। नपत्राक्षणपत्रिधौ ॥६०॥ 


जे (मुहआइलह अमल धन मे से ) जितने उनका न दे और 
जा ( मुहई असल घन से ) जितना बढ़ा कर दावा करे, उस 
( घठाये दढ़ाये ) धन का दा ( अथोत्‌ घटने वाले से घटाने का 
दूता और बढाने बालेस वढानेका दूना) दृश्ड उन दोनों अधमियों 
से राजा दिलाबे ॥५९ गजा और जह्मण के सामने पूत्रा जाते 
ओर नकारकरे ते मशगन कम्रते कमतीन गवाहसे तिदवकरे।६१ 


“ याहशा धनिभि' कार्या व्यकहरेप तातिणः 


तारशान्संप्रवत्यापि यथवाच्यमंतं च ते. ॥६१॥ 
गृहिण: पुत्रिशोमील' चत्रविदशद्रयेनय। 


॥० 3० मय %.] 


अथ्यु क्ता/साज्यमहान्त नरेकेचिदनापद ॥९१॥ 


मुकदमों में महाजनों के जैसे गवाह करने चाहिये ओर उन 

(गवाहों) के जैप्ते सच बोलना चाहिये सो भी आगे कहता हूं 

॥६१॥ कहुम्ची पुत्र बाज़ें उसी देश के रहने बाते जजिय, वहा 
१ 
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६95७ ७5: के »+ 
गूद्र बस वाले ये लोग जब कि अर्थी (मुहई) कहे कि मेरे साती 
हैं तव साय के येग्य होते हैं. हर के।ई नही | जब त कि कुछ 
आपत्ति न हे।। ( यहां ब्राह्मण के गवाही में इस लिये नहीं कहा 
है कि सांसारिक कार्यों में पड़ने से उत्त के पारमार्थिक कामो में 
वावा न पडे और यदि न्य साक्षी न मिल सके तो जाह्मण साक्षी 
वैसे ते सर्वोत्तम है, इस लिये आगे ब्रंद्ीति ब्राइणं 'प्रत्छेत' 
कहेंगे ).॥३२॥ हि हि 

आप्ता सर्मे बरोंप्‌ कार्य: कार्येप्‌ सालिण: । 
सर्वधर्मविदा।छुब्घा विपरीतारतु वर्जग्रेत्‌ ॥६३॥ 
पोथस श डर 6७ 
नोथसंबन्धिनोइनाप्ता ने सहाया न १रिणः । 
न हृष्टदेपा: कतेव्या ने व्याध्याता ने दूषिता॥ ६४। 
सब वर्णो मे जो यथा। कहने वाले और सम्पूर्ण धर्म के 
जानने वाले हो उन के कामो में साज्ती करना चाहिये और 
इन से विपरीतो का नहीं ॥5१)। धन के सम्बन्धी, असत्यवादी, 
सोकर आदि सहायक: शत्रु दूसरी जगइ जानकर भूठी गवाही 
देने वाले, रोगी और (महापातकादि से) दूपितों को (गवाह) 
नकरे॥६४॥ ० आर 
न साध्षी नृपतिः काये! नकारकृशीलदो । 
नश्रोत्रियो न लिड्गस्थोनसंगेग्येविनिगतः ॥६४। 
नाध्यधीने न वक्तव्यो न दस्युन विकर्मकत्‌ । 
न बृद्धो न शिशुनें के नान्त्ये न विकशेन्द्रिय//६६॥ 
राजा, कारीगर, नट श्रोत्रिय, जद्माचारी और संन्यासी के भी 
सात्ञी न बनावे ॥६५॥ परतन्त्र बदनाम दस्यु निपिद्धकम करने 
वाला, वृद्ध, वालक, और १ एक ही और चण्डाल और जिसकी 


अष्टमाध्थ्याय ४०३ 


२) क]१ ७३७० 
इन्द्रियें स्थ न हा उसे (सात) न करे ॥६७| 
नाता न मतों नेन्मततों न'कत्तृप्णोपपीडितः 
ने अम्ातें न कामना ने क्र द्ो नापि तक ॥६७॥ 
स्रौणापासयंसियः जग हिजानां सदशा दविजाः । 
मुद्रा सन्‍तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय; ॥६०)॥ 
,खी मयादिमत्त, पागल, ज्ञधा, पा से पीड़ित थका, 
कामप्रीडित, क्रोव वाजा और चेर (ये भो साह्ी योग नहीं हैं) 
॥$७॥ ल्ियों का साक्ष्य ल्ियां करें। दविजा का (साक्ष्य) उन के 
' सरश द्विगकरे। शठों का (साक्ष्य) सम्नन श॒ठक और चरडालों 
का (साक्ष्य) चण्डाल करे ॥६८॥ 
अनभावी तु यः कमिलृुयत्माच्य वितदिनाम | 
अन्त शन्यरणे वा शररत्यापि चालये ॥६६॥ 


सियाप्यसंमतवे काय बालेव स्थविरेण वा 
शिध्ेण बन्जुता वापि दा व्ेन शर्त वो ॥9०॥ 
घर के भीतर, वन मे, शरीर के अन्त (खुन) में, हन का हो 

में जे कोड भो अनुभव करने बात दे! वी सजी रिया जा 
सकता है ॥5९॥ (मकान के भोव: श्राहि स्थानों में ऊपर लिखे 
साद्य के) न होने पर स्त्री, वातक, वृद्ध, शिष्य, वन्‍्द और नौकर 
चाकर भा साह्थ कर ॥७०॥ 

वालबद्वातुराणां च साक्येपु बंदतां मृपा । 

जानीयादस्थितं वाचप्रुत्सिक्तमततां तथा ॥७१॥ 

साइसेप च॑ सर्वेष सतेयपरग्रहणप्‌ च। 
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4३७ 4०५१ ७०३ पड 
ग्दण्डयोश्व पारुप्पे न परीक्षेत साविण! ॥७२॥ 
बाल, वृद्ध आतुर और चलचित्त लाग साक्ष्य में भू बोलें 
ते इनकी दाणी का स्थिर न जाने ॥७१॥ सम्यूएं साहवो (ढाड़ां 
मकान जलाने इस्थादि) में चारी, परस्त्रीसद्र, गाली और मारपीद 
में सात्षियो की परीना न करे (अथान 5१ स 5८ श्लाफ तक 
जिस ग्रकार के साज्ञी कहे हैं वेसो ही का नियम नहीं) ॥७२॥ 
बहुत्ण परिगद्दीयात्वाहिदर ध नराधिपः 
समेपतुगुगोछ्ष्टाव गुरिद्व थे ठिजे त्तमान्‌ ॥७३॥ 
समचृदशनात्यान्य अ्रवशाच्चव सिध्यति | 
तत्र सत्य व वन्मात्षी पर्माथाम्या ने हीतते ।७2॥ 


परम्पर विरुद्ध साज्षिया में जिस वात के बहुत कहें उसको 
राजा ग्रहण करे और हद कहने वाले साक्षी जहां संझया में 
समान हैं| वहां अविक गुण बातो के ओर यदि गुश वाले विद॒द्न 
कहे ते वहां हविमातना (बआमरणों) का अताण करें ॥७श॥ सामने 
देखने से और मुनत से भी सा“। सिद् हाताहै उसमे सच बालने 
वाला साजी धर्म अर्थ से नहीं हारता ॥७७॥ 


ताती दधाश्रुवादन्यद्नि् बच्चा पंसदि । 
अवाइनरकमभ्पेति प्रत्य सर्गाद् हीयते ॥७१॥ 
यत्रानिबद्ोल्ीचेत मृण॒याद्मापि क्रिब्चन । 
पृष्ठस्तत्रापि तदब याद्रथाहृ्ट यधाश्रतम ॥७६॥ 


आयों की सभा में देखें सुने से विरुद्ग कहने वाला सात्ती 
अधेमुख नरक में जाता है और मरकर भी खग से हीन हे जाठा 
है ॥७०॥ जिस (भुकदम) में न भी कह्दा हुआ हे। (कि तुम इसमे 
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साहनी दे) उसमे भी जे! देखे और सुने उस करे पूछने पर जैसा 


॥०- है कि. 


देखे सुने वैसा ही कहे ॥०8॥ । 
-  एका5हब्बछु साचीस्याइहयः शुब्योपि ने खिय! | 
ख्रोइद्रेए सवा व्‌ देविशारोरपि ये बृता। ॥७७॥ 
न... | कि] 
स्भायेनव यदूत्र युस्तर॒ ग्राधै व्यावहारिक । 
अते। यदनस्यद्धित्र यृर्धभाय॑ तदया्क्म्‌ ॥७८॥ 
'एक ही साज्ञी लेभादि रहित हे ते पयाप्त है परन्तु सियां 
बहुत और पवित्र भी होते ते नो तहों, क्योंकि ज्री की बुद्धि स्थिर 
दी देती | और गेरें से युक्त अन्य लोगों को भी साज्ञी न करे 
॥०»| साज्ञी गत से (अवान्‌ मयादिते रहित देकर) जे। कहे 
वह ब्यवद्गार के नियय में आम है ओर इससे वित्त (भर लोभ 
आहि ने) जे! विरद्ध वाट कह सो व्यवद्वर के निणयाव निरर्थक 
है ॥७८॥ 
समान्तः सालिणः प्राणानभिप्रत्ययिमन्नितरी | 
प्राइविशक्ाधनगुस्जीत विविनानेन तान्वयन्‌ ॥७६॥| 


(कमी &.] 


यद इयोरनयोवेत्थकार्येस्मिंश्वेष्टितं मिथ! । 
तब व सर सलेन युपाओ छात्र साहषिदा ॥८०। 
समा के वीच प्राय हुये माल्ियों से अर्पी और प्रलर्थी के 
सामने प्राह्‌ विवाक (वक्रील आदि) पर्य देकर आगे कहे प्रकार से 
पूछे कि ॥४९॥ इन दाना (हुई मुह्झाइलह) ने आपस में इस 
काम में जे। कुद् किया हे उसके तुम जे। कुत्र जानते है| सो सप 
सचाई से कहे क्योकि तुम्हारी इसमें गवाही है ॥८०॥ 


सत्य साचये भू बस, वी लेकानाणेति पुष्कतान्‌ | 
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हू चानत्तमां फ्रीति वागेषा अन्पूजिता ॥८१॥ 

साच्पेश्नृत॑ वदन्पाशेब॑ध्यते वारुणेम शम्‌ । 

विवश' शतमाजातीसरमात्साक्यं वदेहतग ॥८२। 

साक्ष्य कम मे सच बोलता हुआ साज्ी उत्कृष्ट (रह्मादि) 

लेको और इस लोक मे उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता है क्योकि यह 
सत्य वाणी प्रह्म वेद से पूजी हुई है ॥20॥ क्योकि साक्ष्य में 
असत्य कहने वाला वरुण॒ऱे पाशों से परतन्त्र हुआ शत 
जन्म परयन्त अत्यन्त पीढ़ितद्देताहै (अथोत्‌ जलो”रादिसि पीड़ित) 
इस कारण सनचा साक्ष्य (गवादी) दे ॥ (८२ वें सेआगे ३ श्लोक 
अधिक पाये जातेहें | जिनमें से पढिला और तीसरा एक पुछ्तक में 
ओऔरदूसरा तीन पुस्तकों भे मिलता है 

[ब्राह्मणोने मनृष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । 

शिरोवा सर्मगात्राणां धर्माणां सत्ययनत्तमम ॥१॥ 

नास्तिसत्यातरो धर्मों नानुतात्यात्क परम । 

साकिधर्म विशेषेण तस्मात्‌ सत्य विशिष्यते ॥१॥ 

एकामेबाइद्वितीय॑ तु॒म्रत्र वन्नावबुध्यते | 

सत्य खर्गश्य सोषानं पारावारस्थ नौरिष ॥१॥ 

जैसे भनुष्यो में त्राह्ूण, आकाश के तारागणों में सृथ ओर 

अन्य सव न््ठो में शिर (ऐसा ही) धर्मों मे सत्य उत्तम है ॥१॥ 
सत्य से बढकर धम नहींहै असत्य से बढ़कर पाप नही | विशेषकर 
साज्ञी के ध्म मे । इस कारण सत्य उत्तम है॥१॥ जे एक सत्य ही 


' कहता है दूसरी वात नहीं कहता बह भूलता नहीं। सत्य खवरय की 
सीढीहै, जैसे समुद्र मे नोका ॥॥) ॥८भ॥ 
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सत्वेंन पूथते साथी धर्म: सत्मेन बर्धेते | 
तस्मात्तत्यं हि वक्तव्य॑ सर्ववरणेंप ताविमिः॥८३॥ 

* आत्म ह्यात्मन; पाती गतिरात्मा तथात्मन- | 
मावपंस्था: समात्मानं नुणां सानिणंगत्तमप्‌ ॥८९॥ 


सलय से सात्नी पवित्र है जाता है और सत्यभापण से धर्म 
बढ़ता है। इसलिये सत्र बर्णों $ सातियों के! सत्य ही बोलना 
चाहिये ॥८३॥ (हुम और अशुभ कर्मो में) आत्मा ही अपना साक्षी 
है और भाप दी अपनी गति (शरण) है। इसलिये इन मनुष्यों के 
उत्तम साज्ञी अपने आत्मा का (२5 साक्ष्य से) अपमान मत 
कर ॥८७॥ 
मत्यस्ती वे पापडते ने कविलश्यतीति ने। | 
तांस्तु देवा! प्रपश्यन्ति खवस्येबान्तरपूरप/ ॥८५॥ 
बोध मितपाहद्य चह। कवि यमानिता। | 
रातिः संध्े व धर्मथ इत्तजाः सर्वदेहिनाम ॥८६॥ 
पापकरने वाले जानने हैं कि हम को कोई देखता नहीं। परत 
उन के देवता ( जे अगले श्लोक में गिनाये गये है) देखते है 
ओर अपने ही शरीर का भीतर बाला एुरुप देखता है ॥८५॥ 
आकाश, भूमि जत,हृदयः चन्द्र,सूय,अग्नि यम, वायु रात्रि दोनो 
सम्ध्या औ। धर्म ये सब प्राणियों के शुभादुभ कर्मोका जानते हैं| 
(इस लिये साज्ती असत्य न वेलि | इन जड़ पदों का अविष्टाद 
देव ( परमात्मा ) ज्ञाता समझो | प्रपञचचपूर्वक कथन प्रभा- 
बा हैं) ॥८0॥ 
देवबाह्णसानिध्ये पाक््य पृष्ठेह्त दिजान | 
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उददूमुसान्यादमुखान्वा पूर्वाह्ष शुचि शुचीय्‌ ।८७। 

तर हीति आह्मणं पच्छेत्सत्य बरहीतिपायिवम | 

गे।बीजकाब्चनेबेश्यं शूद्र॑ सर्वेसतु पातके! ॥८८॥ 

देवता और आह्यण के समीप में पत्ित्र द्विजातियों के पूव॑ 

मुख वा उत्तर मुख कराके आप शुद्ध स्वस्थचित्त हुवा अभियोक्ता 
सवेरेके समय सच सच वृत्तान्त पूछे ॥८७)॥ ' कह्दे। ' ऐसा ब्राह्मण 
से पूछे । और “सच बेला" ऐसा चत्रिय से पूछे और ' गाव, 
बीज, सुबण के चुराने का पातक तुम का देगा जा मूठ बेलेगे 
ते। ऐसा कह कर वैश्य से पूछे | 'सव पातक तुम के। लंगेंगे जो 
मू5 बोलोगेता', ऐसा कह कर शृद्र से पूछे ॥८८॥ 

परक्नध्तेयेस्मतालाका ये च स्रीवालघातिनः | 

, मित्रहृह: कृतध्नस्थ ते ते स्युत्न बता मृषा ॥८६। 
जममप्रभृति यत्तिब्चियुएय भद्र लया कतम्‌ | 
तत्त व शुने|गच्छेदि तर यास्तमन्यथा ॥६०॥ 
प्राह्मण के मारने वाते भर ज्री घाती तथा बालघाती ओर 

मित्र ठोही और कतघ्न के जे! २ लेक प्राप्त होने कहे हैं थेही 
मूठ बोलने वाले के हों ॥2९॥ * हे भद्र तूने आयु भर जा कुछ 
पुण्य किया है, वह सब तेरा पुण्य कुत्ते पावें, जे। तू इस विप मे 
अन्यथा कद्दे ॥९०॥ 


एका शमस्ीत्यात्मानं यर4' कल्पाण मन्यसे | 
नित्य' स्थितस्ते हथेष पुएयपापेल्चिता मुनि! ॥६१॥ 
यम! गैषस्ते देवे! यस्तजैप हृद्दि स्थित) | 


अष्टमा5ध्याय ४०९ 
रा ५52 कोल 


तेन चेद वितद्षे मा गई मा कुछत ग। ।६२ 


, है भद्न पुरुष "मं एकता ही हू” ऐसा यदि अपने के मानता 
ह्ते तेरे हृदयमे नित्य पाप पुण्याका देखने वाला मुनि (परमात्मा) 
ता म्थित है ॥९॥| वैबस्वत यम (परमात्मा ) जे यह तेरे 
हृदय में त्थित है, उस के साथ यदि विवाद नहीं है तो ( पाप के 
प्रायश्चित्त या दृशडभेगार्थ ) गड्ढा और कुरुदेशो के! मत जा | 
(ऐसा जान पढ़ता है कि झार्य राजों ने गद्ढा तट और कुरुदेशो 
में विकनफल भेगने के स्थान विशेष नियत कर खबखे थे। ओर 
एक प्रकार से ते यह श्लोक पीछे का ही जान पढता है। क्यों कि 
गड्गाका भागीसथ ने प्रकट किया मनु के समर में ते यह गड्ा का 
प्रवाह ही न था) ॥९२॥ 

नग्ते। मुएड: कपालेन भिक्षार्थी श्लुत्रिपाप्तित: | 

अन्यः शत्रडृल॑ गच्छेगा! साच्यमनु बेर ॥६३॥ 

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे क्रिल्पिपी नरक बजेत्‌ | 

य; प्रश्न वितर्थ श्र याद्यूए! सस्पर्मनिश्र्रे ॥६४॥ 

जा 5 गयाही ठेये बह फपठ से नड्रा, सिर धर कपाल 

हाथ में जिय मिलनव्रा, जता गिग्ता से पीडित भर अन्‍्या 
होकर शत्रुझल में गमन करे॥९॥॥ जे। धन निश। के लिये 


पूछठा हुवा असत्थ वेलि, वह पार्री अपाठुख बडे अखक़ार रूप 
ररक में जावे ॥९७| 


अन्य मंत्त्थानिवाश्नाति से नेट; कएटकः तह | 
गेभापते5थेत्र कल्पपग्रत्यज्॑ समा गत ॥६१॥ 
यरय विद्वान्‌ हि वदतः केत्रशों नाभिशहुते | 

५२ 
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तस्मान्न देवा: श्रेयांस लेकिउ्ल्यं परुष॑ विदुः॥६६॥ 
जै। सभामें जाऊर बिना देखी बातके! मृ/ठी बना कर बोलता 
है, वह अस्त देकर कांटों सहित मध्ली सी खाता है ॥९७॥ 
जिस के बोलते हुवे चेतन जीवात्मा शट्ढा नही करता उस से पढ़ 
कर देवता ले! दूसरे के। अच्छा नहीं मानते ॥९%॥ 
यावतेबान्धवान्‌ यरिमिन्‌ हन्ति साचयेश्नुतंवदत्‌ । 
तावतः संख्या तरिभन्‌ शुण सौम्पानुपूरशः ।६७ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दशहल्ति गवानते । 
शतमश्वानुते हन्ति सहस्म पुरुषानते ।६८॥ 
है तैम्य | (साज्षिन ) जिस साक्ष्य में मूठ वेलने वाला 
जितन वान्धबों के मारने का फल पाता है उस में क्रमश, उतनों 
का गिनती से सुन | ( देखिये वढ़ो से भी भूल होती हैं। इस 
श्लेक में ' सोम्य '' यह सम्बाधन रपष्ट प्रकरणानुसार गवाह 
(साक्षी) के लिये है। परन्तु प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि कहते हैं 
कि यह सम्बोधन मनु ने भ्रगु के विय है। एक पुम्तक भे इस से 
आगे १ प्रत्षिप्त श्ताक भी मिलता है परन्तु हमने व्यथे सा समझे ' 
कर उद्‌घृत नहीं किया ) ॥९५। पत्ु के विषय मे मूठ बोलने 
से पांच वान्यवो के माने का फत्न पाता है। गौ के बिषय में दश. 
घेडे के विषय में सौ ओर पुरुष के विपय में सहश्न ( वान्धवों के 
हनन का पातक प्राप्त हेता है ) ॥९८॥ 
हन्ति जातानःजातांग हिरण्याओयेब्न॒त॑ बदन । 
सब भूम्यश्नुते हन्ति मा सम भूम्यप्नृत वी) 88 
॥ बोलने 
सुबण के लिये असत्य बोलने वाला. उसन्न हुवों और न हुवों 
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( देने वाले पुत्रादि ) के मारने के फल के पाता है और भूमि के 
लिये असत्य वेलने वाला सम्पूण प्राणियों के हनन का फत्त पाता 
है इस लिये तू मूमि के लिये भी मूठ मत वोल । (९९ वें से आगे 
४0५ टीके वाले पुस्तक में डेढ्र श्लोक यह अधिक प्रत्िप्त 
हुगा है: - 
[ पशुपत्वौदधतयेयंचरान्यपशुसम्-वरम्‌ । 
-गेवद्वत्म॒हिरस्पेप धान्यपुष्पफतेप चे । 
. भशवत्सर्वयानेपुसरेष्ट्यतरादिप ] 
शहद.और घृत'के विषय में मूठी गवाही देने वाले के पु 
विषयकसमानपातक लगता है और अन्यमी जे इन पहुसे उसक् 
( हुघादि ) पदार्थ हैं उन में भी | वहडों वा सुवण के विषय में 
गो के तुल्य,धान्य पुष्प और फलो के विपय में भी | गधा ऊंट 
बतरादि सव सवारियो के विषय में मू5 गवाह को धोड़ेके विपय 
में कहे असत्य जनित पातक के तुस्य पातक लगता है ) ॥९९॥ 
अप्मु भूमिवदित्याहु; जीणां भेगे च मेधुते । « 
, अच्जेपु चेव रत्तेष सर्वेधश्ममगेपर च [१००॥ 
(तालाब, बाबड़ी इत्यादि ) जलाशय के विपयमे और लियो 
के भाग मैथुन में और (मात्तिकादि) 5 ढोलन्न रत्तो के विपय में 
तंथा हीरा भादि पत्थने के विषय मे ( _'ठ बेहने का ) भूमि के 
पातक समान (पातक) है। (१०० वें के आगे भी ५ पुस्तक में 
यह श्लोक अधिक मिलता हैः-- 
पिशुवत्‌ चौदरधृतये।यनिपु च तथाउखववत्‌ । 
गेनद्रजतवस्रेप धान प्राह्मणवद्धिपि! ॥ ] 
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शहद ओर घृत मे पद्चु के तुल्य सवारियां में घोड़े के तुल्य, 
च दी और वस्त्रो मे गो के तुल्य और घान्य के विपय मे अ्रसथ 
गवाही देने वाले के आह्यण विपयक पॉप के समान पार 
हता है ] ॥१००॥ रे 
एतान्देपानःदेच्य त्व' स्वाननृतभाषणे | 
यधाश्रृत॑ यथादएं सब मेबाब्जता व ॥१०१॥ 
गेरतकांन्याणिनिकारस्तथा कारुकुशीलवान्‌ | 
प्रंष्यान्वाधपिकांश्चेव विप्रान शुद्रवदाचरेत्‌ ।१०२। 
इत सत्र है वेजने में पातकों को समक कए जैसा देखा 
और सुना है, बड़ी सत्र शीघ्र कई ॥१०१॥ गो रखाने वाले, बनिये 
लुद्दार , धढई आरि के काम वा रसाई करने वाले, गाने बजाने 
वाले, हलकारे की नौकरी करन वाले और व्याज से जीने वाले 
जाह्यणो से भी ( राजा ) शूः के समान प्रश्न करे। ( १०२ थे से 
आगे भी एक पुस्तक में)यह श्लोक अधिक है :- 
, [ ग्रेप्यतीता: स्वधमभ्य! परपिण्डेपजीविन: | 
हद्िजलमभिकाइचन्ति तांश्र शृद्रानिवाचरेत्‌ ॥ ] 
पा... ७ ८ 9 6 ० 
जा लाग अपने बण धर्मो का दांड़ कर पराई जीविका करने 
लगे हें और द्विज होने की इच्छा करे उन को राजा शृ् के 
तुल्य सम्बाधन करे | इसी तातये का श्लोक एक अन्य पुस्तक मे 
इसी जगह मिलता है। यथा- 
[ येध्प्पपेताः खकमंस्यः परकमेपजीविन । 
दिजा घम विजानन्तस्तांथ शुद्रददाचरेत्‌ ॥१०२। 


“तद्ददन्धमंता,थेंपु. जानब्प्यन्यथथा भरः। 


अप्टमाध्थ्याय ४१३ 


न (कक) गत 
न स्गाच्च्यवते लेफाद वी वाच वदन्ति ताम्‌ ॥१०३॥ 
शूद्रविद्ततत्रविश्राणां यत्रतोक्तो भवेक्ष्य | 
तत्र वक्तव्यमनृत्ं॑तद्धि सथाद्विशिखते॥१०७॥" 
“ जओ पुरुष जानता हुआ भी धर्य के ठ्यवदयरों में अन्यथा कहने 
वाला है, वह खर्ग लेफ से अष्ट नहीं होता क्यो कि उस 
( असत्य ) के देववाणी करते है॥१०३॥जिस मुकहमे में शूद्र 
“- वैश्य, ज्त्रिय और ब्राह्मणों का सच बोलने से वध हे। वहां मूठ 
बोलना चाहिए, क्यों कि वह सच से अधिक है ॥१०४॥ 
“वाम्वेक्ल्येश्न चरुभियंजेरले सरस्तीम | 
अनृतस्वनसस्तरप छुवाणानिक्र्ति पराम ॥१०५॥ 
कृष्मारंडेवापि जुहुयाद बृतमग्नी यथाविधि | 
उदित्यूचा वा वारुशथा हचेनाछबतेन वा ॥१०३॥ 

” उस मूठ बोलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्रित्त करते हुवे 
(वे साली ) वान्देवता सम्बन्धी चरु से सरम्बती का यजन करे 
॥१०0॥॥ अथवा कृष्मारधां (यह बादेवहेडनम्‌ इधप “ यजु० २० | 
१४ सन्त्रों) से यथाविधि घृत के। अगि मे हवन करे। था 'इहु- 
त्तम॑ वरुणपाशम० यज्ु० १२। १० इस वरुण देवता वाले मन्त्र 
से वा ( आपोहिशा? यजु० ११ | ५० ) इन जल व्वताकों ३ 
आऋचाओं से ( पूर्वोक्त आहुति करे )॥” 

(१०३ से १०६ तक ४ श्लोक ठीक नहीं जान पढ़ते। १०३ 
में असत्य साह्ष्य से भी धर्मनिमित्त बोलने में ढेप नहीं बताया; 
फिर १०४ में उस धर्मनिमित्त का स्पष्ट कियाहे फिज्राह्मणादि चारों 
के सत्य साक्ष्य देने से वध दरड होता देखे तो मृठ वोल दे। वह 
मूठ सच से वह कर है । १०५ | १०६ में उस भूठ वोलने के पाप 
का प्रायश्रित्त है। धमंशाज का सिद्धान्त है कि अत्यायोपानित 
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धनादि के व्यग्र से पुस्यकार्य करने मे पुण्य नही है जैसा कि पूव 
मनु ही कहते आये हैं। फिर चारों वण क्रिप्ती के मार डालें 
राजा के सामने केई सच्ची गवाही न दे ते कदाचित्‌ चश्डलादि 
ही शेष बचे वध दण्ड पासहे। अन्य तो चार वण छू दी 
गये। फिर यह विचारना चाहिये कि यदि यह मूठ सच से बढ़ 
कर है ते पाप के होते हुवे प्रायश्चित किस वात का है? इस 
विषय में मेघातिथि ने १०० श्लाकों के बरावर इन्हीं भार श्लोकों 
पर भाष्य बढ़ा कर;समाधान का उद्योग किया है. परन्तु उस 
समाधान से सन्तोप नहीं देता ) ॥१०॥॥ 

त्रिपत्षादन्ू वन्साचयमृणादिष्‌ नरोह्मदः। 

तह॒रं प्राप्ुयात्सय दशपन्‍्ध च सब तः॥१०७॥ 

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तताक्यरय साहिणः । 

रोगे'ग्नज्ञातिमरणमु् दाप्पेदम च सः ॥१०८॥ 

व्याधि आदि विध्नरहित मनुष्य लेन देन के विपय मे ढेढ़ 


महीने तक गवाही न देवे तो महाजन का छुल ऋण ( रुपया ) देवे 
और उस सब रुपये का दशवां भाग राजा का दस्ड देवे ॥१०७॥ 
जिस गवाही देकर गये हुवे साक्ती के सात दिन के भीतर रोग, 
अग्नि और पुत्रादि का मरण देजाय तो वह महाजन के रुपने 
ओर राजा को दरढ देने योग्य है। | 

( सब भाष्यकारों ने ऐसे साक्षी को इस हेतु %'टा भाना है 
कि ढेवी आपत्तियां उस की मू/ठी गवाही का प्रमाण हैं। स्वक्ष 
नारायण भाष्यकार ने इतना अधिक लिखा है कि ( तत्रागनुप्जा- 
तनिमित्तकृत॑ प्राह्म ) “अधथान्‌ जब कि रोगोल्पत्ति ग्ृहादिमि अग्नि 
लाने ओर पुत्रादि की सृत्यु का हेतु गवाही देने से पहला न है| 
तब उसे भू'ठागवाह सममना चाहिये” परन्तु यह भी युक्ति हुबल 
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, जान पढ़ती है शरीर प्रायः रोगादि के हेतु बहुत प्राचीन होते हैं 
' और जाने नही जा सकते, उम दशा में वड़ा अन्याय होगा | तथा 
वैद्यादि के भरोत्ते बढ़ा का्ग जा परेगा और अग्नि लगने के हे 
जानने में तथा पुत्रादि की सृल्यु का हेतु जानते में असेउथ कठिन 
और फिर भी पूरा निश्चय होना कठिन ही है। इत्यादि कारणों 
से हमारी सम्मति भ॑ ते राजद्वारादि लौकिर निएयो में देवालुमा, 
उचित नही है ) ॥१०८॥ 


असाक्ष्यकेप लेप मिथे। विवेदमानयोः | 
अविन्दंतयत: सत्यं शपयरेनापि लम्भगेत्‌ [१०६ 
“भ्रहपिभिश्य देवेश्य कार्याथ शपथाः ता: । 
वसिष्ठश्चापि शपथ शेपे वे यबने नपे ॥१९०/” 
विना गवाह के मुऊहमों मे आउस में झगड़े वाले दोनो के 
सत्य वत्तान्त ज्ञात न होने पर शत्रथ ( हलक ) से भी निर्शय कर 
लेबे ॥१०९॥ “क्योदि महृपषि और देवतों मे कार्य के लिये 
' शपथ की, वसिए जी ने भी यवन राजा के सामने शपथ किया 
था|" (कहां वसिए्ठ | कहां यवन! ओर कहां मनु ! यह सव 
पश्चात्‌ की रचना सष्ट है) ॥११०। 
न प्रथा शपथ कुर्यात्खल्पे:प्यर्थ नरो बुध: | 
वृथा हि शपथ कर्याता त्य चेह च नश्यति १११ 
कामिीपु विवाहेपु गयां रक्ष्ये तथेन्धने | 
त्राह्मण भ्युपपत्तो च शपये नास्ति प्रातकम ॥१११॥ 
यैड़े अर्थ में भी परिहत मिथ्या शपथ न करे क्योकि वृथा 
शपथ करने वाला इस लोक तथा परलेक में नाशके प्राप्त देता है 
: ॥१॥॥ सुर ज्ञाभके कामिनीके विंपयमे, विशरोमें, गौवोंके चारे 
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इन्धन और त्राक्मण की रक्षा के लिये ( बृथा शपथ करने मे 
पातक नहीं है॥' 

(यह अपवाद भी अन्याय्रवत्त क, असत्यपोपक तथा धर्म 
शात्त्रके सत्यसिद्धान्तका बाधक और 'प्राद्मणाभ्युपपत्ती आ्राह्मण॒स्य 
विपत्तो जद्मणावपत्तौ' ये तीनपाठ भी भिन्न २ प्रकार मिलने है) १९२ 

सत्येन शापयेद्वित्र॑ ज्षत्रियं वाहनायुपे .। 
गेववीजकान्चनपेंरय शूद्र सब सतु पातकेः ॥११३॥ 
'अग्निं वा हारयेदेनमप्मु चेने निमज्जयेत्‌। 
पुत्रगराय॒वाप्येन॑ शिरांसि स्पशयेण्यक्‌ ॥११४॥ 
त्राद्मए के सत्य भी शयथ (कसम) कराये । क्षत्रिय के वाहन 
तथा आयुध ( हथियार ) की वेश्य के गाय या बैल, वींज और 
सोनेकी और शूह के सम्पूर्ण पातकों से [ शपथ (कसम) करावे ] 
॥११३१॥ “जलने अग्नि के (श5 साही) से उत्वाते और पानी मे 
इस का डुवावे और पुत्र स्त्री के शिर पर अलग २ इस से हाथ 
धरावे ॥११७॥”" 
“यमिड्ों न दृहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च। 
न चार्तिगच्छृति चिप स जय शपथे शुचि.॥११५॥ 
वत्सस्य हमभिशस्तस्प पुरा भ्रात्रा यवीयसा। 
नाग्निदंदाद रोमापि संत्येन जगत स्पृश. ॥११६॥ ' 
जिस का जलाती आग नही जलाती और पानी जिस का नहीं 
डुबाने और जिस को पुत्रादि के वियोगजनित चढी पीढा जहओे 
नहीं प्राप्त देती वह ( शूद्र ) शपथ में सच्चा जानना चाहिये 
॥११५॥ क्योकि पूरे काल में वत्स ऋषि के छोटे श्राता ने कहा 
कि ( तू शूद्रा का लड़का है आह्मण का नहीं, इस कहने से उस 
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ने जग्‌ के धुभागभ जातने वाले अग्नि मे प्रवेश किया, सा सत्य 
के कारण ) अग्नि ने उसका एक रोम भी नहीं जलाया ' 

( ११४। ११५। ११६ भी असंभसवारि दोपा से चिन्त्य हेने 
के अतिरिक्त वत्स ऋषि के,इतिह्ाम से अत्यन्त सष्ट है कि पीछे 
से मिलाये गये | इस प्रकरण में ८२ से आगे ३, ९९ से आगे १॥ 
१०० वे से आगे १, १०२ से आगे १ ओर दूसरे पुस्तक में १ 
सव ७ श्लेक ते स्पष्ट ही सब पुस्तकों मे नहीं पाये जाते। इसपर 
बन इतिहासों से ओर भी निध्चित होता है कि हमारे प्रत्षिप्र बताये 
हुवे श्लोक जे! सव|पुस्तको मे [मिल रहे है, थे भी अवश्य पीछे 
में ही मिले हैं )॥१(क्षा 

यरिमन्यस्मिलियादे तु कौटसाच्य कृतं भवेत्‌ | 

तत्तत्काय निवतेत इृत॑ चाप्यकृत भवेत्‌ ॥११७॥ 

लेभान्मेहज्षयानीत्यात्कामाद्‌ क्रोपाचपेव व | 

अब्ानादालभावाच्व पताज्य वितथप्रुच्यते ॥११८॥ 

जिस सुकहमे में गयाई ने कूठी गयाही ही ऐसा निवय हो 

उस मुझरमे के फिर से ठौहरावे ओर जे। दराहाहि कर चुका हे 
उसे नहीं किया समझे ( फिर से विचार हो )॥११७॥ लेर, गोद 
भय, मित्रता काम क्रोव अद्यान तथा तंदकपन से गयाओ। मूठ 
कही जाती है ॥११८॥ 

एपामन्यतमे रथाने ये साच्यमनुतत बरदेत्‌ | 

दस्पद एडविशेषारतु प्रवच्याम्यनुपूवश! ॥(१& 


तेमासहस्त दस्डयस्तु मोहालततु साहसर। 
भयाद्‌ हो मध्यमौदरडो मेत्यालूव चतुगु णम|१२१। 
५३ 


४१८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


६०७० २७७९० (६०; ५६४९०  *७ 
इन लेभभारि मे ते कितरी का(ण अुकरमे मे जे मूठी गवादी 
दे, उस के दण्ड विशेष क्रम ये आगे कहता हू' ॥(१०॥ लाभ से 
(मिथ्या गवाडी देने वात पर ) हजार” पण [१५॥») | दण्ड 
हो और मोह से कहने बात को ' प्रथम साइस” [ १॥/) | दण्ड 
देवे और भय से कहृदन वाले के ' दे मध्यम साहस" [ १५॥ ) ] 
दण्ड और मैत्री से मूठ कहने वाले का ' प्रथम साहस का चतु- 
गुण _ १0 ) ] दण्ड देवे “ ” चिन्हित परिमाण 
संज्ञा औ १३१ + १५८नक्क प्रा श(ए में कहे अनुमार 
जानिये ) ॥१२०॥ 
कामाइशगुर्ं पूवे क्रोधा एू बरिगुर पर्म्‌ | 
अज्ञानादू इ शत्तेपूरों वालिश्याच्छतमेवतु ॥१२१॥ 
एतानाहु: कौटसाओ प्रोक्तानदएडान्‌ मनीपिभि! । 

छ [] 
"धर्मस्याव्यभिचाराथमंधमनियमाय व ॥१२१२॥ 
कामनिमित्त ( असत्य गवाही द ते ) प्रथम साहस दशरुण' 

[ ३९०) | ओर क्रोध से ( भूठी गवाही दे तो) वियुणा 
उत्तम साहस' [४६॥०» |] और अन्नान से ( मूठी गवादी दे 
ते ) सौ पण [ १॥“) ] दश्ड पावे॥ ( हमने पण के एक पेसा 
कल्पित करके ये रकभ,लिखी हैं परन्तु इसमे कुछ अन्तर है। 
आज कल का सिक्का उस में ठीक नहीं मिलंता )॥१२१॥ सत्य- 
रुप धर्म के ताप न होने और असत्यक्पी अधर्म के दूर होने के 
लिये भूठे साक्षी का ये दरढ विद्वानों ने कहे हैं ॥१२२॥ 
कौटसास्यं तु इर्वाणांसत्रीलर्णान्धार्मिकोनपः । 
प्रवासयेदएडपित्या ब्राह्मणंतु विवासयेत ॥१२३॥ 
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कब्क >« 5० थएएट 
देशस्थानाने दृएइस्प मनु; रा। 4 धवे :क्त्री ( । 
निपुवणप्‌ यानि घ्ुस्तता आक्षणजजे]्‌ ॥१२४॥ 
,. वार्मिक राजा झूठी गवाही देने वाले तीनों वर का द्‌रड 
देकर देश से बाहर निकाल देवे और ज्ाह्मण के! (कैब्रल) निकाल 
रे ॥(२१ जे दरड के १० स्थान स्वायंभुव मनु ने कहे है, वे 
ज्त्रियादि तीन वर्णों के हैं। और आश्षणु के विना चोटके (केवल) 
निकाल देवे ॥ (सनुर्रवीत्‌ ० से संदेह ते स्पष्ट है. कि यह 
अन्यक्त है )१२७॥ 
उपस्थपुदर जिहा हस्तो पादो व पच्चमम | 
बी [| के 
चरतु्नाता च क्यों च ध्त देहस्तथेव व ॥१२५॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो व तच्नतः । 
सारापराधी चालेक्य दण्ड दए्डगेप पातगेन्‌।१ २६। 
लिद्र उदर जीभ हाथ पाचवें प९ और आंख, नाक, कान घन 
ओर देए्‌ ( ये १० दएड के स्थान हैं) ॥१२०॥ प्रफरण (सिलसिले) 
- को समझ कर देशक्राज् को ठीक २ जानकर और (धन शरीरा५दि) 
सामथ्ये तथाअपरायकों देखकरदण्डके योग्यो के दरड देवे।(१२७ 
अधमंदणठ्न लेके यशोध्न कीत्तिनारनम | 
अलग्य॑ थे पत्रापि तस्मात्ताखिजयेत्‌ ॥१२७॥ 
अदंडयान्दएहयत्‌ राजा दश्डयांश्वेत्राप्पदरटयन्‌ । 
ढ़ से |. [०] 
अयशो महदप्नोति नरक वेद गच्छति ॥१२८॥ 
क्योकि अधम से दराड इना लोगो मे इस जन्म में यश और 
(आगे के ) कीत का नाश ऊब्न बाला है और परलेक मे 


| 
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आय 
स्वर्ग का अहित करने वाला है | इस कारण उस न करे ( अर्थात्‌ 
वेबन्साफी से सता न देये ) ॥१२७॥ अःणइनीयो के दण्ड देता 
हु ओर दर्इनीयों का दाइ देने गला राजा बड़े अपयर का 
पाता और नरक भे भी जाता है ॥१२८॥ 
वाग्दर्ड प्रथम कृययो.द्गटएडं॑ तदननास्मर । 
तृतीय॑ बनदरडंतु बश्दरडमतः परम ॥१२६॥ 
वधेनापि यढा लेतान्निग्रहीतु' न शकनयात्‌ | 
तदंपू सवमप्ेतत्पगुस्जीत चतुष्टयम ॥१३०॥ 
प्रथम वाग्दाहड देंगे ( अथा7्‌ यह कहे कि तूने यह बुर किया 
इस कहने पर न माने ते ) दसरी बार विकझार ठण्ड देवे। तीस ते 
बार वनदृण्ड ( जुर्माना) करे। चांथी वार बवदंए४-(अपरावातु- 
सार ) देह ठण्ड देवे ॥१२५॥ यदि देहठुण्ड से भी इनझा वश में 
न कर सके ते इन पर वाग्दरडादि सत्र चारो दश्ड करे॥१३०। 
लाकपंव्यवहाराथ या सजी: प्रथिता शुवि। 
प्रुष्यसुवणोनां ताः प्रवन्यास्यशेपतः ॥१३१। 
जालान्झाते भानों यत्तच्म॑ दृश्थते रन, | 
अधम॑ तत्ममाणानां त्रसरेणु प्रचची ॥१३२। 
तावा चादी और साने की जे ( पणादि ) संज्ञा लेगो के 
व्यवहार के लिये प्रथिवी मे प्रसिद्ध है उन सब को (दृश्डप्रऊरणो- 
पयोगी होंने से ) आगे कहता ह' ॥१३१॥ मकान के रोशनदान मे 
मृर्य की धूप मे जो वारीक २ छोटे रज ( जरें ) दीखते हैं 
माषे को प्रमाणोमे पहिला (परिमाण) “त्रसरेण ' कहते है ॥१३श॥ 
,.. | > 2 ५ [पु 
त्रसरणवाष्टी विज्ेया लिक्ेका परिमाणतः | 
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फोर 4३४७ ७२०) 
ता राजबपाालिसले जगो गोौस्पपप) ॥१३३॥ 
सपपाषपड़यदे। मध्यस्ियर्ग लेकफ्राणत्ञम | 
पम्चक्षणातका माय सुर] पोडण ॥१३४॥ 
आठ बरधरण की एक विश जो तीन लिया की एक 
गम सप्प ब्याः आर तीन राइ का एक "द्रव सरसा" जानिये 
॥58४॥॥ ९२ & करनी बा।फ झश ला “यव' फोर तीन यबर 
का एज छशुल्र* मोर पान कैश न का एक "माप आर सो नह 
मा्षों का एक “मुबण" होता है ॥१३१॥ 
पर्ल सुागविधार पत्रानि धरणं दश | 
४ काने ममछते बिजेयों रष्यमापफ्ः ॥१३३॥ 
ते पोड़श स्पाइरशं पुराणश्चेग रजत । 
ऊापापरशं तु विजेयस्ताम्रिकः के कि पणः ॥१३३॥ 
चारमुबगू॥ एक "पत्र ' दराातक एक ध्ण बाबर केरे 
कं णुप | ३ ६ रॉयमाशक (चादीकामापद)जाने ॥१5०॥ सोलह 
सापक का ६ “रप्यवरण” पर चार का ' पुगण भी होता ह। 
तोब के ऊपर भर के पशु (पस) कापोतण के ताब्रिक कापिक पण 
जाने ॥१०६॥ 
बरणानि दग बज्ेयः शनतानस्तु राजा । 
चतुश्वणिक्रा निप्की विज्ेग-्तु अप्राणतः ॥३१७॥ 
पणानां ६ शते सार्थ प्रथम। साहस' स्मृत। । 
मध्यमः पञ्च विनेयः सह लेग चेत्तम: ॥१३८ 
दश घरशु का एक चांदी का "शतमान' जाने आ( प्रमाण 
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द5 4 ०० दच०: ६०४७ ७७ 
से चार सुबर्ण को १ “निप्क' जाने॥१६७॥ दा सौ पचास पणो 
का प्रथम साहस! कहा है और पांच सो पणों का ' मध्यमसाहस ' 
तथा १ सहज पणों का उत्तम साहस जान ॥१२८॥ 

ऋणदेये प्रतित्ञाते पण्चक शतमहंति । 
अपहये तदूद्विगुणं तन्मनेारनशासनम्‌ ॥१३६॥ 


वप्िष्ठविहितां. वृद्धि संजेद्धित्तविवर्धनीम । 
अशीतिभागं गृह्नीयान्मासादाध पिकः शर्तें ॥१४०॥ 
यदि करजदार सभामें कहदे कि मुझे सहाजन का रुपया देना 

है तो पांच प्रतिसेकड़ा दण्ड योग्य है ओर इंकार करे (परन्तु सभा 
मे फिर प्रमाणित है) ते दश प्रति सेकड़ा दस्ड देने योग्य है। 
इस प्रकार (मुझ) मनु की आजा है॥११९॥ धन को बढ़ाने वाली 
वसिष्ठोक्त वृद्धि (सूद) अग्सीवां भाग सौ पर व्याज खाने वाला 
मासिक प्रदण करे (अथात सभा रुय्या संकड़ा व्याज ले ॥११९ व 
१४० में भी नवीनता की भलक तो है क्योकि 'मनु की आज्ना 
और वसिष्ठ का नाम आया है) ॥१४०॥ 

द्विक॑ शर्त वा ग्रहोयात्सतां प्रुमनस्मरन्‌ । 


हिके शर्तहि ग्ृद्ने ने भवत्यथेकिल्बिपी केल्बिपी ॥१४१॥ 
हिक त्रिक चतुष्क॑ च पंचकंच शर्त समम | 
मासस्य पृद्धि ग्रहोयाहृणनामनपूर्णश: ॥१४२॥ 


सत्पुरुषो के धम का स्मरण कर (बड़ों का नाम ले) दे रुपया 
सेकढ़ा व्याज प्रहण॒करे | दे रुपया सेकड़ा व्याज अंहणुकरने वाला 
उस धनसे पापी नहीं दाता ॥१४१ ब्राक्षणादि बर्णों से क्मसे दा 
तीन, चार और पांच रुपये सेकड़ा माहवारीव्याज महणुकरे | १४२ 


| 


अध्माधष्व्याय (+| 
5०; २००० (चक) 


नतेबाधीपएकारे कौमीदी इद्धिमाप्जयाद । 

न चाधे: कालसंराधालिप्गे। लि न विक्रय: ॥१४श॥ 

न भेक्तव्यो बलादाधिभ्जाने इड्िमुत्सजेत | 

यूच्देन तेपबेच्चेनमाधिस्तेनेन्यया भवेत ।१४४) 

(भूमि गो धन आहि) भागयुक्त पदाथ वत्वक गिरवी रकवे तो 

पूीक्त व्याज न प्रहणु करे और बहुत दिन द्वेने पर भी उसके 
ऊन्प की देंदेन या वेचन का धनी के अविकार नहीं है ॥१4१॥ 
आधवि (गिखो की चीज) के जबरदस्ती नाग न करे | यदि भाग 
कर तो व्याज छोड़ देवे या नूल्य में उस (वलु खानी) का (उन 
बलालड्ारादि का भागते ने जा घाद हाय हे उसका नूल्य 
देकर ) प्रतन्न ऊर नी का वत्थझ चार कहलाब ॥१४१॥ 

आपधिशोपनिषिश्ोभी न कालान्ययमहेतः | 

अवहायों भवेतां तो दीबंकालमबस्थिष्टो ॥१४४॥ 


सम््रीत्रामुज्यमानानि ने नश्यन्ति कदाचन | 
- पेनरुप्टो वहन्नम्वे यथ्थ दम्य: प्रयुज्यते १४ 


आविन-वन्धक (गि वी) और उरनिवि (अमानत-प्रीनिपूषक 
अगाग के लिये व हुई वस्तु) इत दाना में कात विन से लत 
" नष्ट नहीं द्वाता | बहुत दिन की भी रखो का जब स्वार्मी चाह तब 
ले सऊता है ॥१४५॥ औीतियूवंक (अल्त्ा छ) उपभोग किये जाते 
गांव ऊंट, घोडा..वल आदि कामा में लॉब जा तो इन पर का 
सामित्र नहीं जाता उता ॥१४॥॥ 


यत्तिन्चिदश वर्षाणि सल्रिधी पं पते धनी । 
[] न] मा ७७ 
भुज्थमान॑ प्रेस्ुण्णों बस तत्वःधमहति ॥१४७॥ 
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अजउश्वेदपोगए्डो विपय्रे चारय इप्यते | 
भेर्न॑ तदव्यपहारेण भेक्ता तहू द्रब्यमह ते ॥१४८॥ 
यदि किसी वस्तु का अन्य लाग दश व तक व्तते रहे और 
उसका स्ामी चुपचाप देखतारहे ते फिर वह उसे नहीं पा सकता 
॥(४७॥ जे। (वस्तु स्वामी) पागल न हे और न पीगरड (वालक) 
है| और उसी के सामने बर्तु का पर पुरुष भागता रहे ते अदालत 
में उसका अधिकार! नही रहता किन्तु भोक्ता ही उसके पामे योग्य 
॥९४४॥ 
आधपि; सीमा वाजधनं निनपोपनिधि। खिय; | 
राजरज श्रेत्रियसव॑ च ने भेगेन प्रगश्यति ॥१४६॥ 


ये स्वामिनाभ्ननुज्ञातमाधि झुड्क्ने विचत्तणः । 
तेनाधवृद्धिभेक्तिव्या तत्व भेगस्य निष्कृतिः ॥१५०॥ 
धन्यक (गिरवी) सीमा, बालघन, धरोहर प्रीतिपूषंक भोगार्थ 

दिया धन, स्त्री और राजा का बन तथा श्रोत्रिय का धन इन 
को (दश बर्ष) भोगने से भी भोग करने वाला नहीं पासकता (इस 
से आगे ! पुष्त+ में एक शे6 अबिक है) ॥१४९॥ जा चाज़ाऊ 
मनुष्य आधि((गिएडी) को विना स्वामी के कहे भोगता है, उस 
उप्त भोग के बदले आधा सूद लेना चाहिये ॥१५०। 

बुसीदवृद्धिद गुएय॑ नात्पेति सक्कदाहता । 

्ध “न 

धान्ये सदे लबे वाक्य नातिक्रामति पचताम ॥१४१॥ 

कृतानुप्ाराद्धिका व्यतिरिक्ता न पिध्यति | 

कुसीदपथमाहुस्त॑ पंचफ. शतमहति ॥१४२॥ 
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. * (रपयों का) सूद एकवार लेने पर मूल धन से दूने से अधिक 
नहीं द्वेसक्रवा और धान्य वृत्ञके मूल ओर फल उन और वाहन ५ 
गुने से अधिक नहीं हे सकते ॥१५॥॥ ठहरावे से अधिक व्याज 
शाल् के विपरीत नहीं मिल सकता | व्याज का मांग इसीको कहा 
है कि (अधिक से अधिक) पांच रुपये सेकड़ा लिया जा सकता 
है ॥!५श॥ 
नातितांपत्सरी वृद्धि न चाहा पुनहरेर | 
पक्रवृद्धिफा लवृद्धि! कारिता कायिका व या ॥११३॥ 
आरा दातुमशक्तोय: कतु मिच्छेत पुनः क्रियार। 
सत॑ दला नििताइद्िकरं परितयत [१४४। 
एक व हो जानेपर (जे! माहवारी सूद हरा हो महएकरले) 
भ्रविक समय न बढ़ाव ओर मूर पर सूद और मदगरी शरद और 
पूद के दवाव से ऋण करके उस पर यू ओर शर्तर से कोई 
काम सूद में न ले॥१५३॥ जे। ऋण दने के असनर्य है ओ८ किए 
से हिस।। का वाई 46 चढ़ा हुआ यू देकर दूसरा करण 
(कायजन्तम सु+) बदल देवे ॥१५४॥ 
अदबविला तत्व हिएएय परिदा[ । 
यावती संमवेद्‌ इृद्धिस्तावती दा।ुमहति॥१४१॥ 
चक्रवृद्धि प्रमाझ्ा देशकालवब्यरर्थितः | 
आपकामन्देशफाशीं ने तकबंभवाणुपाद ॥१४३॥ 
यदि सृद भी न दे सके तो सुर के वन के मूल में ले॥़ देते 
“भोर फिर जितनी संल्या व्याग सहित हे उतनी देने येग है 
॥१५७॥ चक्र वृद्धि का आश्रय करने वाला महाजन देश काल से 
, ५९ 
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नियमित हुवा ही फल पावे, किन्तु नियत देश वा काल के उछ- 
घित करने वाले फल को नहीं प्राप्त हे (मियाद गुजरने पर 
हक़दार न रहें) ॥९५६॥ 

समुद्रयानकुशला देशकालार्थ दर्शिन: | 
स्थापयन्ति तु यां इद्धि सा तत्राधिंगम प्रति ॥१४७)॥ 
ये। यरय प्रतिभूरितप्ठेद्शनायेह मानव) | 
अदर्शयन्‌ स॒ त॑ तस्य प्रयच्छेत्तधनादणम॥१५८॥ 
समुद्रपथ के यान में कुशल, और देश काल अथे के जानने 
वाले (अथोत्‌ इतनी दूर इतने दिन तक, इस काम के करने मे 
यह लाभ देता है इसको जानने थाले महाजन) जिस वृद्धि फा 
स्थापन करते हैं. बही उसमे प्रमाण है ॥१०५७॥ जे मनुष्य जिस 
के हाद्विर करने के लिये प्रतिभू (जामिन) हे वह उसके सामने 
न करे तो अपने पास से उसका ऋण दे ॥१०८॥ 
प्रातिभाव्य वृधादानमातिक सौरिक च यत्‌ | 
दण्डशुल्कावशेप॑ च न पुत्रो दातुमह॑ति॥१५६॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधि/स्यातूर्णचादितः । 
दानप्रतिश्ुवि प्रते दायादानपि दापयेत ॥१६०॥ 
प्रतिभू हेने (जमानत) का धन और ब्था दान तथा जुबे का 
रुपया मद्य का रुपया और दरढ शुर्क का शेष, (ये सब पिता के 
मरने पर उसके बदले) पुत्र देने योग्य नही है ॥१५९॥ सामने कर 
देने के प्रतिभाव्य (जमानत) में ही पूर्वोक्त विधि है (अर्थात्‌ पिता 
की जमानत पिता ही देवे) और धन देने का प्रतिभू (जामिन) मर 
जावे तो उस के बारिसो से भी दिलावे ॥(६०॥ 
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अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृताइगम । 
पथ्ाश्नतिश्ुवि प्रते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६१॥ 
निरादिष्टधनश्चेत्त. प्रतिभ! स्वादलंधन! । 
खधनादेव तद्दयान्निरादिष्ट इृति स्थिति! ॥१६२॥ 


अदाता प्रतिभू (जिसने देने की जमानत न की हे किन्तु 
अधमण को सामने कर देना मात्र खीकार किया है ) जिसकी 
प्रतिज्ञा दाता ने जान भी रक्खी है (कि वह देने का प्रतिभू नहीं 
बना था) उसके मर जाने के पश्चात्‌ (उस के पुत्रादि दायादों से) 
दाता अपना ऋण किस हेतु से पाना चाहे ? (किसी से भी नहीं) 
॥१६१॥ यदि [ प्रतिभू ] (जामिन) को अधसरण रुपया सोप गया 
है। इसलिये प्तिभू के पास वह रुपया है| पर अधमरण ने आजा 
न दी हे [कि तुम उत्तमण को दे देना तो|वह] निरदिष्ट प्रतिमू 
(जामिन) अपने पास अवश्य उत्तमण का ऋण देवे यह निणय 
है ॥१६शा। 
, मत्तोसत्तार्चाध्यधीनेवात्िन स्थविरेण वा | 
, असंबद्धृतशचेव व्यवहारो ने प्रिध्यति ॥१६३॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्थात्‌ प्रतिष्ठिता । 
बहिश्वेद्भाष्यते धर्माल्रियताहयावहारिकात्‌ ॥१६४॥ 
मत्त, उन्मत्त, आर्तत परतन्त्र, वाल और इंद्धों का तथा पूरा 
पर विरुद्ध किया हुवा व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥(६१॥ आपस 
की भाषा (शर्त व इकरार) चाहे लिखा पढी से वा जवानी ठहरी 
भी हे ते भी यदि धर्म (कानून) या परम्परा के रिवाज के विरुद्ध 
ठदरी है। तो सच्ची नहीं मानी जाती ॥१६४॥ 
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दुइ॒क ७१० (कबका २-० चेक कड़े 
येगाधमनविक्रीत॑. योगदानप्रतिग्रहम्‌ | 
यत्र वाष्युप्िं पश्येत्तत्सय विनिवर्तयेत ॥१६४॥ 
प्रहीता यदि नप्ठ; स्पात्टुटममार्थे झते ब्ययः | 
दातव्य॑ बान्यमैस्तत्म्यात्मतिभत्तरपि खतः ॥१६६॥ 
छत से किये हुवे चन्‍्धक (गिरवी) विक्रय दान, प्रतिश्रह और 
नित्तेपन्धरोहर भी लौटा देते ॥१६०५॥ कुटुम्ब के लिये ऋण लेकर 
व्यय करने वाला यदि मरजावे ते उसके वान्धव विभाग फिय हुवे 
वा न विभाग कियेहुये|हि। अपनेधनसे उसके बदले ऋणदेवे ।१६६। 
हुटम्वाथे*ष्यधीनापि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
स्रदेशे वा विदेशेवा त॑ ज्यायात्रविचालयेर ॥१६७॥ 
पलाह्ं बलादुइत्त पलाधचापि लेखितम । 
सर्वाननलकृतानर्थानकृतान्मनुख़बीत्‌._ ॥१६८॥ 
. जे कोई अधीन (पुत्रादि) भी कटम्वके लिये स्वदेश वा विदेश 
में कुछ व्यवह्यरन्लेन देन करले तो उसका बढ़ा (अधिप्ठाता) उसे 
विचलित न करे (कबूल ही करे) ॥१६७॥ बलात्कारसे विया, भाग 
किया और वलालार से जे हुद्द लिखाया तथा वलाकारसे कराये 
सब काम नहीं किये के समान (मुझ) मनु ने कहे हैं ॥१६८॥ 
त्रय; परथे विशश्यन्तिसाचिण! प्रतिभू! इलम्‌ । 
चत्वास्ततूपचीयन्ते विप्रभाइयोपरिद्वनृपः ॥१६8॥ 
भ्रनादेय॑ नाददीतपरिष्ीणो5पिपार्थिव: । 
नचादेय॑ समृद्रौपि धच्ममप्वर्भयुत्सजेद ॥१७०॥ 
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तीन दूसरे के लिये क्लेश पाते हैं साक्षी, प्रतिमू तथा कुछ 
ओर चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं आहाण घनी वनिया ओर 
राजा ॥१६५९ सीण पन वाला! भी राजा लेने के अयोग्य घन के 
ते प्रदणु करे और ममृद्ध भी (राजा) उचित थेडे धन के भी मे 
दाड़े ॥७०॥ 
अनादेयरय चादानादादेयश्य व वर्जनात्‌ | 
” दौपल्यं स्याप्यते राज्ः सत्र लेह व नश्यति [१७१ 
ह $ 4 
खादानाइण संतर्गांसपत्ानां च रक्षणात | 
बल॑ संजायते राज! स्‌ प्रत्येह्द व वर्धते ॥१७२॥ 
उम्राह्म के प्रहण तथा ग्राह्म के त्याग से राजा की दुबलता 
(ठील) प्रसिद्ध है जाती है। इस कारण वह इस लोक ओर 
परलाऊ में नप्ठ क्षेता है ॥१७१॥ (न्याग्रोचित) धन के ग्रहण 
करने औ वरणों के नियम में खने और निय्रत्ञों के मंश्तण से 
शजा का वल होता है। इससे वह (राजा) इस लेक तथा परलोक 
में वृद्धि पाता है ।(७२॥ |, 
तस्मावम हव सलामी खय॑ हिला प्रियायिये | 
वर्तेतयाम्यया वृत्तया जिंतक्रोपेजितेन्द्रिय! ॥१७३॥ 
यस्तधमेणकार्याण मेहालुयाब्ररािए | 
अधि दुरत्मान॑ बे कुर्बन्ति शत्रवः ॥१७४॥ 
इसलिय यमराज के तुल्य राजा जितक्रोध और जितेन्द्रिय 


हैकर अपन प्रिय अभिय को छेइकर यमराज (न्यायी इेखर) के 
सी (सवम सम) दृत्ति से व्तें ॥१७३॥ जा राजा अज्ञानवश अधमे 


से व्यवहारिक कार्य करता है उस दुष्टत्मा को थोड़े ही दिनों' मे 
शत्रु वश में भरलेते हैं॥७७॥ 
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कामक्रोधौ तु संपम्य ये।र्थान्‌ धर्मेण पश्यति। 
प्रभास्तमनवर्धन्ते सरुद्रभिव सिल्यवः ॥१७५॥ 
यः साधयन्त छन्देन पेदयेडनिक नपे | 
प्‌ राज्षा तब्तु्भागं दाप्यस्तस्य च तड़नम्‌ ।१७६। 

जे। (राजा) कामकोपों का छोड़ कर धर्म के कार्यों का देखता 
है प्रजा उसके अनुकुल रहती है. जैसे समुद्र के नदियां ॥१७५॥ 
जे अधमण स्वतन्त्रता से अपना रुपया वसूल करते हुवे उत्तमण 
को राजा से सूचना (शिकायत) करे उस अधमण से राजा वह 
रुपया ओर उसका चतु्थाश दरड अधिक दिलावे ॥१७॥॥ 


कमणापि सभ॑ कर्याद्धनिकायाधमणिकः | 
समेवक्ृ६जा।तिस्तु दव्ाच्छरेयास्तु तच्छने। [१७७ 
अनेनभिधिना राजा मिथेविवंदतां नणाम | 
साचिप्रत्ययप्िद्धानि कार्याणि , समता नवत्‌ [१७८ 


समान जाति वा हीन जाति (करजदार महाजन का रुपया 

ने सके ते ) काम करके पूरा कर देवे भर उत्तम जाति घीरे २ 
रुपया दे देवे ॥१७७॥ राजा परस्पर भगढ़ा करने वाले मनुष्यों के 
मुकदमे कागज आदि और गवाहो से ऐसे बराबर न्याय को 
प्राप्त करे ॥(७८॥ 

करने वृत्ततमपन्ने धर्मशे सत्यवादिनि। 

महापत्ञे धनिन्याय निश्षे३ निश्चिपेद्‌ बुध। ॥१७६॥ 

येयथा निश्षिपेद्धस्ते यमंथे यस्य मानव! | 

स तथेय ग्रहीतव्ये! यथा दायस्तथागरह् ॥(८०॥ 
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सलुतष में उत्पन्न हुवे सदाचाग धर्मात्मा सलभापण काजेबाले 
बड़े पत् वात घनवान भय के पास बुद्धिमान पुरुष धगरर रक्खे 
॥/७५॥ जी मनुष्य जिस प्रकार जिस द्रव्य का जिस के हाथ 
रक्खे, उसके उसी प्रकार प्रहण कराना थाग्य है। जैसा ढेना 
ईसा लना॥१८०॥ 
या नित्तेप॑ याच्यमाने निर्नेष्तुन प्रसच्छृति | 
से याच्य: प्राइपिवाकेन तब्रितपतुसबिधो |१८१। 
साच्यःभावे प्रणिपिमिरयेस्पसमलिते: | 
अपदेगेश्र संन्यस्य हिरएये तस्प तस्तत- ॥१८१॥ 
जा धरोहर रखने वाले की धरोहर मांगने पर नहीं ढेता उससे 
न्यायकत्ता गजपुरुष धरोहर रसने बाले के पे (मामने रहीं) 
मांगे ॥७॥॥ यहि धरोहर रखने बाले का के। साज्ञी न हो ते 
राजा अपने नौकरों से जे कि भ्रवस्था और खरूप से भले मानुय 
प्रतीत ही उनके द्वाथ बहाने बनता कर (कि हमारे धन की घरोहर 
रख लीजिये हमारे यहा इसकी रक्षा नहींह्रो मकती इत्यादि) 
अपना धन उस धरोहर न ढेन वाले के यहा रखवाते जैसे कि ठीक 
ठीऊ धरोदर सखी जाती है ॥(८श॥ 
मे यदि प्रतिपद्ेत यधान्यात यथाद्रतम । 
भी, फिन्चिधर बे # 
ने तंत्र विश्वते बत्पररमियुज्यते ॥१८१॥ 
तेपां ने द्ाध्दि तु सद्विरिएयं यथाविधि | 
उमौनिणद्य दाप्यः स्पादिति धर्मस्य धारणा [(८४। 
यदि वह ( राजा का भेजा हुवा पुरुष ) ज्यों का त्यो अपनी 
धरोहर मांगने से पा जावे गे राजा जान लें कि और लोगों ने 
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से धरोहर न देने की नालिश ( अमियेोग ) की है, उन का उस 
पर कुछ नहीं चाहिये ॥१८९ और यदि ०न ( राजपुरुपों ) का 
यथाविधि धरोहर न देवे तो राजा पकड़वा कर उस से दोनों की 
दिलाबे ( अर्थात्‌ पहिली भी नालिश सच सममे ) यह धर्म का 
निणय है ॥१८७॥ 

निर्वेपापनिधी नित्य॑ न देयौप्रत्यनन्तरे | 

नश्यते विनिपाते तावनिषाते लनाशिनो ॥१८५॥ 

स्वयमेवतु ये दबान्मृतस्य अत्यनन्तरे । 

न स राज्ञा नियेक्तव्योन निन्तेणतुश्न बन्धुमि। |१८६| 

धरोहर और भद्ठनी धरने और देने वाले के वारिसों के न दे 

और यदि धरने वाला ओर मत नो दन बाज़ा बिता अपने वारितों 
का कहे मर जाये ते वे धरोहर और मद्ननी नष्ट हो जाती है, 
परन्तु जीवते हुवे अविनाशी हैं ॥१८०॥ जे स्वय॑ ही मरे हुवे 
के वारिसों के रखने वाला)उस का धरोहर वा मदनी का घन दे 
देवे तो राजा ओर धरोहर वाले वारिसों का कुछ गेक टेक 
(मदाखलत ) करनी योय नहीं है ॥१८९६॥ 

अच्छतेनेव चानिच्छेत्तमथ प्रीतिपूर्षकम | 

विचार्य तस्य वा इर्च साम्नेव परिसाधपेत्‌ ॥८७॥ 

निरपेष्वेष सर्वेषर विधि! स्थाचरसाधने | 

समुद्रेनाप्नुयात्किज्चिधदि तज्मात्न संहरेव्‌ |१८०। 

यदि उसके पास द्रव्य हे तो छुलरह्वित प्रीतिपूवकही लेना वा 

इस का वृत्तान्त समझ कर सीमरेपन से ही उस से आप्त (बराम-) 
करे॥१८५। इन सब घरोहरों मे सही करने की यह विधि है। 
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(कक इक) आय 


( मुहर ) चिन्ह सहित दिये हुवे में यदि इुछ मुहर ( चिन्ह ) फे 
हररण न फरे ते कुत्र शड्ढा नहीं पाई जाती ॥१८८॥ 

चौरेह त॑ जलेनेद्मग्निना दर्धमेत्र वा । 

ने दाव्रदि तत्मास ने संहरति फिंचन ॥(८६॥ 

निर्नेपस्यापहर्ारिमधनिष्तेत्तारमेव. चे। 

[3 यरन्दिन्छे 4 बडे (५. 
सर्वेशपायेरन्विन्टेच्छपपैशचेव. बेदिक! ॥१६०॥ 
जा चोरों ने चुराया और जे पानी में दब गया तथा आग मे 

बल गया, बह ढ्रव्य धरने वाज्ञा न देने, यदि उप्त में उसने सं 
कुछ नहीं लिया है तो ॥१८९॥ धरोहर के हरण करने, और 
धरोहर विना रक्से मांगने वाले को राजा सम्पूण (सामाहि ) 
धपायों और बैंदिक शपयें ( हलफों ) से पता लगाने का उद्योग 
करें ॥१९०॥ 

यै। निन्षेप नार्पयति यथानित्तिष्प याची | 

तावुभौ चौजच्छास्पो दाप्यी वा तत्सम दम |१६९ 

मिक्षेपस्थापहर्तार॑ तत्सम॑ दापयेदमम्‌ । 

तथापनि|धहर्तारमविशवेण. पाणितर ॥(8२॥ 
जे परोदर नहीं देता भौर ने! विना खखे जात करता है, 
वे देना चार के समान ढरड़ देने योग्य हैं वा उस धत के समान 
जुर्माना दने योग्य हैं ॥१९१॥ घरोहर ( अमानत ) हरण करन 
वाले के राजा उसी के समान दस्ड देने तथा पूवोक्त उपनिति के 
हरण करने वाले के भी यह दर्ड देवे ॥१९२॥ 

उपधामिश् यः कथ्रिलस्र्व्य हरेननर। | 

५५ 
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से सहाय। से हल्तव्य। प्रका्शविविधेवेधें! ॥१६३॥ 

निश्चेपाय! कते येन यावांश्र कुतसबिधी । 

तावानेव स॒विज्ञेगी वित्र वन्‍्दर॑डम्हति ॥१६४॥ 

(“तुम पर राजा अगप्रसन्न है! उप्त से हम तुम के वचाते हैं, 

हम के धन दे ' इत्यादि घेखा वा दवाव ) उपधा देकर दूसरे का 
धन जे कोई लेता है, वह सह्ययकों सहित नाना प्रकार की ताडना 
देकर प्रत्यक्ष मारने योग्य है॥१९९॥ जे! सुवर्शादि जितना, 
जितने सातियों के मामने धरोहर रकवा हे, उस में (ताल का 
बखेड़ा होने पर ) साक्षी जितना कह्दे, उतना ही जानना चाहिये 
( उस में ) तकरार करने वाला दश्ड पाने योग्य है ॥१९४॥ 

मिषे दायः कृतोय्ेन गृहीते। मिथणव वा | 

मिथणव प्रदातव्ये। यथादायस्तथा ग्रहः ॥१६५॥ 

निन्तिप्तस्थ पनस्येत्रं प्रीत्यापनिहितस्य च | 

राजा विनिणेयं हुर्याद्षिखन्त्यासधारिणम |१६६। 

निस से एकान्त में धरोहर रखी ओर लेने वाले ने भी 

एकान्त में ली है, वह एंकान्त ही मे देने योग्य है। जैसे लेबे 
वैसे देवे ॥१९५)' धरोहर काधन और प्रीति से उपभाग के लिये 
रकखे, धन का राजा धरोहर धारी के पीड़ा न देता हुवा ऐसे 
निणय करे ॥१९॥॥ 

विक्रीणीते परस्पय ख याइलामीखाम्यप॑म्रतः | 

न ते नयेत साक्ष्यंतु स्तेनमस्तेममानिनम्‌।१६७। 

के ै] 
अवहायेमिवेच्चेत ताखवयः पद्शत दममू |.» 
निरल्ववेश्तपसरः प्राप्त: स्थाज्ौरक्ित्पिपम) ६ ॥ 
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दूसरे की वस्तु जिसने बिना त्वामी की भराज्ना के बेची हो, 
अपन के साहु मानने वाले उस घोर फ्ि साज्षी न करे ॥१९७॥ 
(सर की बस्तु का बेचने वाला यहि धनावामी के वन्‍्श मे है ते 
: उसेछ, सो पण दण्ड दे और यदि सम्बन्धी ने है तथा बेचने के 
प्रतिनिधि (मुखतार) न है तो चोर के समान अपराधी है ॥१९८॥ 
अजामिना इतोयस्तु दायोविक्रय ख वा | 
अक्ृतः त तु विज्ेयो व्यवहारे यथा स्थिति॥१६६। 
बिना स्वामी जो दिया तथा वेचा, वह सब ध्यवह्यार की जैसी 
- मर्यादा है तदनुसार दिया वा बेचा नहीं सममा जावे।॥ 

(१९९ से आगे १३ पुरतको में यह श्तोक अविक हैः“ 
[अनेन विधिना शास्ता कृर्णब5खामिविकयय । 
अव्वानाज्जानपू् तु चौखदरडमहति ॥ ] 

उक्त बिधि से राजा अस्वामिविक्रयक्ता को शासन फरे यदि 

बिना जाने किसी ने अस्वामिविक्रय किया हे। परन्तु जान बूक कर 
करने वाला चोर तुश्यदण्ड योग्य है ॥१९९ में 'दायोविकयएवपार 
क्रयोविकयएववा १ पाठभेदभी चार पुस्तकोमें देखा जाता है)१९९ 

संभोगे। दृयते यत्र ने दृश्येतागमः कतचित्‌ | 

«- आगे कारण तत्र ने संभोग इतिस्थितिली २००॥ 
जिस वस्तु का संभाग ते देखा जाता हे और क्रियादि भाग 
नहीं वहां आगम प्रमाण है, संभेग नहीं। यह शात्र की मगरादा 
है ( अर्थात्‌ जिम ने जित वातु के खरीदने आहि के उचित 
( जाइज) द्वार से कहीं पाया फेवल भोग रहा है, उस में खरीद 
आदिसे ग्राप्न करने वाला ठीक सममा जायगा भोक्ता नहीं)।२०० 
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विक्रयाधोधन किम्चिदू गृह्लीयात्कुलसब्रिधो । 

क्रयेण स विशुद्धं हि न्‍्यायतों लभते धनम्‌ |२०१॥ 

अथ भूलमनाहायें. प्रकाशक्रयशोधित! | 

अदण्डयोपुच्यते राजा नाप्टिको. लभते धनम्‌।२०२॥ 

जो कुल के सामने वेचने से खरीद कर कुछ घन प्रह्‌ण करे, 

वह खरीदारी के सिद्ध करके राजा के न्याय से उस धन का पाता 
है॥२०९॥ विना स्वामी बेचने वाले से प्रत्यक्ष खरीद करने बाला 
शुद्ध पुरुष यदि बेचने वाले के न भी लासके तो भी राजा का 
अदरडय हूँ। परन्तु नष्ट घनका म्वामी उस धनकों ( खरीदने 
वाले से ) पाता है ।२०१। 

नान्यदन्येन संसुष्टरृप॑. विक्रयमहंति। 

ने चासारं न च न्यून॑ न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥२०१॥ 

अन्यां चेदशंयित्वाउन्यांबोडुः कन्या प्रदीयते | 

उसे ते एकशुस्केन वहेव्त्यमवीन्मनुः ॥२०७॥ ' 

एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हे तो भी उसके 

धोके से बेचना योग्य नहीं है और न सड़ी हुई नतोल में कम 
और न विना दिखाये ढकीका बेचना योग्य है ||२०३ ॥ 'ठहराव में 
किसी और कन्या के दिखावे और विवाह समय वर को अन्य 
कन्या दे दे तो वे दोनो कन्यायें एक ही ठहरांये मूल्य पर विवाह 
ले, ऐसा मनु ने कह था” (मनु ने कन्या विक्रय बजित किया है, 
इसलिये भी यह वचन मनु का नहीं माना जा सकता )॥२०शा। 

नेन्मत्ताया न इुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमेथुना | 

4 #७ # 
पूष देपानभिख्याप्य प्रदातादए्डमहंति |२०४ 
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ऋत्िग्यदि पृतोयत्नं सदमे परिहापयेत । 
तस्य कर्मालुरुपेण देयोप्श) सह कह भि। ॥२०६॥ 
पगली केढ़िन और यानिविद्धा कन्या के दोपों के प्रथम न 
बता कर कन्या का दाता दरड के याग्य है । [२०५ यत्र में बरश 
किया हुआ ऋत्विक ( बीसारी आदि से ) कुछ कर्म करके होड़ 
दे ते उसका काम किये के अनुसार कत्ताओ के साथ दत्तिणा का 
अन्‍्श देना योग्य हैं ॥२०६॥ 
दष्तिणामु च्‌ दत्तातु ख़कमे परिहापयत्‌ | 
कृत्लमेव लभेतांशमन्पेनेव व कारयेद ॥२०७॥ 
यस्मित्‌ कर्मणि यारतु स्पुरुक्ता। प्रत्यड्नदतिणा। | 
त एवं ता आददीत भजेर्सर्नण"्व वा ॥२०८॥ 
दलिणा देंदेने पर (याजक व्याधि आदि से पीड़ित होने के 
ऋण्ण) अपने कम के समाप्त न करे तो सम्पूरों दत्तिणा पावे और 
शेष कमे का दूसरे से करा देवे ॥१०७॥ जिस कम मे जो प्रयकज्ष 
दत्तिणा कही हैं उनके वही उस कम का कर्ता लेवे अथवा बांट 
कर प्रहरणु करते ॥२०८॥ 
रथ हरेतवाधयु व क्राघने च॑. वाजिनम। 
हेता वापि हरेदश्वम्रुद्गाताचाप्यन क्रये ॥२०8॥ 
समेपामधिनों. मुख्यास्तथाधनारिने/परे । 
दृतीमिनरदतीयांशाश्वतुर्था शाश्व पादिनः ॥२१ ०) 
आधान मे रथ का अध्वयु प्रहण करे और तद्म अश्व के 


ओर होता भी अश्व के और उद्गाता सामक्रय धारण करने के 
लिये शकट ( गाढ़ी ) प्रहण करे ॥२०१ ॥ सपूर्यों में दक्षिणा का 
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आधा भाग छने बाले (चार) मुख्य ऋत्िज्‌ होते है और व्ससे 
आधी दच्चिणा ?हण करने वाले दूमरे (चार) ऋत्षिज होते हैं। 
ऐसे ही तीसरे भाग का 7हण करने बाले (चार) और चतुर्थ का 
ग्रहण करने वाले ( चाए, ऐसे सेल ऋतिक देते हैं )॥२१०। 
संभूय खानि कर्माण वुर्णद्विरिह मानने | 
अनेन विधिय्रेगेन कर्र॑व्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ 
पर्माथ येन दर्स्पाक्त्नीचियराचते धनम्‌। 
पश्चाच्चन तथा तत्स्याचदेय॑ तरतद्वेत्‌ ॥२१२॥ 
मिल कर काम करने वाले मनुध्यो के यहां इस विधि से 
वांट करना योग्य है ॥२११॥ जिसने किसी मांगने वाले के धमार्थ 
जे धन दे दिया फिर उसका दुवारा दान नहीं कर सकता क्योकि 
बह दिया हुआ धन उसका नहीं रहा ॥२१२॥ 
यदि रुसाधयेचत्त दर्षान्ोगेन वा पुनः | 
राज्षदाप्प/सुवण स्थाचस्यस्तेगस्य निष्छतिः |२१३ 
दत्तस्यपोदिता. धर्म यथावदनपक्रिया । 
अतऊध्व प्रवदयामि देत॑नस्यानपक्रियाम॥२१४॥ 
यदि दान किये हुवे धनका लाभ से चा अहड्बार से छीने तो 
राजा उस चोरी की निष्कृति के 'सुव्ण का दस्ड हे ॥२१श॥ 
यह दिये हुवे के उलट फेर करने का ठीक २ धर्मानुकूल निशय 
कहा | इस के उपरान्त वेतन '( तनख्वाह) न देने का निणय 
करता हू' ॥२१॥॥ 
भतेननात्ोन कृयाग्रो दर्पाकर्म यवेदितस | 
स दर्डय। वृष्णल्ान्यष्टौ न देय॑ चांस्यवेवनग|२१४॥ 
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आतंस्तु कयोत्सरथः ,सन्यथाभाषितमादित: | 
स्‌ दीवेस्पापि काशशा तल्तमेत वेतनंम।२१६। 
जे नोकर बिना वीमारी के अहड्डार से कहे हुवे काम के। न 
करे, वह आठ "कृष्ण" दएह के योग्य है। भर वेतन भी उत्त 
का तदेवे ॥रोणा। यदि व्याध्यादि पीछा रहित नौकर जैसा काम 
कहा बेसा ठीक ठीक करता रहे तो बीमार होने पर बहुत दिन का 
भी वेतन पात्र ॥२१६॥ 
यवोक्तमात! युरेत्रा यसका - कापेर । 
ने तस्य वेतन देगमल्पोनस्यापि कम्ेएः ॥२१७॥ 
एपधमे।खिलेनाकी. वेतनादानकर्मण! । 
अत ऊर्य प्रवत््यामि धर्म समयभेद्िनाम ॥२१८॥ 
जे! कामगैंसा ठहराहे वैसा खवयं बीमार हे और दूसरेस भी 
न करावे या स्वाथ (तन रात) हुवा आप नकरे तो उसके थीड ही 
काम शेप रहने पर भी सत्र काम का वेतन ने देना चाहिये ॥२(७। 
वेतन के ने देनेका यह सम्पूर्ण धर्म कहां | अय इसके आगे पतिज्ञा 
भदियों का धरम कहता हू :-- ॥९१८॥ 
था ग्रामदेशसंघानां कला धत्येन संविदम | 
विप्तवदेश्ती लोभाव॑ राष्ट्राइग्वासबेत्‌ ॥२१६॥ 
निगृह्द दापेब्चैंन समयव्यभिचारिणम्‌ | 
चुः सुवर्शान्पणिनिष्कांस्देतमान व राजतम ॥२२०॥ 


जे भनुष्य प्राम वा देश के समृह्े का सत्य से समय (इकरार 
प्रतित्ना, ठेका वा पड़ा) क(के ले।भ के कारण उसका छोड़ देते तो 
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उसका राजा राज्य से निकाल दे ॥२१९॥ और उक्त समय व्यमि 
चारी के पकड़वाकर राजा चार सुबर्ण और छः निष्क और ! 
चांदी का शतमान दण्ड दें ॥२२०॥ 

एतदएडरतिपिं कुर्याद्वामिक। प्रथिवीपति! । 
ग्रामजातिसमूहेष समयबव्यभिचारिणाम॥२२१॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा फिव्चिधस्पेह्ानशया भवेत | 
सेउन्तदंशाहात्तदृदव्य॑ दधाच्वेबाददीत च ॥२२१॥ 
धार्मिक राजा ग्राम और जातिके समूह मे प्रतिन्ना के व्यभि 
चार करने वालों का ऐसे दण्ड देते ॥२२१॥ काई द्रव्य खरीदकर 
वा वेचकर दश दिन के वीचमें पसन्द न है| तो वापिस करदे और 
ले सकता है ॥२२१॥ 
परेण तु दराहस्य ने दघ्बान्नापि दापयेत | 
आददानोददच्चेव राज्ादएडयः शतानिपट्‌ ॥२२१३॥ 
यस्तु दापव्ती कन्यामाख्याय प्रयच्छति | 
तस्य कुर्वाननुपादण्ड सय॑ परणति पणान्‌ ॥२२४॥ 
दश दिनके ऊपर न देवे न दिलाबे नहीं तो देने और लेने वाल 
देनो का राजा से ६०० पण के दण्ड योग्य हैं ॥ (२२३ से आगे 
दो पुस्तकों में ३ श्ताक तथा एक पुस्तक भे पहला एक ही श्लोक 
हैं । परन्तु झुछ विशेष प्रयोजनीय नहीं होने से हमने उद्‌- 
घृत नहीं किये) ॥२२३॥ जे। देषवाली कन्याका बिना कहे विवाह 
करता है उस पर राजा आप ९६ पणु दरड करे॥२२७॥ 
अकन्येतितु य। कन्यां व यादूद पेण मानव; | 


स शत आप्तलपाइएड तस्यादेपमदर्शयन्‌ ॥२२१॥ 
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' पाणिग्रहणिका मन्त्र! कन्यास्वेव प्रतिष्ठित: | 
. नाकन्यातु किन्नर गां हुफपर्मक्रियाहि ता। ॥२२६॥ 
जे। मनुष्य हंप से कन्या को अकन्या (हुप्ट) कह्दे वह सौ 
पणु दरह पावे यदि उस के कन्यालभन्न के दोष को न सिद्ध करे 
॥२२५॥ क्योकि मनुध्योके पाणिमहण सम्बन्धी वैदिक मन्त्र.कत्या 
के ही विपय में कहे हैं, अकन्या के विषय मे कहीँ'नहीं। क्योकि 
विवाह के पूर्व दूपित कन्याओ का धर्मक्रिया छुप्त हे जातीदे २२६ 
पाणिग्रहणिका मन्चा नियत दारतक्षणभ । 
तेषां निष्ठातु विज्ञेया विद्वद्िि, सप्तमें पे ॥२२७॥ 
यरिमन्यस्मिल्ते कार्ये यस्पेहनशया भेद । 
तमनेन विधानेन धर्म प्र निवेशभेत्‌ ॥२१८॥ 

* प्राशिम्रहण के मन्ज निश्चय दार (स्त्री) हे जाने के लक्षण है 
उन मन्त्रों की समाप्ति सप्तरदी के ७ वें पद मे विद्वानो को जाननी 
चाहिये ।२९७ जिस २ किये काममे पीछे पसंद नहे! उसके राजा 
इस (उक्त) विधि से धर्ममाग में स्थापन करे ॥२२८॥ 

पशुप्‌ स्वामिनांचेव पालनां थ व्यतित्रमे | 
विवाद संप्रवस्यामि. यधावद्ध्मतचतः ॥२२६॥ 
दिया वक्तव्यता पाले रात्रो स्ामिनि तदूगृहे | 
येगर्रमेस्न्यथा चेच् पालो पक्तव्यतामियात्‌ ॥२२०॥ 
पशुओं के विषय मे पशु स्वामी और पश्चपालों के विगाड़ मे 
यथावत्त धर्मतत्व के विवाद कहता हू' ॥२२९॥ दिल में चरवाहे पर 


, और रात्रि में स्वामी के घर मे स्वामी पर जवावदेही है (और 
५६ 
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कुद्द चारे की कमी आर है| तामी जवावदेह [चरवाहा ह॥२३१०। 
गेय: च्ीकज्षुतों यस्तु स दह्मादशतोबराम । 
गेखाम्यनमते भृत्य। सा स्थात्यालेडधूते भूति॥२३१॥ 
नष्ट विनए्टं कमिमि। श्वह्त विपमे मुतम । 
हीन॑' पृरुपकारेश प्रद्याताल एवं तु॥२३श॥ 
जे गापाल दूध पर ही भृत्य दे वह स्वामी की अनुमति से 
१० गौओ मे श्रप्ठ १ गो को भृति (तनख्याह) के लिये दाहन कर 
ले वही उसका वेतन है | (उसी एक गो के झोहन से दश गाय का 
! ८ करें) ॥२३१॥ जो पट्चु खोया जाने वा छोड़े पढ़कर खरात्र 
हे। जाते, छुत्ता स माग जावे या पाव ऊपर नीचे पइनेस मर जाते 
या पुरुपार् हीन हेजावे तो (स्वामी को) गाषाल ही पश्नु दवे ।१३९॥। 
कि 4 3, ५ ७७ 
विधुष्य तु हत॑ चौरेन पालो दातुमहंति । 
यदि देशे च काले च सामिन- सस्यशंप्तति |२३३। 
कर्ण चर्म च वालांशू वगति स्नायु' व राचनाम्‌ । 
पशुप खामिनां दधान्मतेषज्ञानि दर्शयेत ॥२३४९ 
यदि चार जवरहस्ती छीन ले ता गापाल को (पु देना) योग्य 
नहींहू यदि अपने स्थामीस उसका वृत्तान्त उचित ठेशकालमे कहदे 


॥२११॥ ओर यदि म्वय॑ पद्यु मर जावे तो उस के अड्ढ स्वामी को 
पागाल दिखला दे ओर कान त्वचा, वाल वम्ति, स्नायु और 


३, क५ 


रोचना स्वामी की दे दवे ॥२१४॥ 
अजाविके तु संरुद़े इक पाले त्नायति | 
या असब्वकाहन्यात्‌ पाल तत्किल्विपं भवेत ॥२३४॥ 
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ताया यरेदवरुद्भानां चरल्तीनां मिश्रा बने | 
या।पुःजुत्य वृकाहनयान पालस्तत्र किन्बिपी ॥२३६॥ 
बजरी और भड़ का भडिये राकले और चस्ताह 2झन को 


ने जावे उस पर जिन का भद्विया मार डाले, उनका पातक चरवाह 
का हा ॥२३५)॥| परत यद्रि उन (चखाह से) धर हुए बकरी 


भड्ड की एकारक आकर भड़िया मार डाले तो उसका पावकी 
चखाड़ा न है| ॥२३६॥ 
पनशत परीह्षग ग्रामस्य स्पात्ममन्ततः । 
शम्पायावा खो बाप ब्रिगुणोनगर्स्प तु ॥२३७॥ 
तबापरित बाय विहिस्थु। पशवे।यदि | 
नदत्र प्रसुकेहएई नृपति। पशुरक्षिणाम ॥२३८॥ 
प्रामन के आम पाप्त चार सौ हाथ वा ३ बार लाठी फेंकने की 
दूंगी तक छुटी भूमि (परिहार) और नगर में आम पाम उस की 
तिगुना रखनी उचित है ॥२६७॥ उस परिद्यर स्थान में वाह रहित 
बान्य की यदि पग्मु नट्कर तो राजा चख्ादाको दरइ नकरे।२३८। 
वृत्रि तब प्रदृर्वीत यागुष्टा न विज्ोकबत्‌ | ' 
दिद्र थे वाग्यर्‌ से खवग॑कमगुमानगम ॥२३६॥ 
पथत्नत्र परखित ग्रामान्तीयज्यता पुन! | 
सपाय!। शददणडाहा विवातांथारयत्शन ॥२४०॥ 


4, अम्त खन के बचान का इतनी ऊ वी (काटओ) वाद करे जिस 
में ऊठ न देख सके ओर बीच के छिठ्ध रोके जिनत छुपे और 
पर का हख ने जा सके ॥२३९॥ 
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बाड टिये हुवे मांग के पाप्त के क्षेत्र मु वा शाम समीपत्रतती छात्र मे 
यदि चरबाहा साथ होने पर पञ्ु खेत चरे तो चरवाह्य १०० पण 
दण्ड के याग्य है और बिना चरवादे पशुओ के खेत का 
रखवाला हांकदे ॥२४०॥ 
ज्षेत्रेघन्येप तु पशु) सपाद पणमहँति । 
सर्वश्रतु सदे। देयः क्षेत्रिकरयेति धारणा ॥२४१॥ 
अनिदशाहां गां वतां बृपान्देषषश स्तथा | 
सपालाल विपाज्ञाना नरए्ड तान्मनखबीत्‌ । २४२॥ 
अन्य खेतों के पश भक्तण करे तो चरवाहां सपाद ( सवा ) 
पण दण्ड के योग्य है और सब जगह जितनी हानि हुई हे उतनी 
खेत वाले का दे, यह निश्चय है ॥२४९॥॥ दश दिन के भीतर की 
वियाई हुई गाय, सांड देवता संबन्धी पशु (जे! देवकाये हवनाथ् 
धतादि सम्पादनार्थ गौ आदिपाले रहते हो) के रखवालेके साथ वा 
विना पशपाल के किसी का खेत खाने पर ( मुझ ) मनु ने दण्ड 
नहीं कहा ॥रशशा 


ज्षेत्रियस्यात्यये दए्डो भागाइशगुणों भवेत । 

तते 5 घदण्डो भत्यानामन्ञानात्लेत्रियरपतु ॥१४३॥ 
एतद्विधानमातिष्ठेद्ामिक: . प्रथिवीपतिः 
सामिनांच पशनांच पालानांच व्यतिक्रमे ॥२४७॥ 


यदि खेत वाले के अपने पश खेत चर तो उसके राज भाग से 
इशगुणा दण्ड हे और खंतीवाले के अन्नानसे नोकरों की रत्ता मे 
पशु भक्षणकरें तो उससे आधा दण्ड हे ॥२४श॥ स्वामी और पश 


तथा चरबाहे के अपराध में धार्मिक राजा इस प्रकार विधान 
करे ॥२४४॥ 
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तीमां प्रतिसयुपन्नो वितादे ग्रामयोह यो! | 
ज्पेष्ठे मासत्ति नयेत्सीमां सुप्रकाणेप सेतुप ॥२४१॥ 
सीमजूरत्ताश्य का ति न्यग्रोधाश्वत्थ किशकान्‌ | 
शालालीन्शाततातांश्य त्तीगिणिश्वेवगादप/ग२४६॥ 
दे प्रामों की सरहहके कागड़े उसपन्न देने पर स्येठ भासमे जब 
रणादि शुष्क हाने से सरहद फे चिन्ह सुप्रकाशित हो तव उसका 
निश्चय करे ॥२४५॥ सीमा (सरहद) का चिन्ह वट, पीपल पल्ास 
सेभर साल भोर ताल तथा अन्य दूध वाले बृत्त स्थापित करे ।२४६ 
गुल्मान्वेण 7च विविधाब्शमीरल्शोस्थतानि च | 
शरान्कृब्नकृगुल्म शव तथासीमा ननश्यति ॥२४७)॥ 
तहागान्युदपानानि वाष्य। प्रद्माणानि चे। 
सीमापविषु कार्याणें देवतायतना ने च॥२४८॥ 


गुल्म नाना प्रकार के वांस शमी वहीत्थल शर भर कुज्जक- 
गुल्म स्थापित करे जिससे सीमा नष्ट न हों ॥४»॥ तगाड कूप 
वावड़ी करना ओर-यज्ञ मन्दिर सीमाक जोडोपर वनावे ( जिससे 
कि वहुत से मनुष्य जलपानादि करने तथा यज्रार्थपरन्परासे सुनकर 
आते रहें इसी से वे सव साक्ती हो ) ॥२४८॥ 


उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिज्वानिकारेत्‌ | 
सीमाज्ञानेनणां बीत्य नि्य॑लोकेविपयंयम ॥२४६॥ 
अश्मने।5स्थीनि गोबालांस्तपान्मस्मकपालिका: | 
करीपमिए्टकाड़ारांग्दकरावालुकातथा ॥२१०॥ 
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यानि चे प्रफाराणि कालादुभूमिन भज्ञयेत्‌ 
तानि सन्धिप्‌ सीमायामग्रकाशानि कारबेत्‌॥२५१॥ 
एवेलिंह नयेत्वीमां राजा विवद्भानयोः | 
पृ भुक्तया च॑ सततमुदकस्पागपेन च॑ ॥२५श॥ 


* सीमा निर्णय में सबंदा इस लोक मे मलुप्योकेा भ्रम देख कर 
अन्य गृढ़ सीमाचिन्ह भी स्थापित करावे ॥२४९ पत्थर हड्डी 
गादाल तुप, भस्म, खपड़ा, आरना, इंट, कोयला, शकरा ओर 
वाढ्ु ॥२५०। और जाकि इस प्रकार की बस्तुद्दे जिन्हे बहुत 
दिनो मे भी मूसि न खा जाबे एनका सौमा की सन्धियों मे गुप्त 
करावे ॥२५१॥ राजा इन चिन्हों और पूष भोग तथा नदी भादि 
से जल के भाग झत्यादि चिन्हों से लड़ने वालो की सीमा का 
निर्णेय करे ॥२५२॥ 


यदि संशय एवं स्याल्लिज्ञानामपि दर्शने | 
साहिप्रत्ययएव स्थात्‌ सीमावादविनिर्णय॥२४३॥ 
ग्रामीयककुलानां च समर सीम्नितानिणः | 
प्र्व्याशधवीमलिज्ञानि तयेश्वेव विवादिनों: ।२५४। 


चिन्हों के देखने पर भी संशय रहे तो साक्षी के प्रमाण से 
सीमा विवाद का निश्चय करे ॥२५३॥ ग्राम के कुल्लो और वाठी 
प्रतिधादियों ( मुद्दई मुदआईलह ) के समत॒ सीमा में साक्तियो 
से सीमा के चिन्ह पूछने योग्य है॥२५४॥ 
ते पृष्टासतुयथा ब्र युःसमर्ता: सी/म्ननिश्चयम | 


नि ध्नीयात्तथा सीमां सब स्तांश्चेव नामत॥॥२५५॥ 
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शिरेभिस्ते गृहीलोबी' सम्िणों स्तवाससः। 
बे / छ् छ 
मु तेः शाप्ता: स्तेः स्ैनयेयुलेममज्जमय (१५६। 
सीमा के वियय में निश्चय लिये वे पूछे हुवे लोग जसा कहे 
बैमे ही सब सीमा का वाधे और उन सब सात्तियों के नाम लिसले 
॥२००॥ वे सात्ञी फूलों की माला और लाल कपड़ा पहिन कर 
शिर पर सिट्टी के ढल उठा कर कहे कि जो हमारा सुछृत है से 
निप्पल है जो इम असत्य कहे ॥२५६॥ 
यथाक्तेन नयल्तसे पूयले मलप्राहिण | 
विपरीत नयत्तस्तु द्राप्या! स्पृद्दि शतबमम ॥२५७॥ 
तात्यभावेतचलारों ग्रामा. तामलव्राप्िन:। 
सीमाविनिर्शिय क्यू - प्रपता राजमन्रिधी ॥२४८॥ 
वे सत्यप्रधान सात शास्त्रोक्त विषि से निणय मे सहायक रह 
कर निष्पाप हात हैं। और असयते नियय कराने वाला का दा पी 
पण दृश्ड दिलावे ॥रण७। सान्री के अभाव में श्रास पास के 
जमीदार ४ शम के निवासी धर्म से राजा के सामने सीमा का 
निर्णय कर ॥२५८ 
-सामन्तानामभावे ते मोलान। सी.म्तसा।क्षणाम्‌ । 
इपानभनपुम्जीर पुछपाचनगीचरातू. ॥२१६॥ 
श्याधांशडाऊनिकानोपान्फीनन्यूलखानकान्‌ | 
ध्यालग्राहानुमस्डश तीनन्याश्व वनचारिय। २६० 


सामन्त 5 धान पासके जड़ साह्तिया के अभाव में इन वनेचर्‌ 
पुरुषा का भी साज्नी करले' ॥२५९॥ व्याधशा कुनिक गोप केवतेक 
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मूल खोदने वाले और सपेरे तथा उब्छृवृत्ति और दूसरे वन- 
चारियों के ॥२६०॥ 

ते प्ृष्टास्त यथा वर यु: सीमांसन्धिप लक्षयम | 

तत्तथास्थापग्रेद्राजा धर्मेण ग्रामयराह्न यो: ॥२६१॥ 

चेश्रकूपतटागानामागमर्य ग्रृहर्य च। 

सामन्तप्रत्ययो जय; स्रीमासेतविनिर्ययः ॥२६२॥ 


बे पूछे हुवे लोग जैसे सीम[सन्वि का लक्षण बतावे राजा घम 
से दानो के बीच भ॑ सीमा का बसे ही स्थापन करे ॥२६१॥ क्षेत्र, 


क्ूप, सड़ाग बाग और गहो के सीमा सेतु के निणय में सामन्त « 
समीपवासियों की प्रतीति करे ॥२६२॥ 


सामन्ताश्वेन्मपात्र यू; सेती विवदतां नणाम्‌ । 

सब प्थवप्रथंगू देण्डवा राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।२६३॥। 
गृहतडागमाराम॑ चुत्र बा भीषयाहरन | 
शतानि पञ्चदण्ड4 स्यादज्ञानादू द्विशतादमः ।२६४॥ 


विवाद करने वाले मुष्यों के सेतु निंय मे यदि सामन्त 
मूठ बोलें ते राजा सत्र के 'मध्यमसाहस' ७॥-) अलग २ दण्ड 
८ ॥२६३॥ घर तडाग बाग वा ज्त्र को भय ढक जा* हरण करे 
स के पांच सौ पण ढरणड दे और अज्ञान से हरण करने में दे 
सो पण दरढ दे ॥२६४॥ 

सोमायामविपक्ञायां खय॑ राजेत पर्मवित्‌ | 

प्रदिशेदभूमिमेतेषामुपकारादिति स्थिति! ॥२६५॥ 


सीमा का काई पयाप्त प्रभाण न मिलने पर धमम का जानने 
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बाता राजा खर्य ही उपकारस इनझी भूमि वांटदे | यह सयोद्य हैं- 
(२९५ से श्ागे.यह श्लाक दे पुस्तका मे अविक है।- 
[ धजिनी मत्तिनीं चेत्र तिधानीःपयवजिता | 
रामशासननीता थे सीमा पंम्चविधा समता |] 


एपो:खिल्लेनामिहिते ५! सीमाविनियये | 
अत उन प्रवत्यामि वादपारुण्यविनिरशयम।२६१॥ 
यह सम्पूर्ण सीमानिश्रय का धन कहा भ्रत्र वाणी की करता 
(गाली ) का नि्य कहता हू ॥२६६॥ 
शर्त आह्णभाक्र श्य छत्रियों दश्ठमहंति | 
वैश्याप्यर्धशर्त है वा शद्रत बधमहंति ॥२६७॥ 
पञल्वाशइजाह्मणोदएडय: सत्रियस्पामिशंसने | 
ैश्ये स्पाद्धपर्चाशच्छूरे हादशकरादम: ॥२६८॥ 
के गाली देने से चत्रिय सो पणु दशह थाग्य है और 
भेश्य भी ढेढ़ सो या दे सो पण दृए्ड और शहर तो ( बेंत आहि 
से ) पीटने योग्य हैं ॥२६७॥ आर आग्रण त्त्रिय का गाली हे 
तो पचास पण वैश्य का गाजी दे ते। पच्चीस पण और शहर का 
गाली दे तो बारह पण दर्ड थाग्य है ॥२६2॥ 
समवर्श द्विजातोनां दादरोंत व्यतिहमे | 
वादेणबचनीगेष तदेव ह्िगु्ण भेद ॥१६६&॥ 
द्विजातियों का अपने समान वणम गाली शाह देने पर बारह 
पएण दरड दे ( भां बहिल की गाली आदि ) ने के हते योग्य गाजी 


प्रदानादि में उस का ;ना (२४ पण दर दे ) (इस से आगे 
५६ 
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३ पुरतकों मे ये दो श्लोक अधिक पाये जाते हैं ।- 
[ विश्नषत्रियवत्कायों दण्डे! राजन्यव श्ययेः | 
वे श्यत्षत्रियया। शूठ्रेः वित्न यः चत्रशूद्रयोः | 
समुत्कर्पापकपास्त विभ्रदश्दरय कल्पना | 
राजन्यव श्यशुद्राणां धनवजमितिस्थितिः ॥| 
एकजातिहिजातींत्तु वाचा दारुएया त्िपद्‌ | 
जिहायाः प्राजुयाच्छेर जवस्पप्रभवेहि सः ॥२७०२ 
यदि श॒द्र ट्विजातियों के! गाली दे ते जीमके छेटनका वर 
प्राप्त दे क्यों कि वह निहृष्ट से उत्पन्न है” (यह २६८ के 
पिरुद्ध है) ॥२७०॥ 
“मामजातिप्रह॑ लेपामभिश्रेहेण 'कुव॑तः | 
निशप्योयोमय शंहुब्बलन्नास्पे दशांगुलः ॥२७१॥ 
धर्मोपदेश दर्पण विग्राणामम्य कुबतः | 
तप्तमासेचयेत्त ल॑ वक्त श्रोत्रे च पार्थिव, ॥२७९॥” 


जा शुद्र द्विजातियो के नाम ओर जाति का उच्चारण करें 
उस के मुह में जलती हुई दश अंगुल की कोदे को कील ठाकनी 
चाहिये ॥२७१॥ जे शुद्ध अहृ्भार से ब्रह्मणो का धर्म का उपदेश 
करे उस के मुख और कान में राजा गरम तेल डलवावे। (ये 
देने श्लोक भी २७० के तुल्य उसी श्री के हैं )॥२७२॥ 


श्रत॑ देश च जाति च._कर्मशारीरमेत च। 
वितयेन त्र वन्‍्दपादाप्य; स्पाद्‌ द्विशत दम | २७३| 
कारण वाप्यथवा सज्जमन्य वाषि तथाविधम | 
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तथ्येनापि व बन्‍्दाप्पेदए्ड क्ापोपणावर्म [२७४| 


त पढ़ाई ० और देश तथा जाति और शारीरिक कमे 
मूठ बतलाने वाले के एजा दे सो पण दर्ढ दे ॥२७३॥ काणा 
तथा लड़ड़ा और अन्य काई इसी प्रकार का अन्गहीन हे, उस 
के सच भी उसी देप से पुकारने वाला एक “कापोपण” तक 
दण्ड के योग्य है ॥२७४॥ 

मांतर पितर जाया भ्रातर॑तनय॑ गुर्य | 

आज्ारपबदत दाप्यः पत्यान॑ चाददद्गुरो! [२७१ 
प्रत्मशत्॒त्रियास्यांत द एड: कार्यो विजानता | 
ब्रागृणे साहस। पू्र! जतिये लेब मध्यम! |२७६। 
माता, पिता; स्री, भाई, पुत्र और गुरु को अभिशाप 5 गाली 
देने तथा गुरु के मार्ग न छेड़ने वाला सौ पण दरड के योग्य है 
॥रण्श। आाप्मण क्षत्रियों के आपस में गाली गलौज करने में 
घर का जानने वाता राजा दृशड करे ते! उसमें ( जाक्षण का 
* अपराब है| तो ) आह्यण के ' प्रथम साहस” तथा ज्ञत्रिय का 
“प्रध्यम साहस दर दे ॥२७३॥ 
“विद्शद्रयोरेमेव स्वजाति प्रति तलत:। 
छेदवज' प्रशयन॑ दृश्डस्पेति विनिश्यय.॥२०७।” 
“वैश्य शद्ों के आपसमे इसी प्रकार गाली गलौज करने मे 
अपनी २ जाति के प्रति ठीक २ छेद रहित दर्ड का प्रयोग करे। 
इस प्रकार निर्शंय है ॥" 
(२७७ का कथन बड़ा अल्तव्यस्त है प्रथम ते वैश्य शृद्ठी 
के गाली देने का कथन है. फ़िर स्वजाति का वर्णन है। परन्तु 
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 खजाति मे शूटर के निद्व्ेद एड का विधान प्रचिप्त २७० में 
भी नहीं है। इस लिये स्वजाति में जि; ल्लेदवज कहना व्यर्थ है। 
तथा दण्ड का व्यौरा भी इस श्लाक में नहीं है। इन कारणों से 
यह श्लाक २७०/के तुल्य प्रत्तिप्त जांन पढ़ता है। इस के आगे.भी 
एक श्लोक है जे कि केवल दे पुस्तकें में पाया जाता है| यथा- 


[ पत्रित पतितेत्युक्ला चौरं चौरेति वा पुन; |... 
वचनात्त ल्यदेपः स्थान्िथ्या दिदेपितां अजेत्‌ ॥ ] 
व्यवह्स्मयूख में इस के नारद का वचन बताया है) ॥२७७॥ 
एप दए्डविधिः ओक्तोवाक्पारुप्यस्य तखतः। 
अतऊर्णा प्रव्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌ |२७८। 
यह वाक्पारुष्य की ठीक २ दस्डविधि कही (अब दण्डपारुष्य) 
विधि (मार पीट का निणय ) कहता हू' ॥२७८॥ 
'गेन केनचिदंगेन हिंस्पास्वेच्छ हमन्त्यजः | 
छेतव्यं॑ ततदेवास्य तन्मवेानुशासनम्‌ [२७६ 
पाणिमुधम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहंति । 
पादेन प्रहरंकरापात्यादच्छेद नमहति ॥२८०॥ 
अन्यज लोग जिस किसी अन्न से द्विजातियों को मार्रें, उन 
का वही अब्ठ कटवाना चाहिये। यह (मुझ) मु का अनुशासन है 
॥२७९॥ हाथ वा लाठी उठा कर भार ते हाथ काटना योग्य है 


( न कि लाठी, काटी जावे) और क्रोध से लात मारे तो पैर 
कादना योग्य है ॥२८०॥ ! 


सहासनमभिग्र प्युरुत्कृप्स्पापकृष्टजः | 
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कटरा कृताड्ोनिवास्य: रिफच॑ वास्यावकतयेत्‌ [२८१ 
अवनिष्टीवता दाद इवाष्ठो छेदगेन्न ११ | 
अवगत ते. मेदभाराधयते। गुदय ॥र८२॥ 
उच्च के साथ बेठने की इच्छा करने वाले नीच की कटी 
(कमर) में (दाग) चिन्ह करके निकाल दे वा उस के चूतड़ के 
थोड़ा कटवा देवे (जिसमे ने मरे) ॥२८१॥ अहड्भार से नीच उच्च 
के ऊपर धुके तो राजा उसके दोनों द्वेठ काटे और उस पर 
मूत्र डाले तो लि ओर पादे तो उसकी गुदाका छेदन करे २८१ 
केशेप गृहता' ही छेदयेदअविचारयत्‌ | 
पादयेदाहिकरायां चे ग्रीवायों हृपणेप चे॥र८शे॥ 
लग्मेदक! शर्त दरढ यों लेहितर्य व दशक: | 
मांसमेत्ता तु परण्निष्कान्गरवास्यस्तस्थिमेदक, |२८४। 
अहड्ार से (मार डालने का) वाल पकड़ने मालेके दोनो हाथो 
के विना विचारे (शीम) कटपादे पेर ढादी त्रीवा तथा अण्डकाश 
का (मार डालने के विचार से) पकड़ने बालेके भी (हाथ कटवादे) 
' ॥ेढश। लचा का भेद करने वाले पर सो पण दृरढ करन 
चाहिये और रक्त निकालने थाले को भी सौ पण दरड दे तथा 
सांस के भेदन करने वाले को छः “निष्क” दरड दे चोर अत्यि- 
भेद्‌क को देश से निकाल दे ॥२८४॥ 
बनेरपतीनां. संवंधामुपभो्ग पथा यथा । 
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥२८४॥ 
मनुष्याणां पशुनां च दुश्खाय प्रहेते सति | 
या यथा महद्‌हु। ले दएई हुात्तया तथा ॥२८६॥ 
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धनसतियोंका जैतार उपभोग करे वैसा २ हिसा[दानि) 
में दरठ रिया जावे। यह मर्यादा है ॥२८५॥ मनुष्यों और पशुओं 
को पीड़ा के लिये प्रहार करने पर जैसे पीड़ा अविक है बैसे २ 
दुंए्ड भी अधिक करे ॥२८६॥ 
अड्भावपीउनायां च अशशोतित गेलथा | 
, समुत्यानव्ययं दाष्यः स्व॑दश्डमंथापि वो ॥२८७। 
दध्याणि हिस्याधो यस्य ब्ानते।ज्ानतेर्ण,वा | 
स तस्योत्रादयेत्त प्टिराज्लो दद्याच तत्समम्र ॥२८८॥ 
अन्नों (वरणादि) और प्र ण॒तथा रक्त की पीड़ा हेने पर चोट 
करने वाला खतस्‍्थ हैने का सम्द्ण खच दे अथवा पूण दण्ड दे 
॥ ८» जा जिस की बन्तु का जानकर वा वे जाने नुकसान कर 
वह उसको प्रसन्न करे ओर गाजाकों उसीके घरावर दर्डदे |२८८। 
चमचामिकभाए्डेप.. कालेप्मपेप च | 
मृल्यात्ंचगुणों दण्ड: पुप्मूलफ्लेप थे ॥२८६॥ 
यानस्य चेष यातुश्र यांव्लामिन एवं वे | 
दशा तिवर्तनान्याहुः शेंपे दर्डों विधीयते ॥२६०॥ 
चाम और चमड़े के बने मशकादि बतन तथा मिट्टी और 
लकड़ी की वनी बस्तुओ के मोल से पांच गुणा दरड ले। थ 
पुप्पमूकफतञों में भी (ऐसा ही कर)॥२८९॥ सवारीके चलाने वाले 


तथा स्वामी को दश अवम्थायें (देखो अगला श्लोक) देइकर शेप 
अवस्थाओ में दरह कहा है [२९०॥ 


छिप्ननास्पे मग्नयुगे तिर्यक प्रतिमुखागते । 
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भत्भड् च यावर्य चलभक्को तथंव व [२६१ 


छेदने चर यल्लाणां योक्तरशम्योस्तथेत्र व । 
झाक्रनदे चाधपेहीति ने ढरई मनखत्रीर ।२६२। 
नाथ के टूटने, जुते के टूटने, नीचे ऊ'चेक कारण टेहे वा अंडे 
कर चलने रंथ के धरे टूटने और पहिये के टूटने ॥१९॥ और 
वस्धनादि यन्त्र टृटन और गले की रस्मी दृट्ने लगाम हटने पर 
और *हटो बचो" ऐसा कदने हुये (सारण) से कोड किसी का 
मुकसान होने पर (मुझ) मनु ने दण्ड नहीं कहा ॥२९१॥ 
प्रापवते युग्य॑ वेगुएयात्जकर्य तु। 
तलामी मवेदरडयों हिंतायां दिेशत व मम |२६३। 
प्रावकरवेद्वेदाप्तः आजके दण्डमहति | 
मुयर्था; प्राजके:नाप्ते सर दस्ढया।शर्तंशतम २६४) 
जहां सारगि के कुशल (उशियार) ने होने से रथ इव ९ उपर 
चलता है उममें हिंसा (नुऊुमार) होनियर स्वामी दोप्तो पण दंड 
के योग्य है॥२९१॥॥ और यदि प्तारधि कुशलद्दे तो वही (सारथी) 
दे सौ पण दण्ड योग्य है और सारथि कुशल न होते हुवे यान पर 
सवार होने वाले सव सी २ पण दृएड योग्य हैं ॥९९७॥ 
सचेत्त पथि संरुद। पशुमिवां रथेन वा | 
प्रमापवेत्ाणभृतस्तत्न॒ दण्डो*विचारित। [२६५। 


मनृष्यपारणे लिप्त चौखत्किल्विए भवेत्‌ । 
प्रारभृत्सु॒ महत्खध. गोगजोश्टहयादिपु |२६६। 
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वह सारथी यहि पशुओं से वा अन्य रथ से रुके हुये भी रथ 
की चलावे उससे जीव मर जावे तो उसको बिना विचारे दर्ड दें 
॥२५७॥ (सारथि के रथ चलाने से मनुष्य के मर जाने में चार का 
(उत्तम साहस) दण्ड दे और बडे पशु बेल हाथी ऊ/८ धाढ़ों के मर 
जाने पर अध (पांच सौ पण) दण्ड दे ॥२५६॥॥ 
#द्कायां पशुनां तु हिंसायां ठिशताद मे। 
(चाश्त भवेहएड। शुभेष मुगपत्तिप |२९७ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्ड; स्या्ंचमापिक! 
मापकस्तु भवेदरहः श्वा्नक्षरनिपातने |२६८। 
ध्लुद्र पशुओं की हिंसा में दो सो (पण) दण्ड हे। भर अच्छे 
मृंग पत्तियों की (हिंसा) मे पचास (पण) ढरड है| ॥२९७॥ गधा 
बकरी भेड़के मरजाने में पांच 'भापक” दरह और कुत्ते वा सूवर 
के मर जाने पर एक सापक दरड देवे ॥२९८॥ 
भाषा पुत्रश्न दासब ग्रष्ये। आ्राता च सेद्र! | 
प्राप्तापराधास्ताइया; र्यृरूज्वा देशुदलेनवा |२६६। 
पूष्ुस्ु शरीररय नोत्तमाड़ कपब्चन । 
अते'्यथातु प्रहस्माप्तः स्पान्चीरफिल्यिपप््‌ २०० 
भागा पुत्र दास हरकारा और छोटा सहो|र भाई अपराध 
करने पर रस्सी वा बांस की छडी से ताइ़नीय है. ॥२९५॥ (परन्तु 
इन को) शरीर के पीठ की ओर मारे शिर में कभी न मारे इससे 
विपरीत मारने वाला चोर का दर पावगा ॥३१००॥ 
एपोसिलेनाभिहिताो दण्डपारुप्णनिश्य। | 


- . स्तेनस्‍्यात प्रवत्यामि विधि दर्डविनिर्णये |३०१॥ 


तअष्टरमाउध्याय १५७ 
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परम यत्नमातिप्ठेत्सेनान निग्रह नए) | 
सोनानां निम्न दस्पः्यशो राष्ट्र व बरधते २०१ 
यह सम्पूर्ण भार पीट का निर्य कहा भ्रत्र चार के दशड का 
निणय कहता हूं ॥२०१॥ राजा चारोंके निप्रद्‌ के ऐये बड़ा यत्त 
करे। चोरों के निम्रह से इसका यश और गज्य बढ़ता है ॥रेसश॥। 
अमवस्प हि वेदाता स पूज्यः सतत; नपः । 
कर (७ .] पु हट 
सत्रह व्धत तस्थ सदवाष्मयरत्तिणय |३०३। 
सबता धर्मपढ़मागो राह भ्रति रहता | 
अवर्भादपि पढ़भागो मवत्यस्थ इउतततः [३०४ 
जे अभय फा देने वाला राजा है वह सदा पूज्य है। उस का 
यह सत्र (यज्ञ) अभवरूपी दक्तिणा से वृद्धि को प्राप्त दवताद ।३०३। 
रज्ञा करने वाले राजा को सृ्र से धर्म का दुश भाग और रक्षा 
नकरने वाले राजा को भी सत्र से श्रपम का छटठा भाग मिलत 
हैं ॥२०४॥ 
यदधीते यधजते यह्दाति यदर्चति | 
तस्य पढ़भागमाग्राजा सम्पम्भवति रक्षणाद्‌॥३०१॥ 
रतन्धा ण भृवानि राजा वध्यांत् पातयत्‌ ! 
यजदेहरूयंहं;... महत्रशवदचिणः ॥३०६॥ 
जे। काई वेढपाठ, यज्ञ, दान, गुर पूजनादि करता है, उसका 
हटा भाग श्च्छे प्रकार रचा करने से राजा पाता है ॥२०५॥ 
प्राणियों की धरम से रुका करता हुवा भोर बाधों को दरड देता 
हुआ राजा भागे प्रतिदिन लक्षरक्षिणायुक्त यक्ञोका करवा है [२०६ 
५८ 
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0०७४७ ७०५७७» कत्ल 
याररचन्वतिमादते कर शुल्क व पाथिंतर | 
ग्रतिभागं व दर्ड व ते सो नरक बगेद्‌ ॥३०७॥ 
अरतितारं राजानं बलिपड्भागहारिणम | 

हु। सर्वज्षाकस्य समग्रमशहास्कम ॥३०८) 


जे| रक्षा न करता हुवा राजा घान्य का छटा भाग चुन्नी कर 
तथा दण्डका भाग लेता है वह शीम नरकमे जावेगा (४ पुम्तकामें 
प्रति भागम! पाठ है) ॥३२०७॥ जो राजा रक्ा नहीं करता और 
धान्य का छटा भाग लेता है उसके सब लेगो का' सम्पूर्ण पाप 
ढोने वाला कहते है ॥२०८॥ 


अनपेधितमयांद॑ नास्तिक॑ विग्रहम्पकम | 
अरदितारमत्तारं नप॑ विद्यादधागतिम्‌ ॥३०६॥ 
अधामिक त्रिमिन्यपिनिगह्नी यासयत्नेन। | 
निरोधनेन वन्पेन विविधेन जोर हर १ण। 


(शास्त्र की) मयांदा के उलंधन करनेवाले. नास्लिक, अनुचित 


“ देण्डादि धनके महण करने वाले रज्ा न करने वाले ०० आदि) 


भक्तण करने वाले राजा के अधोगामी जाने-॥३०९॥ अपार्मिक 
पुरुष का तीन उपायो से यत्न पृवक निम्रह करे | एक 

( हवालात ) दूसरा वन्धन, ओर तीसरा विविध प्रकाश बध 
(वितत आदि छगवाना) ॥२१०॥ 


निप्रहेशहि पापानां साधूनां संग्रहेश वे | 
द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सतत नपा। ॥३१ १ 
चल्तव्य प्रभुणानित्य तिपतां कायियां नुणाम | 
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बालइद्धातुराणां च इुबंता दितमात्मन: ॥३११शा। 
प्रापियों के निम्रह और साथुओं के संग्रह से राजा सदा 
पवित्र देते हैं | जैसे|यज्ञ करनेसे द्विज ॥३११॥ (दुख से) आज्षेप 
करने वाले कार्या्थी तथा वाल वृद्ध आातुरो के अपने हित की 
इच्छा करने वाला राजा जमा करे ॥३९१॥ 
ये लिप्ता! मपेयत्यातेंस्तेन खगें महीयते | 
यस्‍लेश्वर्यात चमते नरक तेन गच्छति ॥१११॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्पा मुक्तकेशेन धावता । 
आचतक्षाणेव शत्स्तेयमेवकर्मास्मिशाधिमांय ॥११४॥ 
६: जा राजा हु खितो से भात्तेप किया हुवा सहता है वह खगे 
में पूजा जाता है ओर जे ऐशवय के मंद से क्षमा नहीं करता 
उससे वह नरक के जाता है ॥३१३॥ चारी करने वाला सिर के 
वाल खेले हुवे और दौड़ता हुवा राजा के पास जाकर उस चोरी 


को कहता हुवा यह कहे कि मुझे दरड दे| में इस काम का करे 
वाल्ाहू' ॥११४॥॥ .., 

स्कन्वेनादाय अत लगुड वापि खादिस् | 

शक्ति चामयतस्तीच्णामायप्त दश्डभेव वा। ३१५/ 

खेर की लड़की के मूसल वा लट्ठ, वा जिस में दोनो ओर 

धार है| ऐसी वर्दी वा लादे का वण्ढा कन्पे पर उठा कर (कहे 
किस से मुझे मारों। ३९५ से आगे एक पुस्तक में एक श्लोक 
अधिक मिलता है |यथा- 

[गृहीला मुतल्॑ राजा सकड़न्याच त॑ सम | 

पेन शध्यने सेना ब्राह्मगस्तप्सव वा ॥ | 
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शासनादा पिमेज्ाड़ा रोना संयादिमुष्यते | 
अशासित्ातुत॑राजास्तनरयाप्ताति किल्विपम॥३े १६॥| 
तब चोर शासन से था होड़ देने से चारी के अपराध से 
छूट जाता दैऔर यदि राजा उसके दरड ने दे तो उस चोर के 
पाप का पाता है.॥३१६॥ 
अन्नादे भर हा मार्प्यिपत्यी भायापचारिणी । 
गुरौशिष्यश्च याज्यश्व स्तेने|राजनिक्रिल्विपम, ३१७ 
राजनिधू तदण्डास्तु कृल्ा पापानि मानवाः | 
निर्मता। खगंभायान्ति सन्तः सुकृतिनायथा ॥११८॥ 
अ्रशहत्या वाले का पाप उसके अन्न खाने वाले के और 
व्यभिचारिणी ली का पॉप पति के और शिप्य का पाप गुरु के 
तथा यज्ञ करने वाले का कराने वाले को (उपेक्षा करने से) लगता 
है। वैसे ही चार का पाप (छोड़ने से) राजा के द्वोता है॥१९७॥ 
पाप करके भी राजा से उचित्त दण्ड पाये हुवे मनुष्य, निष्पाप 
हैकर स्वग का जाते हैं जैसे पुएय करने से सन्त ॥३१८॥ 
, सस्‍्तुरूजु घट कृपादरेड्रिन्याज्यः प्रपाम | 
सदर प्राप्मयान्माप॑ तच्च तसिनन्समाहरेत्‌ ॥२१६॥ _ 
धन्य दृशभ्यः इुम्भेभ्याहरता धम्यधिक वध) | 
शेष णेकादशगुर्र दाप्यस्तर्य च तद्धनम ॥३२०॥ 
जे बुबे पर से रस्सी और घड़े के चुरवे और जे! प्याक 
के तोड़े उसके सोने का एक 'माप” दश्ड हे और उस रख्जु 
ओर घड़े के उसी से रखाबे और प्याऊ के भी थे वनावे ।३१९ 
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(वीस होए का.एक कुम्भ, ऐसे) दश कुम्भ से अविक पात्य 
का चुराने वाला अधिक वव (पीठने) के योग्य है और शेप में 
उसका ११ गुणा धन दिलवाव ॥३२०। 
तया धरिममेयानां शतादम्यधिके बधः | 
सुबरणरजतादीनामुत्तमानां च बासपाए ॥३२१॥ 
पत्चाशतरलम्यपिके हस्तच्छेदन्निष्यते | 
शेष त्वेफादशगुर्णं मृल्यादएड प्रकत्मवेद ॥३२२॥ 
लैसे घान्य मे वध कहा है वैसे ही (वराज वा कांटा) तुतादि 
से तोलने योग्य सुवण चांदी आदि और उत्तम बल्ल चुराने पर 
भी १०० से अधिक पर दण्ड जाने ॥३२१॥ ओर पाप (पत्र) 
से ऊपर चुराने से हाथ काटने चाहिये | शेष (एक से उनचास 
तक) चुराने में उसके मूल्य से ११ गुणा दरइ देवे ॥२२श। 
पुरुपाणां कृज्ञीनानां नागैणां व विशेषत) । 
मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे बरधमहति ॥३२१॥ 
महापशनां हरणे शस्राणामौष्पस्य थे । 
' कालमासाथकाय व दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३२४॥ 
बढ़े कुल के पुरुषों और विशेष कर स््रियों और अधिक 
के रत्नों के चुराने मे वध (देह दर्ड) योग्य है॥ररशा। 
बड़े पुओ और श्र तथा औषधि के चुराने में कात्न और काये 
का देख कर राजा दश्ड देवे ॥२२७॥ 
गोप ब्राह्मरसंस्थामु छरिकायाश्व मेदने | 
पशूनां हरणे चेतर सदयः कायेपिपादिक! ॥२१॥ 
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३८ ७७६७७ ६७ 
उत्रफापतिकिखानां गेमयस्य गुडुस्य च | 
दध्न। चीसस्य तक्रस्य पानीयरय तृणुरप चा।३२६॥ 
ब्राह्मण की गोवो के हरण और नाक काटने और पत्नुओ के 
हरण में शीघ्र अधपाद के छेदने का ढरड करे ॥३२०५॥ सूत कपास 
मदिरा की गा, गावर, गुड़, दृही, दूध, मठ, जल ढुण ॥र२॥॥ 
देगबेदलभाण्डाना लवणानां तथेव च्‌। 
मण्मयानां च हरण ग्रदाभझ्ान एवं थे ॥३२७॥ 
भत्सानों पत्तिणाचिव तंलरग वे पतरय चे | 
मास मंथुनश्चत्र ग्रचानयतशुत्तमवश ॥३२८॥ 
बांसकी नली और बर्तनों, नमक, भ ट्री के बरतनी की चारी 
और मह्ठी, राख ॥३२७। मछली, पत्ती तेल घृत मांस मध औरे 
जे छुछ पशु से उत्पन्न दाता है (वाम सीग आदि) ॥३२८॥ 
अन्येपां भव मादीनामाद्यानामोदनस्प च। 
पद्पान्नानां च स्वेपां तन्मूल्याद्‌ द्िगुणोदम॥३२६। 
पृष्पेप हरिति धान्ये गुल्मबन्नी नगेष च। , 
अंन्येश्व परिपृतिप द७; स्पालस्चड्ृष्णल।॥३३२०॥ 
७२ भी इसी प्रकार की खाने की चीजों, चावंलों के भात 
आर सम्पूण पकवानों की भी चारी भें इनके मृल्य से दूना ढरस्‍ड 
हेना चाहिये ॥१२५॥| पुप्पो और हरे घान्य तथा शुल्म बढ़ी , 


बूत्वों ओर अन्य जिनके तुपादि ८र करके श्रमनियां नहीं किये 
गये (उनकी चारी करने वालेका) पांच “ कृष्णत” दरढ है| ३३० 


परिपूतीप धान्येष शाकमृतफलेप च। 
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- निरन्‍्ययें शर्त दश्ठ: साउन्बरेन्शर्त दंग! ॥|३११ 
स्यात्ाहस लन्वयत्मसभ कर्म यत्कृतम | 
निरनतयं भरवेत्लेय हलाउपव्ययते व यह ॥३३१॥ 

पवित्र शोधित धान्‍्य ओर शाक मूल फल के चुग़ने में वंश 

सम्बन्ध रहितों के शत १०० दण्ड और बन्द में चार हां ता 
पचास ५० दरड हैं ॥३३१॥ जे धान्यादि के सामने बल से 
कुटुम्बियों के समान छीन लेने. वह साहस है। ओर (स्वामी के 
पीछे) उपरियो के समान जेवे, वह चोरी है तथा लेकर जे नकार 
करे वह भी चोरी ही है ॥३३श॥ 
पस्लेतान्युपक्तप्तानि द्रच्पाणि स्तेनगरेन) । 
तमात्र दण्ठगेद्राजा यश्वाग्निये।रयेद्गूह्वत्‌ ॥१३३॥ 
ग्रेन येन यथाह्ष न स्तेने नपु विधेष्टते | 
ततदेव हरेच्स्य प्रत्यादेशाय पराथिव! ।३३४॥ 
जे मनुष्य इन बनाई चीजों और अग्नि के चुरावे उसके 
राजा “प्रथम साहस ” दण्ड दे ॥१३१॥ जिस २ अद्ग से जिस २ 
प्रकार चार चोरी करता है, राजा उसका भागे के अमन निवारण 
के तिये वही अरद्द द्विन्न करे ॥२२४॥ 
पिवाचार्य; सुहन्माता भार्गपुत्रः पुराहितः 
नाएदंडयेनाम राहोउस्ति य। खथर्म ने तिष्टत।२३४॥ 
कापापरंमवेहरड्ये, यत्रान्यः प्राकृतेजन: 
तंत्र राजा भवेहएड्य: सहर्रमिति धारणा ॥३३३॥ 
, पिता आचाये, मित्र माता भाा पुत्र और पुरोहित इन मे 
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पा ८७ ६5०७५०० ७७ 
जे खधम में न रहे वह राजा के अदस्डुय नई है (दरढ येशय 
है) ॥११५॥ निस अपराध में अन्य लोग “कार्पापण* दृखड के 
योग्य हैं, उसी अपराध में राजा के “सहस्त पणु दर्ड हे” यह 
मयादा है ॥३३६॥ 

अधटाप्व तु शुद्ृस्य स्तेये भवति किल्विपस । 
पोइशेवतु वैश्यस्य हार्तिशत्वत्रियस्य च॥१३७॥ 
ब्राह्मगस्प चतुः पृष्टि: पूर्ण वापि शर्त मवेत्‌ । 
दिगुणा वा चतुः पप्टिस्तहोपगुणविद्धि सः ॥३३८॥ 
शूद्र के चोरी में आठ गुणा पाप द्वेता है वैश्य के सोलह 
गुणा क्षत्रिय के वत्तीस गुणा ॥२३७॥ ब्राह्मण के चौंसठ गुणा 
था एक सो अ्टाइस गुणा पाप द्वेता है क्योंकि बह चेरी के दोप 
गुंण जानने वाला है ॥२३८॥ 
“वानसर्य॑ मूलफल दावेन्यर्थ तथेव च । 
हश॑ च गेम्येआसाथमस्तेय मनु जबीत्‌ ॥२२९॥ ' 
वनस्पति सम्बन्धी मूल फल और जलाने के काप्ठ और 
गायों के लिये घास यह चोरी नहीं है ऐसा मनु ने कहा है ॥३१३९॥ 
याद्धत्तादायिते हस्तान्विप्सेत ब्रा्णोघनम । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनलथेत तः ॥३४०॥ 
जे! ब्राह्मण चार के हायसे यज्ञ कराने और पढ़ाने से भी धन 
लेने फ्री इच्छा करे ते जैसा चार है वैसा ही वह है ॥१४०॥ 
दिजेश्णगः चीणृत्तिद्विद् इ प मूलके । 
आन: एरज्तत्रान्न दंढ दातुमहवि ॥३४१॥ 
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३४५७ ..+ कट 
अगच्यितानों सन्धाता पल्थितानों वे मोचकः 
दामासरबहदा व प्राण, स्वाचार। कन्विपम [३४२] 
पेय से तद् मांग शा इतने वाता द्िज्र दसरे के येत से गे 
गन्ने प्र मे मूल्री पहण कर लेने वाता दण्ड देने योग्य नहीं है 
॥42९॥ मल 7व दुसरे के पश्चादि का बांवनम वाला और बंधो का 


| वात देने बाला भर दान एश्य और रथ का रण करने बाला 
चोर फ् ब्र्ग्ह का प्राप्त ष्टा ॥०४०॥ 


अनन विधिना गज वृताण। लेननिग्रहम । 
पशागसायापयाज्ाकय तय चानत्तम गुखम ॥३४३॥ 
पल उधानमात्रग्र पुमशथात्मव्ययत्र | 
मापक्ततयमांप गजा साहंसगेक नरम ॥३४४॥ 


श्स प्रछार चारों ण निप्ट करने बाला गजा इस लोक 
प्रति और परलारम अनुत्तम गुर तो पादेगा ॥१४:॥३इल के स्थान 
कं इच्द्ा फरने बाला और श्रत्थ देश वा चाहने वाला राजा 
साहस बरत बाल मनुष्य की चण भर भी उपला ने करे (तरल्त 
दगढ दे) ॥३४४॥ 
बामश्टतस्कराच्येत दरडेनत व. हिमत! । 
साहमस्य ना कत्ता वितयः पाथक्ृत्तम: ॥३०४॥ 
व्‌ ह $ हु 0 
साहस बचभान तु था भपयनि पा्णि! | 
मे विनाश बजत्याशु बिद्ध पं चाधिगन्छति ॥३१४६॥ 
वाक्पास्प्य (गाली गलोज) करने वाले चोर तथा दरड 
धरा भार वाले से :'माहम (जबरदस्ती) करन बाल मनुप्यको 
५५९ 
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अधिक पापकारी जाने॥२४५॥ साहस करने वाले को जो राजा 
धमा करता है वह शीत्र विनाश भरें! लोगों में हे को गरप् 
हैता है ॥२४६॥ 
ने मित्रकारशाद्राजा विषुल्ाह्धनागमात्‌ | 
सपृत्मजेत्साइसिकान्सब भूतमपावहान्‌ू_ ॥३४७॥ 
शस्त्र दिजातिमिग्रांह पे! यत्रोपरध्यते । 
हिजातीनां च बणनां विप्तवे काहकारिि ॥१४८॥ 
ग्रातमनथ पसिणें दत्षिणानां व तड़रे । 
जीमिग्राभ्युपपत्तो व ध्वन्धेण ने दृष्यति ॥१४६॥ 
गुर वा बालइदौ वा आक्षरं वा बहुशनतम | 
आततायिनमायान्त हल्या देवा विचारयन्‌ ॥३५०॥ 
मित्र के कारण वा बहुत धत की प्राप्ति से भी राजा सब लोगों 
को भय देने वाले साहसी महुध्यों के न छोड़े ॥१४७॥ आशद्वणादि 
तीन वर्णों को शल्ल प्रहण करना चाहिये, जिस समय कि वर्णा- 
श्रमियों का धन रोका जाता हो और प्रेवर्णिकों के मध्य विप्तव 
(बलवें) मे ॥२४८॥ और अपनी रज्ाके लिये, दत्तिणा के छीनने 
पर छिग्मो /और आाक्षणों की विपत्ति में धर्माठुप्तार शह्रुओं 
की हिंसा करने वाला दोष भागी नहीं होता 4१४९ गुरु था 
बराक वा वृद्ध व बहुमत झह्मण इन में कोई हे! जे आततायी 
देकर भआावे, उसका राजा बिना विचारे (शी) मारे ॥ 
(६५० से आगे दे पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक पाया जाता है 
भ्रिम्नदेगरृश्वेव. शस्रपाणि्नापह! | 
पे्रदारहएचेप पढ़ेते. ब्याततापिनः ॥] 
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५ 
अग्नि से स्थानादि जलाने वाला, विप देने वाला, (मारने को) 
शल्त्र हाथ में लिये हुये घन छीनने वाला, खेत और ख्री का हरने 
वाला ये छु. आततायी हैं॥ इसमें छ. को आततायी कहने से 
जान पछ्ता है कि बस ये ही आततायी हैं। विशेष नहीं । परन्तु 
किसी न दे। नीचे लिखे श्लोक आतयायी के लक्षण के भर भी 
बढ़ा दिये हैं जिन में से पहला ३े और दूसरा २ पुस्तकों मे पाया 
जाता है-- 
उिद्यतापिविपाग्निस्यां. शापाबतकरस्था | 
आयबंणोन हन्ता च पिशुनशथापि राजनि ॥ 
भायारिक्धापहारी थे रम्त्रान्वेपणतत्पर! | 
एवमादानिजानीयात्सवाति वाततायिनः ॥] 
भ्रथात-परहारार्व खद् उठाने बाला, चिप और अग्निसे मारने 
वाला शाप के लिये हाथ उटाता हुवा, अथव्वेदके मन्त्र से मारने 
बाला, राजा से मूठी चुगली करने वाला ॥ स्त्री धन का छीनने 
वाला थिंर दंढने में तत्पर इत्यादि सभी आततायी समन 
चाहिये) ॥३१५०॥ 
नाततायिवधे दे।पों हन्तुभंदति कथन | 
प्रकाश वा्रकाश वा मन्युस्त मन्युमच्छति ॥२५१॥ 
परदारामिमणंग. अबृत्तानसक्षेपति। । 
उद्व जनकरेटेएडेरिहुत्न॒यित्ा. प्रवासयेत्‌ ॥२११॥ 
़ जगा के सामने वा एकान्त मे मारने को तेयार हुवे के मारने 
में मारन वाले को कुछ भी दोप नहीं होता क्योंकि वह क्रोध उस 
क्रोध को प्राप्त द्वेता है ॥३५१॥ परल्त्रीसंभोग भे अबृत्त पुरुषो को 


द्ः 
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बकीलग कप ०३) (७१९० कह 
ढराने वाते दण्ड देकर और भद्ग भट्ट करके राजा देश से 
निकाल दे ॥२५१॥ 
तत्समुत्थाहि लेकर्य जायते वर्शतंकरः | 
गेन मूलहरोधर्म! ,सर्वनाशाय कमतते ॥३४३॥ 

, परस्य पत्नया पुरुपः संभाषां येजयन रह; | 
पूर्णमाचारिता देपेः प्रप्नुयालूरनताहसम्‌ ॥३४४॥ 
उस (परस््रीगमन) से लोगों मे वंसझुर उसन्न होते हैं 
क्योड़ि पूल को नाग क(न वाजा अगर सब के नाश करने मे 
समय है॥२०३॥ पहले बदनाम हुआ पुरुप एकास्ल में दूसरे की 
स्त्री के साथ बात चीत करे तो "प्रथम साहस” दृरड पावे ।२०४| 

यसस्‍्लनाज्ञारितः पूर्णमभिभाषेत कारणात्‌ | 
नदेप॑ अप्नुयातिचिन्रहि तस्य व्यतिक्रम। ॥३४५॥ 
परखिय ये मिव्रदेत्तीयएए्ये वनेधपणिवा | 
नदीनां बापि संभेदे से संग्रहरमाणुयात्‌ ॥२५६॥ 
जे पहले से वदनाम नहीं है और किसी कार्य से लोगो के 
सामने (पर स्त्री से) वोले वह दोप को प्राप्त 'न है| क्योकि उसका 
कोई अपराध नहीं है ॥२५५॥ जे पराई ल्री से तीर्थ वा अरण्य 
(जन्नल) वा वन वा नदी के सद्वम में सम|पण करे उस को पर-- 
ली हर॒ण का अपराब है| ॥२५॥॥ 
उपचारक्रिया केलि: सशे| भृपणवाससाम्‌ | 
पह खंट्वासन चंद्र सब संग्रहण सातम ॥३५७॥ 
5 लिय॑ रपशेददेशे यः सपष्टीवा मपित्तया | 
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परसस्यानुमते रुप संग्रहण स्मतम ॥३५८॥ 


माता चन्दनादि का भेजना, परिहयम, आलिद्ननादि करना: 
चले आभूषण का स्पश करना आसन तथा शब्य पर साथ 7हना 
इन सब कामा की भी परली संगहण के समान कहा है ॥२७५७॥ 
जे। परसत्री को शुद्य स्थान में सशे करे और जे परम से छवा 
हवा आपस की असन्नता में सहन करे | यह सत्र पर स्त्री संपहण 
कहा हैं। 
(३५८ से आगे १ श्लेक २ पुस्तकामे अ्रधिक पाया जाता है 
कामामियातिनी या तु नर खयप्रुपप्रजेत्‌ । 
राज्ञा दास्पे नियाज्या सा कला तदोपधेपणम ||] 
जो ली काम के वश स्वयं परपुरुप के समीप जावे तो राजा 
उसपके दोष की मनादी 5 डिंडमा पिटवा कर दासियों में नौकर 
रखे ॥३५८॥ 
अन्राह्मणः संग्रहण आणात्त॑ दण्ढभहृंति। 
चतुर्णामपि वर्शानां दारा रक्ष्यतमा, सदा ॥२०९॥ 
भिन्का बच्दिनश्वेत्त दीक्षिता। काखसाथा | 
समापरणं सह स्रीमि। ढुयु सतितारित। ॥३६०॥ 
“ब्राह्मण के छोड़ कर अन्य जे कोई परत््री संमहण करे वह 
प्राणान्त दश्डयोग्य है, क्यों कि चारो वर्णों की स्त्री सब बहुत 
करके रक्षा के याग्य हैँ (यह ३५० के विरुद्ध है)॥२५९" 
भिन्रक वन्‍दी दीक्षित और रसाई करने |वाले परस्री के साथ 
निवारण न करने पर सम्भापण कर सकते हैं ॥३१६०॥ 


ने सम्भाणां परसत्रीमिः प्रतिपिद्ध! समाचरेत्‌ | 
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६5० दण दोचक भा ऋएग 
निपिद्ों भाषमाणस्तु सुब्ण दए्डमहति ॥३६१॥ 
नेप चारणदारेप विधिनत्मिपजीबिए । 
सज्जगन्ति हि ते नारीनिंगूहाथारयन्ति च ३१९ 


पराई स्त्री के साथ निपेष करने पर बात न करे और करे ते 

एक 'मुबरण दर्ड येग्य है ॥२६१॥ यह विधि चारण <नद 
गायकादि की सिर में नहीं है ( अर्थात्‌ इन से वोलने का निपेष 
नहीं है ) तथा ( पुत्रादि ) जे अपने अधीन जीविका वाले है उन 
में भी नही हैं। क्यों कि ये ( घारणादि) छिपे हुवे आप ही 
स्रियो के! सब्जित करके पर पुरुषों के साथ मिलाते हैं॥३६श॥ 

क्िम्चिदेव हु दाण: स्यालम्भाषां तामिरावरन्‌ | 

प्रप्यामु चकमक्तामु रहप्रत्रजितामु व ॥३६३॥ 

ये कामों दपयेत्कन्यां से सो वधमहंति। 

सकामां दृपयंस्तुल्यो ने वर्ष प्राप्तयाजर ।१६४। 

परन्तु धन के साथ भी निजन देश मे सम्भापण करता हुवा 

कुछ थोड़ा दरड देने योग्य है. ओर एक भक्ता तथा विरक्ताके साथ 
भी सम्भापण करने से थाढ़ा दरढ दे ॥२६७॥ जे (हीन जाति) 
इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करे, वह उसी समय वध के 
येग्य है और कम्या की इच्छा से गमन करने वाला सजातीय 
पुरुष वध के योग्य नहीं है (किन्तु अन्य दरढके योग्य है) ।२९४ 

“क्रन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट न किव्चिदाप दापयेतू | 

जघन्य॑ सेवमानां तु संयतां बासयेद्‌ ग्ृहे॥२६५॥ 

उत्तमां सेवमानसु जधत्यो वधमहति । 

धुल्क॑ दययात्सेवमान. समामिच्छेत्पिता यदि !!२६६॥ 


अटष्टरभाध्याव ६७१ 
दराका कऊच ४ 


ब्रह्मणादि उत्तम के साथ मइम करने वाली कन्या के थाडा 
भी दण्ड ने देवे, ओर हीन जाति से सम्बन्ध करने वाली का रक्षा 
से पर में जे ॥३६७॥ उत्तष्ट जाति वाली कन्या के साथ 
सह्वम करन वाला हवीन जाति पुरुष वध के योग्य है। और समान 
जाति में है| ता सेवन करने वाला यदि उस कत्याका पिता स्वीकार 
करे ते झुल्क ( मूल्य ) 7 । यह व्यमिचार प्रवत्त क है। यहि 
विवाहविपयक मानाजावे तो दस्डकी आशा! भी व्य4 है ।१६४ 
अभिपक्य तु यः कन्या कुयदपेंण मानव | 
तस्पाशु करे श्॑गुल्यी दरडंचाहतिपट्शवर १६७ 
सकामां दपयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ 
हिशत॑ तु द्म॑ दाप्यः प्रसड्नविनिवृत्ते ॥२६८॥ 
जा मनुष्य बलात्कार से कन्या का पमएड से बिगाडे, उस 
की दो अ्रंगुली शीघ्र काट ली जाब और छ सो पण दण्ड याग्य 
हैं ॥२६७॥ परन्तु कन्या की इच्छा के साथ विगाइने बाले 
सजातीय की अंगुलियां का छेदन न हो, किन्तु प्रसत्ञ की निवत्ति 
के लिये दा सो पणु दण्ड विलाना चाहिये ॥१६८॥ 
कन्येत क्यों या कृर्यात्तरया। स्याद हशातोदसः । 
[ दिगुरां हि रे 
शुल्क व दिगुरां द्याच्छिफाण्चवाप्नयादश |३६६| 
या त कस्यां प्रकृरयात्स्थ्री पा स्रोमीए्ड्यमहति | 
गुल्यारेव बाछेद॑े खरेणेइहन तथा ॥३७०॥ 


ओर कोई कन्या ही कन्या का (अंगुलियों मे ) बिगाड़े तो 
उस के दा सौ पण ”णड दवोना चाहिये और कन्या के पिता के 
( नितना दहेज देना पड़ता, अब छुतग्रोनित्त फी शट्टा से कहा 


प७२ ; जु' सुति भाषानु -।द 
६७8७) ७३% (९०९७० ६६०७ 
चित काई न विवाहे, इस की कनोड़ में देने के लिये ) द्िगुण पन 
दण्डरूप शुर्क देवे और दश वेत खाते ॥१६९॥ ओर जे सी 
वन्या के (5च्चली ) से विगाड़े, वह उसी समय शिर्‌ मुरढाने 
| श्य है, वा उद्न लियो के कटवाने का दृढ़ पावे और गधेपर चढ़ा 
कर धुपानी योग्य है ॥३२७०॥ 
म्तारं लंधगेधा तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता । 
तां श्वमि/खादयेद्राजा संस्याने बहुसंस्थते ।१७१॥ 
पुमांस दाहयेलाप॑ शयने हणआयसे | 
अस्यादध्युश्न क्राष्टानि तत्र दह्य ते पापक्रत्‌ |२७२। 
जो स्त्री प्रवल पिता, वान्धव धनादि के अ्रमिमान से पति 
दोड़ कर दूसरे से सम्बन्ध करे उस को राजा बहुत भ्दमियो 
के बीच भे कुंतो से नुचवावे ॥२७१॥ व्यम्रिचारी, पापी मनुष्प के 
जलवे लेहि की चारपाई पर जल्लावे। सब लोग उस पर लकढ़ियां 
डालें, उन में पाप करने वाला जले ॥३७श॥ 


संबत्सराभिशस्तरय दुष्टरय दिगुणोदमः | 
त्रात्यया सह संवासे चएडाल्या तावदेव तु |३७३) 


शूदरो गुप्तगगुष्त॑ वा इ जात वर्णमावपत्‌ । 
प है % न्ध् 
अगुणभहपपेसग पं पर्ेंण . हीयते ॥३७३॥ 
अर करते २ हुएट पुरुष के एक वर्ष हे। जावे ते उस 
पुरुष का पू्वोक्त दरहसे दूना दरढ होना चाहिये भर ब्रात्य तथा - 
धरदाली के साथ रहने मे भी पूना दर ह्वेना चाहिये ॥१७१॥ 
रक्षिता वा अरक्षित द्विजाति वण की जी के साथ यहि शूद गमन 
कर तो उप्त को अर॒त्तिता भे अब्छ्देदन तथा सवस्वहरण दर ह्ठे 
और रक्तिता मे स3 (शरीर तथा धतादि) से हीन कर दे ॥३७४॥ 


श्रष्माधध्याय ] 
० ७5७:५३७: 
बेश्यः सर्गसखदण्ढ! स्पात्मंवत्सरनिरोधतः । 
सख्त शत्रियोदण्डया मौरइय मृत्रेण चाहंति |१७४| 
अब्वर्णी यधुणां त गच्छेतां वैश्यपार्षितो 
गैश्य॑ पंचशत हु्यात्‌ चत्रियं तु सहत्तिणम |१७६। 
, वैश्य यदि एक वर् तक परल्री का «धर में डाले रहे तो 
सब हरशरूप दरड करना चाहिये। और क्षत्रिय सहस्त दर 
और मूत्र से शिर मुण्डाने योग्य है ॥१७५॥ ओर यदि भरत्िता 
त्रह्मणी से वैश्य, जत्रिय गमन करे ते ्ृत्रिय के सह और 
वैश्य का पाच सी दरह चाहिये ॥२७६॥ 
उभावि तू तावेब ब्राह्मएया गुप्तया सह। 
विष्तुती शूटवहएयो दरघव्यो वा कटाग्निना।१७७ 
पहस व्राबणो<एड्येगुप्तां विद्वां वलादूबजर्‌ | 
शतानिपंचदण्डय/स्यादिच्ठन्त्यासहसंगत) ॥३७८)॥ 


० 9५९ 


वे दोनों ( क्षत्रिय वैश्य ) रक्षिता आह्णी के साथ दूबे तो 
शुद्रवत््‌ दरड योग्य है। अथवा उन्हें चटाई में लपेट कर जला 
देव ॥२७५। रच्तिता ब्ह्मणी से यदि आह्मण वलाकार से मैथुन 
करे तो सहद्न पण और चाहती हुई से करे तो पाच सौ पण दृरड 
योग्य है॥३७८॥ 
मोरडथ' प्राणान्तिकेदरडेन्राह्मण॒त्य विधीयते | 

इतरेपां तु वणाना दरढड प्राणान्तिकों भवेत्‌ ॥२७९॥ 

न जातु आह्मण॑हन्यात्सवपापेष्वपि स्थितम। 

राष्टादेन॑वहि.  कुर्यात्सम्रधनमज्षतम्‌” ॥३८०॥ 

६० 


४७४९ भहुस्‍्म॒ति मापालुवार “ 


॥॒ ६७४०० ६७०० ४४०७ ७४७ >» 
'ह्मए का शिर मुरहाना ही आणान्तिक दरड कहा है। 
तय वर्णों का प्राणदरड प्राणान्तिक ही है ॥२०९॥ (सम्पूर्ण . 
पापो में भी स्थित ब्राग्मण के कभी न मारे । किन्तु सम्पूण धन के 
साथ विना मारे पीटे राज्य से निकाल दे ।"' (य देनो ३५० से 
बिरुद्न हैं। तथा ३८१ में भी यही दशा है )॥२८०। 
"त॒ ब्राह्मणवधादूभूयान धर्मों विद्या भुवि। 
तस्मावस्प वध॑ राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥३८१॥” 
वेश्यश्वेत््षत्रियां गुप्ता बेश्यां वा चत्रियोत्रजेत | 
योत्राक्णयामगुणायां दाबुमो दरश्दमहंतः ॥श८२॥ 
"ज्ाह्मण के वध से बढ़ा कोई पाप प्रथ्िवीमे नही है | इससे 
राजा इस के वध का मन से सी विन्तन न करे ॥२८१॥" रक्षिता . 
ज्षत्रिया से यदि वेश्य गमन करे था वैश्या से क्षत्रिय गमन करे तो 
जे! अरक्िता तराक्षणी से गमन में दश्ड कहा है वही ( ३७६ फरे 
आतुसार ) दोनो का हो || 
(३८२ से आगे ११ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है,-- 
| ज्ञत्रियां चेव गैश्यां च गुप्तां तु आह्मगोजजन्‌ | 
ने मूत्रमुएढ! कर्चव्योदाप्परतृत्तमसाहसम |॥ 
* यदि आह्मण, रक्षिता क्षत्रिया या बैश्या से गमन करे वे मूत्रसे 
मुण्डित न कराया जावे किन्तु “उत्तमसाहस" ( १००० पण ) दण्ड 
दिलाया जावे ॥३८२॥ े 
' सहत्त आक्षणों दरई दाप्यो गुप्तेतु ते अजन | 
शुद्रायां चत्रियपिशों साइसोने भवेहम।॥३८६॥ 
' ज्षत्रियायामगुणायां गैश्ये पत्चशत दम) ! 


अष्टमापप्याय ४४५ 
६0७०९ ७७०१ 


मूत्रेण मीएयहमिच्ठेतु जत्रियोदरडमेव वा ॥३८४॥ 
रत्तिता ज्षत्रिया और वेश्या से जो तामण गमन करे ते सहत्र 
पणु दरड होना चाहिये और रप्षिता शत्ग से ज्षत्रिय वैश्य गमन 
कर तो भी सह श्र दण्ड देना चाहिये ॥३८३॥ श्ररत्िता ज्ञत्रियां के 
गमन से वेश्य को पांचली पण दरड शोर तत्रिय के पाँच सी पण 
धन दरढ दे अथवा चाहे ते मूत्र से मुएठन करावे ॥ 
(३८४ से श्राग भी २॥ श्लाऊ २ पुस्तकों मे अविक है - 
शिद्रोलब्रांश पापीयात्र थे मुच्येत क्रिल्विपात्‌ | 
तेम्या दृण्डाहत॑ द्रव्य ने कोशे सम्रवेशयेत ॥ 
अयाजिकंतु तद्राजा दाद भृतकवेतनम | 
यथा ढंढगत॑ विच्॑_आह्मणभ्यस्त लम्भयेत ॥ 
भायपरोहितछ्ेना मे वान्ये तहिधा जना। ॥] 


श्गुप्ते जत्रियागैश्ये शहर वा श्रा्षणोंत्रजन्‌ | 
शतानिपम्चदएईैय/सयात्सदत्न लन्त्यजरिर उम्र १८१ 
* यरयस्तेन: पुरे नारित नान्‍्यल्लीगों ने दुष्टवाकू | 
ने साइसिकदए्डप्नी त राजा शक्रल्ोकभाकू |३८६| 
अरत्तिता ज्षत्रिया वेश्या वा शत्रेस त्र्मण गमन करे तो पांच 
सो पएण दर्ड और अन्तजा फे साथ गमन में सहन पर दण्ड 
होना चाहिये ॥३८०॥ जिस राजा के राब्य में चोरी परशत्रीगमन, 
गाली देने. साहस व सम और मारपीट करने वाले पुरुष नहीं हैं 
वह राजा रण वा शहज्ेक फा भागी देता है ( एक पुस्तक में 
सत्यलाक ' पाठमेद है)॥२८३॥ 


४७६ मनुस्तति भापानुवाद 


६७0७ ६६०० (६९७ ६: द& 
एतेपां निग्रहा गईः पर्चानां विपये सके | 
साम्राज्य कृत्सजात्मेप लोके चेव यशरकर:॥३८७॥ 
ऋतिजंयरत्यजेग्राज्यायाज्य॑ चर्विलत्यजेग्रदि | 
शर्त कर्मएयदुप्टं च तमेद एड! शतंशतम्‌ ॥३८८॥ 

इन पांचा का अपने राज्य में निम्रह करना राजा के अपने 
साथी गाजाओ मे साम्राज्य करान वांला और लोगो में यश करने 
बाला है ॥३८७॥| जे। गजमान ऋत्िज को छोडे जा कि कर्म करने 
में समर्थ और दुष्ट न है और जा ऋत्विज यजमान का छा३ उन 
का सो २ पण दर्ड देना चाहिये॥३८८॥ 
न माता न पिता न जी न पुत्रस्त्य गति | 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दंदयः शतानिषद॥३८९६॥ 
आश्रमेष्‌ दिजातीना कार्य विवदत|मिथः | 
न वित्र यान्नपोधर्म चिकीन्हितमात्मनः ॥१६०॥ 
माता पिता पुत्र और स्त्री त्याग करनेके योग्य नहीं हैं। जो इन 
बिना पतित हुवो का त्याग करे उसके राजा छ सौ पण दे ।३८९ 
वानप्रस्थाश्नमी कार मे परुपर मगड़ा करने वाले पविजों के वीचमे, 
अपना हित करना चाहनेवाला राजा धर्म (न्याय) न करे (अर्थात 
एसे कामों में वलपृषक राजाका हस्तक्षेप नहीं) ॥३९०॥ 
यथाहमेतानभ्यच्य॑ ब्राह्मण: पार्थिव: | 
के 
तान्लेन प्रशमय्यादी सर धर्म प्रति"दयेव ॥१६१॥ 
प्रतिवेश्यानवेश्यो च कल्याण विंशति ठिज्ले। 
अहविभोजयनिग्रो दंडमहति भापकय ॥३६२॥ 


अष्टमाधध्याय ४४७ 
बे, २७५ ० 
जा जद पूजा के योग्य है उस को वैसी पूजा करके जाद्णों 
के साथ प्रथम उन के सममावे उस के अनन्तर खधम वता देवे 
॥३९९॥ निरन्तर अपने मकान मे रहने वाले और कमी २ आने 
जाने वाले इन दाना याग्यो का उत्सव भें बीस त्राह्मणों के भौजना- 
वसर मे जा आह्मण, भाजन न कराते ते उसे १ रष्य मापक दण्ड 
देना योग्य है ॥३९ 


ओबिस: श्रोत्रियं साधु भृतिकृतेषभोजयन | 
तदन्न दिगुरंदाणा हिरए4 चेब मापा मे ॥॥३ 
अन्धोजढः पीठसपी उप्तत्यास्थविर्व 4; | 
श्रोजिगेपपकूपेरच न दाष्या! केनचिदस्प ॥१६४॥ 
यदि श्रोत्रिय विभव काय्ये में एक साथ श्ोतियका भोजनन 
फराब तो उस अन्न से दूना अन्न और "हिरएयमापक्र ढरशह 
हिलाना याग्य है ॥२९श॥ अन्य बपिर,पंगु और सत्तर व का वृद्ध 


तथा श्रोत्रियों के उपफ़ार करने बाला इनसे किसी को कर ठिलाना 
याग नहीं है ॥२९७॥ 


श्रोत्रियं व्याधितातों वे वालबृद्ावक्रित्वनम | 
महाकुज्ीनमार्य च राजा संपूजयेत्सदा ॥३६४॥ 
शाल्मतीफलकेश्लच्णनेनिज्यान्ने जक! शने! | 


(कप ति 


न थे बात्ाप्ति वास्तोमिनिहरलच वासयेत्‌ ॥३६६॥ 
श्ोत्रिय रोगी दुःखी वालक वृद्ध दरिद्र ओर बढ़े कुल वाले 
आये का राजा सदा सम्मान करे ॥३९५॥ सेमर की चिकनी पटिया 
पर थोदी धीरे धीरे कपडो के धौवे और दूसरे के कपडो से ओरों 
के कपड़ न बदले जावे और न वहुत ठिन पड़े खखे ॥२९॥॥ 
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<०८७७३१७४७ ७७० कक 
तन्तुबायो दशपलं द्यादेकपल्ाधिकस | 
अतोःन्यथा वर्तमानों दाप्योद्रादशक दम॥२६७॥ 
शुल्वस्पानेपु कुशल: सर्वप््थविचत्तणा!। 
कुयु रथ यथापणयं तते विश नुपो हरेत्‌ ॥३६&८ 
जुल्ाह्य दश १० पल सूत लेके एकादश ११ पत्र /(मांडी से - 
बहने के कारण) बत्र तौल देवे ६२ से विपरी6 करे तो ( राजा) 
वार पण दर्ड दिलावे ॥र९७॥ जे चुद्टी आदि के विषय में 
कुशल और दर एक प्रकार के लेने देने मे चतुर हें उन सौदागरों 
के जो लाभ हे| उसका वीसवां भाग राजा ले ॥१९८॥ 
राज अस्यातभाण्ठानि प्रतिषिद्धानियानि च| 
तानि निहेस्ता लेभात्सबेहारंहरेन्नुपः ॥रे६६॥ 
शल्कस्थान॑ परिहरक्ष कात्े क्रयविकयी। 
मिथ्यावादी च संस्थानेदा णा5हगुणमत्ययमर्‌ ॥9०० 
राजाके जो प्रसिद्ध निज विक्रेय द्रव्य और जे गजाने बेचनेसे 
निपेध किये हुवे द्रव्य हैं उन के लेभके कारण और जगह लेजा 
कर बेचने वाले का सवस्व राजा दरण करले ॥२९९॥ चुड्टी की 
जगह से हट कर (चोरी से ) श्र जगह माल ले जाने वाला वे 
समय बेचने खरीदने बाला और गिनती व तौल मे मूठ बोलने 
वाला उचित राज कर का ८ गुणा वा जितने का भू5 बोला हे 
उसका आठ गुणा दण्ड दे ॥?००॥ 
आगम निर्गम स्थान॑_ तथा वृद्धिततयावुभी | 
विचार्य सर्ग पण्यानां कारयेल्कयविक्रगों ॥४०१॥ 
प्परात्रे पम्प प्दे परेश्या ग। |, 


4244 ४५ 


हुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमप सरथापन पृ ॥४०२॥ 
. शान और जाने का खच स्थान तथा वृद्धि और हु दोनों, इन 
के विचार कर सब वस्तुओं के खरीदने बेचने का भाव करावे 
॥8०(॥ पांच पांच दिन वा पक्त ( १५ में) दिन के भाव को राजा 
प्रत्यज्ष नियत कराबे ॥४०१॥ 
.-तुलामान॑ प्रतीमान॑ सर्य' च स्पात्सुरचितम | 
पटूमु पटठु च मासेप पुनरेव परीक्षोत्‌ ॥४०३॥ 
' प्रणं यान॑ तरें दा्प्यं पौरमोअथपर्णं हरे | 
पाद पशुश्च गागिद् पादा्थ रिक्तक! पुमाव्‌ ॥४०४ 
तुला की तेल और नापो का अच्छे प्रकार देखे ओर ध. धे- 
महीने में फिरसे दिखावे ॥2०१॥ पुल पर गाड़ी का महयूल ! पण 
दे और एक आदमी के बोक का आधा पण और गाय बेल आ्रादि 
पशु तथा स्त्री चौथाई पण और खाली आदमी ! पण का८वां 
भाग दें ॥४०७॥ 
भारहपूर्णानि यानानि वाये दाष्यानितारतः | 
रिक्तमाएआनियत्किन्चिटुमांसथापरिच्ददा, 8०१) 
दीर्धाघनि यथादेश  यथाकारलं रो भवेत्‌ | 
नदीतीरेप तहिय्ालमुद्दे नास्ति ल्षणम्‌ ॥४०६। 
पु्न पर माल भरी गाड़ी का महसूत बेस के अतुसार दे भोर 
खालीसवारी और दरिद्र पुरुषोंसे महयूल इुछ थोड़ा लेतेबे ॥8०५ 
लम्बी उतराई का महसूल देशकालावुसार हे । उसको नदी तीरमे 
हीजाने। समुद्ठभे यह लक्षण नहीं है॥8०६॥ ५ 
गभिशी तु दिमासादिस्तथा प्ननितों मुनि! | 
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दकरूट २०० पक: ७०० ० 
त्राह्मणालिद्विनश्पेव न दाष्यास्तारिक तरे ॥9०७) 
पी प 9 विशी थक ४ 
पन्नावि किवब्चिद्वाम्रानां विशी्ंतापराधत। | 
तशसेरेव दातव्य पमागम्य खतोंश्शव! ॥४०८॥ 
दे! महीने ऊपर की गर्मिणी, संन्‍्यासी, बानप्त्थ जहनचारी 
र ब्राह्मण खेवट की खेबाई न दें |४०७॥ नाव पर बेटने वालो 
की खेबने वालो के अपराध से जा कुठ्र हानि है वह अपने भाग 
में से सन खेबने वालो के। मित्र कर देनी चाहिये ॥४०८॥ 
एप नौयायिनायुक्तो व्यवहरस्थ निर्णयः। 
र्बैः पा 
दासापराधतरताये दविके नारित निग्रह। ॥४०९॥ 
वाणिज्य कारोहश्य कृपीद कृपिसेव च | 
$ + | ] ८ 
पशूर्गा रदण चंष दास शुद्र दिजन्मनाम ॥४१०॥ 
मज्ञहों के अपराध से पानी में हमानि हे तो वे देवें। यह ना 
से उतरने वालो के व्यवहार का निणय कहा । परन्तु देवी तृफान 
में मह्ाहों का दर नहीं है ॥४०९॥ थारिव्य गिरवी बहा खेती 
और पुझो की रखा वैश्यो से और शूद्र से हिलरो की सेवा 
(ग़जा) करावे ॥४१ण। 
जत्रियं चेत वेश्य व ब्रान्नणोवृत्तिकपितो । 
विश्यादानशंस्पेव खानि कर्माण कारयन॥३ ११॥ 
दास्यंतु कारयह्रोभाद भाषण: संरृृतान्दिजान | 
अनिच्छृतः ग्रामवत्याद्रा्वदएड्‌ ॥ शतानिपट ४ १२) 
क्षत्रिय और वैश्य वृत्ति के अभाव से पीढ़ित हे! तो दया से 
अपने २ कर्मो को करता हुवा आ्ह्मण उनका पोषण करे ॥४१॥॥ 


अप्टमा5 ध्याय ४८१ 
६०५०७ ७७७ 


त्रह्मण, प्रमुता से वा लोभ से संस्कार किये हुवे ढ्विजो से बिना 
इच्चाके दास कम कराने तो राजा छ सोपर दर दिलावे ॥४१२॥ 
शूटर तू कारवेदस्य॑ औखतरीवमेव वा | 
दास्पायत्र हि सृष्टोत्तो ब्राह्मगस्थ खबंभुवा ॥४१३॥ 
न स्ामिना निमुष्टोअपि शद्रोदास्याहियुच्यते 
#%.. (हैँ ३८७५ बी. 
निसगेजहि तत्तस्य करतरमात्तदपाहति ॥४१४॥ 
गृह से तो सेवा ही करावे, वह शूर खरीदा हे वा न खरीग 
हुवा हो । क्योंकि आद्णादि की सेवा के लिये ही ब्रह्मा ने इसे 
उतन्न किया है ॥४१३॥ स्वामी से घुटाया हुवा भी शूद्र दास्य से 
नहीं छुट सकता | क्योकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है उस से 
उसके कौन हटा सकता है ॥४१४॥ 
घजाहते मक्तदासा गृंहन! क्रीतदत्रिमों | 
पत्रिका दर्ठदासश्र सप्तेते ढासयेनया ॥9१४॥ 
भार्यापुत्रथ दासश्र त्रय एवाधधना: स्मृत| | 
ये समप्रिगच्छन्ति यरय ते तस्य तद़्नम॥४१६॥ 
(-युद्ध में जीव कर लाया हुआ २-भक्तशस ३-असीपुत् 
(४ खरीद हुवा ५-दानमें दिया हुवा $-जा बड़े से चला आता 
हे भोर ७-दरड की शुद्धि के लिये जिस ने दास भाव स्वीकृत 
किया हे, ये सात प्रकार के दास हैते हैं ॥११५॥ भार्या, पुत्र और 
दास ये तीन निधन कहे हैं क्योकि जे|कुत्र ये कमाते हैं वह 
उसका है जिस के कि ये हैं॥१४॥ 
विश्वव्ध॑ ब्राह्मण! शूद्रार्‌ द््पेपादानमाचरेत्‌ | 
६१ 
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नाह तस्यास्ति किव्चित्स्त॑ मत हायंधनाहि तः।४१७ 
वेश्यशद्री अयत्नेन खानि कमांणि कारयेत। |», 
ती हि च्युतो खकमभ्य। चोभमेतामिदंजगत्‌ ।४१८ 
भरोसे से शद्र--दास से ब्राह्मण धन प्रहण करनले क्योंकि 
उसका कुछ भी अपना नहीं है, किन्तु उसका धन भट् माह है 
॥४१७॥ वैश्य और शद्दों से प्रयन से राजा अपने २ कम करावे 
नही ते वे अपने २ कामों से अलग ह्वोकर संपूर्ण जगत्‌ का शोम 
कर देंगे ॥४१८॥ 
अहन्यहन्यदेद्ेत कर्मन्तान्वाहनानि व | 
आयदव्ययी च नियताबाकरान्फाशमेव वे ॥४१६॥ 
एवं सर्वानिभान्‌ राजा व्यवहारात्‌ समापयन्‌ | 
व्यपेक्किल्पिएं सब प्राप्तोति परमां गति ॥४२०॥ 
राजा कर्मों की निष्पत्ति (पल) ओर वाहनों तथा आय व्यय 
ओर खानि तथा कोप को प्रति दिन देखे ॥४९९॥ इस उक्त प्रकार 
से इन (ऋण॒दानादि) व्वयहारों के ठीक २ निणय के पहुँचाता 
हुवा राजा सम्पूरों पाप के दूर करके परमगति पाता है॥॥४२०। , 


इति मानवे धर्मशास्रे ( भुगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
अधष्टमा5ध्याव। ॥८॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे 
अष्टमापध्याय' ॥८॥ 


/९७४ 


श्ोध्म 
गअथ नवसो5प्ध्यायः 


पुरपस्य ज़ियाश्चेव धर्म्येव्मनि तिह्ठरीः । 
संयोग विप्रयोगे व धर्मालक्यामि शाख्ताद ॥१॥ 
अस्ततस्त्राः स््रियः कार्याः पुरुषेः स्ीर्दिवानिशम्‌ | 
विपयेप चे सज्जन्त्य! संस्थाप्या आत्मनेवरे ॥२॥ 


धर्म मांग पर चलने वाले स्त्री पुरुषों के साथ हूने और 
अलग रसने के सनातन धर्मों का में श्रागे कहता हू'। (सुना) 
॥॥॥ पतियों को अपनी म्त्रिये सदा स्वाधीन रखनी चाहिये ओर 
विषयों में आयक्त होती हुइयो का अपने बश में रखना चाहियेरे। 


पिता रक्ञति कौमारे भर्ता रक्तति योवने | 
रततन्ति स्तिरे पुत्रा न जी खातन्व्यमहंत्ि ॥३॥ 


फारलेद्वाता पितावाच्यो वाच्यश्वानुपयन्पति: | 
मते भतेर पुत्रलु वाच्पे! मातुरुजिता॥॥ 


वाल्पा।बत्था में पिता रक्षा करा है| योबन मे पति रक्षा 
करता है। बुढापे में पुत्र रक्षा करते हैं। सत्र] खतन्त्रता के योग्य 
नहीं है ॥॥ विवाह काल में (१६ वे वप में) कन्याद्न ने करने 
वाला पिता भर ऋतु काल में स्त्री के पास गमन ने करने बाला 
पति और पति के मरन पर माता की रक्षा न करने बाला पुत्र 
निन्दनीय है॥0॥ 
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वत्मेभ्येपि प्रसज्ष भय स्रियोरत्याविशेषत! | 
दयाहिं. कुलये। शोकमाबहेयुरलिताः ॥५॥ 
हमें हि सर्व वर्णानां पश्यन्तों धर्ममशममर | 
यतन्ते रहितु' भागा भतरिदुर्बल्ा भरपि ॥६॥ 


भैढ़े से भी कुप्ते। से ख्रियों की विशेपतः रक्षा करनी 
चाहिये क्योकि अरज्षित स्त्रियें दोनों कुल्लों के। शोक देने वाली 
होंगी ॥५॥ इस सब वर्णों के उत्तम धमम के जानने वाले हुवल भी 
पति अपनी रत्री की रक्षा का यत्न करते हैं ॥६॥ 


सां प्रतृति चर्च कुलमात्मानमेव च | 
स॑ च धर्म अयत्नेन जाया रक्तन्‌ हि रक्षति ॥७॥ 
पतिभांयी सम्रविश्य गर्भाभूल्वेह जायते | 
जायायास्तद्धि जायात॑ यदस्यां जायते पुन। ॥८|॥ 
अपनी सन्‍्तान और चरित्र तथा कुल और धर्म इन सब के 
यल से स्त्री की रक्षा करने वाला ही रक्षित करता है ॥»। एक 
प्रकार से पति ही स्त्री मे प्रवेश करके गर्भ रूप हकर संसार मे 
उत्पन्न दवता है। जाया का जायात॑ यही है जे कि इस मे फिर 
से जन्मता है ॥८॥ 
यादश भजते हि स्त्री सुतंतते तथा विधम | 
तस्मात्रजाविशुद्ययथ सिय॑ रक्तेतयत्नतः ॥६॥ 
न कथ्रिधोषितः शक्तः असह्य परिर्षितुम्‌ | 
एतरुपाययेगिस्तु शक्यास्ताः प रिक्ितुम ॥१०॥ 


जिस प्रकार के पुरुष के ली सेवत करे उसी अकार का पुत्र 
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जनती है। एम कारण प्रणा फी धुद्धि के लिये भी प्रथल मे सो 
की रप्ता करे ॥0॥ काड़ बल्ाकार से स्त्रियों की रक्षा नही कर 
सकता किन्तु इन शपया से उसकी रक्षा कर सकता है--।१०।॥ 
अध॑म्य संग्रह चना व्ययें चेव नियाजयेत | 
शेर धर्मेलरप्त्यांच पारिणादस्त चेचणे ॥ १॥ 
अरदिता ग्रह रुद्धा, पस्पंराणक्रारिति। | 
आत्मानमातना यारतु रघेपुला। मुरज्ित॥१२॥ 
धत के स॑भह ठयय शौच धर रप्तोई पड़ने और बेर को 
चल्तुओ के देखने में इस (स्त्री की) याजना करे ॥7॥॥ आरारी 
पुरुषो से घर के परदे मे रोकी भी लिये सुशतित हैं। किल्तु जे। 
अपने आप ही रक्त करती हैं वे सुरत्तिता है ॥१९॥ 
पान दुर्जनसंधर्ग! पत्या थे विरेद्ानम । 
संप्ते।आयगेहवासश्च नागैणां दषणानि पट ॥१३॥ 
मेता रूप॑ परीक्षन्त नासां वयमि संस्थिति । 
सुल्पं वा विरूप॑ वा पुमानिस्येव भुझ्जत ॥(४॥ 
मयणान और दुजन संमा तथा पति से अलग झना और 
इधर उपर पूमना तथ। समय सोना और दूसर के धर मे रहतों 
ये स््रियों के छ. दूपण हैं ॥१॥॥ "ये न तो रूप का विचार करती 
हैव इनके आयु का ठिकाना है सुरुष अथवा कुरूप पुरुष मात्र 
हा उसे हो भागी है ॥१९॥” 
'शेश्वल्याच्चलचित्ताच्च नम्नेद्ञाच्च लभावतः | 
रक्षिता यल्तोपपीह भरेप्जेवा विकुबते॥१५॥ 
एवं सखभाव॑ श्ालाउ5सां 
परम॑ यल्नपरातिफ्ेयुरुपों रक्षणं॑ म्ति॥१३॥ 
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“पुरुप पर चलने बाली होने और चित्त फी कक तथा 

खभाव से ही स्नेह रहिता होने से यतन पूवक रक्षित ख्ियें भी 
पति मे विकार कर बेठती हैं ॥(५॥ ब्रह्मा के सष्टिकाल से साथ 
रहने वाला इस प्रकार इनका स्वभाव जात कर पुरुष इन की रक्ा 
का परम यल करे ॥१६॥" 

“शय्यासनमलद्ार कार्म क्रोधमनाजवम्‌। 

गोहमभाव॑ कुचयाँ च स्त्रीम्योमनुरकत्पयत्‌॥(७ा 

नास्ति ज््रीणां क्रियामन्त्रेरिति धर्में व्यवस्थिति.। 

निरिन्द्रिया धमन्त्राश् जिया नृतमितिस्थिति. ॥१८॥ 


“श॒य्या आसन अलझ्भार काम क्रोध अनाजव, द्रोहमाव 
ओर कुचयां मनु ने स्त्रियों के लिये उसन्न किये हैं ॥(७५॥ जात 
कमोदि क्रिया न्त्रियों की मन्‍्त्रो से नहीं हैं। इस प्रकार धमंशात् 
की मर्यादा है। लियां निरिन्द्रिया और अमन्त्रा हैं. और इन की 
स्थिति असत्य है ॥१८॥" 

तथ। घ श्रृतयो व .ये। निगीतानिगमेष्वपि। 

खालत्तरयपरीक्षार्थ' तासां शुणुत निष्कृती, ॥९९५॥ 

यनमे माता अछुछुभे विचरन्त्य:पतित्रता । 

तन्मे रेतः पिता इक्तामित्यस्येतन्िद्शनम॥२०/ 

व्यभिचारशीला लियों के स्वभाव की परीक्षाथे वेढ़ों मे बहुत 

श्र तियें पठित हैं। उन श्र तियो मे जा व्यमिचार के प्रायश्चित्त भूत 
हैं, उन का सुनो ॥९॥ (कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार 
जान कर कहता है कि ) जे! कि मेरी माता अपतित्रता हुई पर 
पुरुष के चा.ने वाली थी, उस दुष्टता के। मेरा पिता शुद्त्रीयं से 
शाधन करे यह उन श्र तियो मे से नमूना दिखाया गया ॥२०॥” 

“ध्यायत्यनिष्ट यत्तिब्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
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तस्पय व्यमियारस्थ निन्‍्दवः सम्पगुन्यते ॥२१॥ 
याटग्गुशनमत्रों स्त्री भयुम्येत यथाविधि। 
ताहगुणा मा भवति समर णेव निम्नगा॥रशा 
+ कर्ता विपरीत जा रुद्द सत्र दूसरे पुफे साथ गमन चाहती 
है, उस के इस मानस व्यमियार के या अन्दर प्रकार शोवनांत्र 
कहा है॥२१॥ जिन गुणों वाले पति के साथ सो रीति में विवाह 
करके रहे, पैसे ही शुण वाली वह (स्त्री ) है जाती है। जेसे 
समुद्र के साथ नदी ॥२२॥” 
५अन्मांला वमिष्ठन संयुक्ताध्थमयानिजा | 
शास््ी मन्दपातेन जगामाम्यह शीयताम ॥२श। 
एताश्ान्याश्न. लेफेशीमत्रपक्म्रमूतय । 
9, ० . (१ है है डे 
इन्फप' यापित आप्ता: ले स्वेभद गुण” झुभे " ॥२७॥ 
अत्तमाता ताम की निदृष्टयानिश्ली बमिः से युक्त है पृज्यता 
के प्राप्त हुई, एमी ही शादी मद में मुक्त हैक ( पृथ्यता 
के प्राप्त 5३) !२३॥ इस लोऊ में ये और अन्य अ्रधम थानियो 
में अपने ह६ र्त्रिये अपने अपने शुभ पतिगुणों से उच्चता 
का प्राप्त हुई' | 
(१५ दें से २९ तक १६ श्लाकां में एमी सतक है. जैसी कि 
चाणक्य आदि के समय स्त्रियों की अत्यन्त अविश्वासिता की 
दशा थीं। १९ वें में ल्लियो को युवा आदि अवस्था और सुरूप 
पुरुष की आवश्यकता फा अभाव लिखा है, जे। तीन काल में कभी 
नहीं है| सकता हि ग्त्रिये युवा भोर सुरुपपुरुप की इच्छा न करें। 
केवल पुरुष मात्र जिसे देंखे' उसे हो मेने लगे। यदि कहीं 
अत्यन्त कामासक्ता स्त्री की यह दशा ऐसी भी जावे तो पुरुषों 
की इस से भी बुरे अवा्थायें प्रायः देती हैं। इस लिये सियों 
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की यह मिन्दा अनुचित है | १५ वें में स्त्रियों में यह दोप बतलाया 
है कि उन का चित्त चञ्चल है और पुरुष पर चलता है उन में 
स्नेह वा प्रीति नही देती । चलचित्तता ते पुरुप मे भी कम नहीं 
होती हां, स्नेह तो पुरुपसे ख्ियों में अविक होता है। १६ वें में 
इन के इस दोप के तद्या का बनाया हुवा स्वाभाविक वतलाया है । 
जिस से भानो यह कहा है कि उन का स्वभाव कभी धर्मोहुकृत 
मुधर ही नहीं सकता। इस कथन ने ऐसा कलडू जियो पर 
लगाया है कि जे प्राचीन काल की सच्चरित्रा देवियों की निन्‍्दा 
का ते कहना ही क्या है, वतमान घोर समय में भी पुरुष चाहे 
कैसे ही घशिताचार हो।, किन्तु लियो मे अब भी अधिकांश सत्ती 
वर्तमान हैं। उन की भी नितान्त असत्य निन्‍्दा इससे हेती हैं| 
!७वें भे जो शय्यासनादि ढेप बताये हैं वे पुरुषों में भी कम नहीं 
हेते। और इस श्लेक मे यह जे कह्द है कि ( स्त्रीम्योमलुएकर्प- 
यत्‌) ये देप स्त्रियों के लिये मनु ने रचे | इस से इस प्रकरणगत 
स्त्री निन्‍्दा का अन्यक्ृत हना तो संशयित हुवा ही, किन्तु यह 
असत्य भी है कि थे दोप जिन भे काम, क्रोध, अनाजव और ढोह 
भी गिनाये हैं, म्त्रियो के लिये मनु ने रचे | क्या ये दोप पुरुषों 
में नहीं होते ? क्या मनु धरम व्यवस्थापक होने के अतिरिक्त रष 
युक्त स्त्री जातिके सष्टा भी थे ? १८वें का यह कहना कि उन के 
इनियां नही होती कैसा श्वेत मूठ है। जब कि उसके प्रत्यक्त हस्त 
पाददि इरि:यों की सत्ता सब जगदगाचरी भूत है। चस इसी से 
उन्त की अमन्त्रक क्रिया के पत्तपात और अज्ञान के भी समझ 
सकते हैं। १९ वें मे कहा है कि इस विषय मे वेद की श्र तियें भी 
प्रमाण हैं। २० वे मे “भी किसी पुत्र का अपनी माता के मानस 
व्यभिचार के वरणत करना” वेद को श्रुति का नमूना बताया है। 
परन्तु यह श्रति वेद मे कहीं नहीं, सबंथा असल है। २१ वें मे 
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इम असत्त कलित श्रति के मानत्ती व्यभियार रूप पाप का 
प्रायक्षित्त बताया है। ९२ से २९ तक में इतिहास से वसिए्ठ और 
मन्पात की स्त्री भ्रत्माला भर शारद्री नीच यानि फे उदह एणो 
से इस बात को पुष्ट किया हैँ कि पुरुष चाहे जैसी नीच स्त्री का 
वियाद सते है, वह उन पुरुषों के सह में पवित्र जाती हैं। 
पत्य ! पुरुष बड़े ख्वतर रहे और पारस की पथरी हो गये ! 
और पूव जो द्विजां को सवर्णा ली से ही विवाह करना कहा था, 
उस के विरोध का भी इस रचना करने वात ने कुद्ठ भत्र न किया, 
तथा मत्दपाल के बणुन का जे। सन 'जी से बहुत पीछे हुगा है 
भजुवाक्य (वा भृगुवाक्य ही सही यदि मनु और भृगु पक काले 
वतमान थे ते ) मे 'जगाम” इस परोक्तभूतार्य लिए लकार से 
अनन्त प्राचीन वणुन करने से भी यह अमस्भव है। इत्यादि 
कारणों स हमारी सम्मृति में यह रचना परचात्‌ की है और १३ 
का २५ व्‌ से सम्बन्ध भी ठीक मिजता है ) ॥रश॥ 


एपोदिता लेकगात्रानित्य॑ज्रीपुस्सगरोगुभा | 

प्र त्येह थे, सुखादकान्यजा पर्मान्निप्त ॥२१। 

ग्रजनाथ महाभागा। पूजाह गृहदीप्तय:। 

ज्लियः श्रियश्व गेहेप नविशेषो८रित कथन ॥२६॥ 

यह रत्रीं पुरुष सम्बन्धी सर शुभ लोकाचार कहा । अब इस 

ताक तथा परलाऊ भे शुभ सुख के वर्धफ सनन्‍्तानत्र्मों को घुना 
(रण थे जलियां पड़ी भाग्यवती, सनन्‍्तान की हेतु सक्तार 
(पूजन ) योग्य घर की शो हैं और घरों में ल्ली तथा लक्ष्मी 
श्री में कद भेद नहीं है ( अथोत्‌ दोनो समान हैं )॥२६॥ 

उत्पादनपमपत्यत्य जातर्य परिपातनम | 

६२ 
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प्रत्यहं लेकबात्राया। प्त्यच॑ख्ानिवत्धनम |२७। 
अपत्य ध्मकार्याणि शुभ्रपा रतिरुचभा । 
दाएपीनलवा सा। पितशामालनथ्र है ॥२८। 
सन्तान का उत्पन्न करना ओर हुवे का पालन करना तथा 
प्रति ढिन (अतिथि तथा मित्रों के ) भाजनादि लाकाचार 
प्रतयत्ष आवार स्त्री ही है॥२»। सन्तानोपपादून धर्म काय (अग्नि- 


होयादि) शुश्र पा उत्तम रति तथा पितरों का और अपना खग 
( झुख ), ये सब भायो के अधीन हैं ॥२८॥ 


पतिं या नामिंचरति मनांवाग्देहसंयता । 
सा भत्‌ लोकानाप्नाति सद्धि. साथ्वीति चोच्यते ॥२९॥ 
व्यभिचारात्त भतु ज्ली लोके प्राप्नोति निन्‍धताम्‌ | 
अगालयोनिं चाप्नोति पापरोगेश्व पीडयते॥३०॥ 
“जा स््री मन वाणी और देह से संगम वाली पति से भिन्न 
व्यभिचार नही करती वह पति लोको को प्राप्त देती है और शिप्ट 
लोगो से साध्वी कही जाती है ॥२९॥ पुरुपान्तर संपक से स्त्री 
लोगो में निन्दा और जन्मान्तरमे श्गालयोनि को पाती तथा पाप 
के रोगो से पीडित होती है॥" (५ अध्याय के १६४ । १६५ से 
पुनरुक्त हैं| ठीक,यही पाठ और श्र्थ वहां है) ॥३०। 
/ 
पत्र प्रत्युदित सद्धिः पूर्णजेथ महिपिमिः 
विश्वजन्यमिम परर्थम्रुप्यासं॑ निवोधत ॥३१॥ 
भतु; पत्र विजञानन्ति श्रत्रिद्वं तु भतेरि । « 
आहरतादके वेचिदपरे ज्षेत्रिण बिहुः॥३२॥ 
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पुत्र के विषयमे पहले शिष्ट मह्‌पिया का कहा हुवा यह वद्षय- 
माण पवित्र सवंजनहितकारी विचार सुनो ॥२९॥ भरता ही का 
पुत्र देता है । ऐसा लोग जानते हैं परन्तु भर्ता के विपय में 
दो पकार की वात सुनते है। कोई उत्पन्न करने वाले को लड़के 
पाता कहते हँ और दूसरे क्षेत्र के स्वामीन्पति को लड़के बाला 
कहते हैं ॥३२॥ (आगे इस विवाद का निणय है --) 

पेत्रभूता समता नाते बीजभूतः रमृतः पमान्‌ | 

; €ै ह] ० मन 

बत्रतीजसमायोगात्संभवः. सर्वदेहिनाम ॥३३॥ 

विशिष्ट कुत्रचिद्वीज॑ जीगेनिस्लेव वृत्नचित्‌ | 

उमय तु सम॑यत्र सा प्रयूति' प्रशस्यते ॥२४॥ 


, खेत रुप सत्र और बीज रुप पुरुष होता है। इस कारण संत 
भर वीज के मिलने से सम्पूर्ण प्राणियों की उसत्ति होती है।२३। 
कहीं बीज प्रधान है ओर कही ज्षेत्र | परन्तु जहां ढेनो समान है 
वह उतत्ती श्रेष्ठ हैं ॥१९॥ 

बीजल्थ चेत्र येल्याश् वीजपुल्य्रमृच्यते | 
सभूतप्रमृतिहिं..._ बीजलत्रणलकिता | ३५॥ 
यादर्श तृप्यते बीज छेत्रे कालेपपादिते | 
० कक ्रीज॑ दैव्य पी. डे 
" ताझ्रोहति तथसिपल्रीज॑ झोव्य॑ब्जित गुण! ॥२६॥ 


वीज और खेत इन शैनो में वीज परवान है क्योंकि संयूर 
जीवों की उत्पत्ति वीजों ही के लतण से जानी जातीहै ॥३५॥ जिस 
प्रकार का वीज उचित समर (वर्पादि ऋतु) में साझृत खेतमे वेया 
जाता है उस प्रकार का ही वीज अपने रह्ृरुपाि गुणों से युक्त 
उस खेत भे उत्तन्न होता है॥२६॥ 
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हय॑ भूमिहिं भूवानां शाश्रती योनिरुच्यते । 

न च योनिगुणान्‌ कांश्चिद्वीज पुष्यति पृष्टिप ॥३१७॥ 

भूमावप्पेककेदारे काले।प्तानि कृपीयल: | ' 

नानारूणणि जायन्ते वीजानीह सवमावतः ॥३८॥ 

यह भूमि प्राशियो की सनातन यानि कही जाती है| प्स्न्त 

वीज भूमि के किन्ही गुणों को पुष्ट +ही करता (किन्तु अपने ही 
गुणों को वताता है) ॥३७॥ एक प्रड्ार की भूमि के खेत में भी 
किसान लोग समग्र पर अनेक बीज ( यवगे/धूम ) वोते हैं परन्तु 
अपने २ स्वभाव से वे नावाहप उप्नन्न हेते हैं. (अर्थात्‌ एक भूमि 


से एक रुप नहीं देता किन्तु वीजो के हो अनुरूप भिन्न २ वृत्ताटि 
होते हैं) ॥३८॥ 


ब्रीहय; शालयोगुद्गारित्ञा मापास्तथा यवा: | 
यथा बीज पराहन्ति लशुनानीज्वस्तथा ॥३६॥ 
भ्रन्युप्त. जातमन्यदित्येतन्नोपपचते | 
उप्यते यद्धि यदवीज तत्तदेव प्ररोहति ॥४०॥ 
*  साठी, धान, मूंग, तिल, उड़द, यव। लद्सन और गन्ने सब 
जैसे २ वीज हों वैसे ही उत्पन्न होते हैं ॥१९॥ वेया झुद हे और 


उसन्न कुछ हो, ऐसा नही देता जे २ बीज वोया जाता है वही २ 
उत्पन्न हवा है ॥४०॥ 


दत्ाशेन पिनीतेन ब्वानविज्ञानवेदिना | 
आयुष्कामेन वष्तव्यं ने जातु प्रये।पिति ॥४१॥ 
त्र गाथा वायुगीताः कीतेयन्ति पुराविद: । 
यथा: वीज॑ न वप्तव्य॑ पुसा पर परि्रहे ॥९२॥” 
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कार; ५५५ 
वह बीज बुद्धिमार्‌ और शिष्ट तथा ज्ञान विज्ञान के जानने वाले 
और आयु की इच्छा करने वाले को दूसरे की त्त्रियों में कभी न 
वोना चाहिये ॥8९॥ “भूतकाल के जानने वाजे इस विपयर में वायु 
की कहीं गाया ( छन्दे! विशेवयुक्त वाक्यों ) को ऊदते है। व्था 
पुरुष को पराई स्त्री में वीज न वात चाहिये॥४श॥ 
नश्यतीषुयथाविद्ध/ ले विद्मनुविध्यतत, | 
तथा नश्यति वैशिम॑ वीज॑ परपरिप्हे ॥४१॥ 
प्रयारपीमां प्रथिवी भागों पू॑विदोविहु,। 
स्थाग॒च्चेदत्य केंदारमाहु. शत्यवतो शृगप्‌ ॥88॥ 
जैसे दूसरे के वीगे मृग को कवि! से माहे से वाण निष्फत 
हेता है । ऐसे ही दूसरे की ल््री में वीज का वोना शीत्र 
निष्फत हैता है ॥४१॥ इस प्रणिवी कों जो पहले राजा पृथु की 
भागा थी ( अनेक राजाओ के सम्बन्ध होते भी ) पुराने लोग पृधु 
की भाया ही जानते हैं । ऐसे ही लझ़ड़ी आहि काटकर प्रथम खेत 
बनाने वाले का खेत और जिसने पहले शिकार किया उसी का मृग 
है ऐसे ही पहले विवाह करने वाले क पुत्र देतार । पश्मात्‌ केवल 
उपन करने वाले का नहीं | सट्ट है कि यह वायु गीता पृथु 
"राजा से पीछे मु में मिल गई) ॥४७॥ 


एतबानेव पर्षों यज्जायात्मा प्रजेतिह | 

विग्राः मराहुस्तथा चतधों मचा ता सताइना ॥४१॥ 
न निष्कयविसरगाम्यां भतु मार्या विश्वुच्यते । 

एवं धर्म विजञानीम: प्राकग्रजापतिनिर्मितर ॥४६॥ 


ख्री और आप तथा सन्तान ये तीनों मिलकर एक पुरुत 
कहलाता है। तथा वेट के जानने वाले विप्र कहते हैं कि जे! पति 
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है, वही भाया है (जैता कि इस्दूक ने शतपथ का प्रमाण दिया है 
कि ' अपेह वा एप आत्मनत्तस्मादज्जायां न विन्दते०" हत्पावि) 
॥४५॥ विक्रय वा त्याग से स्त्री पति से नहीं छ्ट सकती ऐसा पृष 
से प्रजापति का रा हुवा नित्य ध्म हम जानते हैं ॥४॥॥ 

सक्ृदंशों निपतति सद्ृत्कन्या प्रदीयते । 
सफृदाह ददानीति त्रीश्येहान सतां सकृद्‌ ॥४७॥ 
यथागोशवेष्टटरासीप्‌ महिष्यजारिकासु वे । 
नेलादकः प्रजाभागी तथेवान्याज्नाखपि॥४८॥ 
विभाग एक बार ही किया जाता है और एक ही वार कन्या- 
दान होता है और एक ही धार वचन दिया जाता है। सब्जनों की 
ये तीन बातें एक ही बार देती हैं (ल्ोट फेर नही होती) ॥8७॥ 
जैपे गाय, घेश, उठ, दासी भेंत और भेड़ इससे सन्तान उत्न्न 
करने वाला उसका भागी नहीं होता, वैसे ही दूसरे की स्त्री मे भी 
(जानो) ॥४८॥ 
येष्तेत्रिसों बीजबन्तः पररक्ेत्रप्वापिण: | 
ते ने सस्यत्य जातरय न लमभन्ते फ कवचित ॥४६॥ 
यदन्यगाप॒ वृषओो वत्सोनां जनयेच्छतम । 
गेमिनामेव ते वत्सा भेर॑ स्कन्दितमामम ॥०॥ 
जे। बिना खेतके वीज वाले ( अपने बीज को ) दूसरे फ्े खेत 
मे बोते है वे उसन्न हुवे ऋत्ज के भागी कमी नहों होते ॥४९॥ 
दूसरे की गायो मे सांड सौ १०० बढ़े भी पेदा करे तो भी वे ' 
वहढ़ गाय बालो के ही द्वेते हैं सांढ का शुक्र सेचननिप्फ 
होता है ॥५०ा 
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तग्रवात्षेत्रिणों बीज॑ परक्षेत्रगवापिण! | 
. बुवेन्ति च्षेत्रिणाम्थ न बीमीहभते फहम्‌ ॥५१॥ 
फू लनभियंधाय प्ेत्रियां वीजिनां तथा ! 
प्रत्यश॑ हेव्रिशामर्थी बीजाबोजिगयसी ॥१२॥ 
. उसी अक्ार बिना खेत वाले वीज के दूसरे के खेत में वोब तो 
खेत वाले का ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं। बीग वाला फन नहीं 
पाता ॥५(॥ जहां पर खेत वाले और < - वाले इन दोनो के फव 
के बांट का नियम कुछ न हुवा हो वहां प्रत्यन्ष में खेत व.त का 
अवेजन सिद्ध छोत्रा है। इस लिये वीज से यानि बहुत 
वलवर्ती है ॥५श॥ 
क्रियाम्युपामालेतदूबी नाथ यद्ादीयते | 
तस्वेह भागिन; दीं थीजी चोंत्रकण् वे ॥१३॥ 
ओबबाताहुत॑ वीज॑ यरय बेन प्राहृति। 
जेत्रिकस्पेत तदूबीज॑ नवष्ता लभते फशयू ॥१४)॥ 
परन्तु "जे। इस खेत में उसम हैगा वह हमारा तुम्हाए 
देनोका हैंगा” इस नियम पर रं,त वाला वोने के लिये वीज वाले 
का देता है तो ढोनो कोग मांगी होते देखे गये हैं ॥११॥ जे बीज 
जल के वेग वा वायु से.उ ढ कर दूसरे के खेत में गिर कर उसब्न 
हा उस के फल का भागी खेत वाला ही होता है, नि वोने 
वाला ॥१9॥ 


' एप घमा गवाश्वस्य दास्य॒ष्टाजाविकस्य च | 
* (बह्ठमहिपीणां व विज्ञेपः प्रसव॑ अति ॥६४॥ 
।॒ ८ 
एतह: सारफल्गुल वीजयोन्यो। ग्रतीतितम | 
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मा 
अतः पर प्रवच्यामि योपितां घर्ममापदि ॥१६॥ 
यह ( ४९ से ५४ तक ) व्यवस्था गाय, घोड़ा दासी. ऊद, 

वषरी, भेड़, पत्ती और मेंस की सन्तति में जाननी चाहिये ॥५५॥ 
यह बीज और योनि के आाधान्य और अग्राधान्य तुम लोगो से कहे 
अप स्त्रियों के आपत्काल का धमम (अथोन्‌ सन्तान न होने में क्या 
होना चाहिये सा ) कहता हू' ॥५0॥ 

प्रातुज्थपनर्य भाया या गुरुपत््यनुजस्य ता | 

यवीयसस्तुयाभायी स्नृपा ज्ये्वस्य सा स्मृता ॥५७। 

ज्येप्तो यवीयसे माये यवीयान्‌ वाग्रजलियम्‌ | 

पतिती भव गला नियुक्तावष्यनापदि ॥१८॥ 


घड़े भाई की स्त्री छोटे भाई के गुरुपली कै समान है. और 
छोटे की स्री बढ़े के पुत्रबधू के समान कही है ॥५७॥ बढ़ा माई 
ढे।टे भाई की स्त्री के साथ वा छोटा भाई बढ़े माई की स््रीके साथ 
व्ना आपताल के ( सन्‍्तान रहते हुवे) नियाग विधिसे भी गमन 
करने से (दोनों ) पतित होते हैं (किन्तु) ॥५८॥ 
देवराह्म सपिए्डादा स्त्रियासम्पद नियुक्तया। 
प्रजेष्तितापिगन्तव्या सन्तानत्थ परिषनो ॥१६॥ 
विधवायां नियुक्ततु॒ पृताक्तोवाग्यानिशि | 
एकरुलरादप्रेतुत्र॑ न दितीय॑कपन्चन ॥६०॥ 
सन्तान न हो तो, पुत्र की इच्छा से भत्ते प्रकार नियेगि की ' 
हुई स्त्री का देवर या धन्य सपिए्ड से यथेष्ट सन्‍्तान उत्पन्न कर 
लेनी चाहिये |५९॥ विधवा के साथ नियेग करने बाला शरीर भे 
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घत लेगा मौत होकर रात्रि में ( भोग करे इस प्रकार ) एक पुत्र 
उत्पन्न करे दूसरा कभी नहीं ॥६०॥ 
द्वितीयमेके प्रवन॑ मन्यन्तेखीए तहिद! 
अनिव त॑ नियेगार्थ पश्यन्तोपमंतस्तगों! ॥६१॥ 
विधवायां निगोगार्थ निरयरे तु यथाविधि | 
गुरुवस ल्पावध् बचत यातां परस्पर्म ॥६२॥ 
दूसरे आचाये जो नियाग से पुत्रोत्ादन की विधि को जानने 
वालेई उनदेनों स्त्रीपुद़पोके नियोग तात्पयंकों (६ पुत्रसे) सिद्ध व 
होती देखते हुवे स्त्रियां में दूसरा पुत्र उत्पन्न करना भी परम से 
माल हैं ॥६१॥ विधवा में नियोग के प्रयोजन (गर्म धारण ) 
के विधिसे मिद्धह जाने पर बड़े और छोटे भाईकी लियोंसे दोनो 
आपस में गुरुपली ओर पुत्र॒धू के सा व्यवहार करे ॥$९॥ 
नियुक्ती योविधि दिला बचत यातां तुकामत' । 
ताबुभो पतितो स्यातां स्नुपागगुरतत्पगी ॥६३॥ 
नान्यस्िनियवा नारी नियेक्तव्या दिजातिमि।। 
अन्यंस्मिन्‌ हिनियुन्वाना पमहन्युग्नातनम ॥३४॥ 
जो धोटे और बड़े भाई अपनी भौजाइयो के साथ नियोग 
किये हुवे भी विधि को छोड़कर झाम वश भेग कर थे दानो पतित 
गुरु का छी आओ पुतरव से गमन करनेवाले हो ॥९३॥ जाह्मण 
क्षत्रिय और बेधों के वियया यो का दूतरें (व के साध 
नियाग न करना चाहिये। दूसरेबणुऊ साथ नियोगकी हुई (म्त्रिये) 
सनातन धरम का नाश करती हैं॥58॥ 
नाद्वादिकेपु मन्त्रेषु १78 कीत्यते क्वचित | 
-। 
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न विवादविवायु क॑ विववाविदृत पुनः॥एि॥ , 
अय॑ दिगैहिंविदृद्धिः पशुधर्मा विगर्हित: | 
भनुष्याणामपि प्रोक्ोतेने राज्य॑ अरशासति ॥$0॥ 
विवाह सम्बन्धी मन्‍््रों में कहीं नियेश नहीं कहा है और ने 
विवाह की विधि मे विधवा का पुनर्विवाई कहा है ॥६%॥ यह 
प्रोक्तत्नविधान किया हुवा भी मनुष्यों का नियोग राजा बेन के, 
शासनकाल मे विद्वान्‌ द्विजों द्वारा पञु धम और निन्दायुक्त कहा 
गया (क्यो कि .- ) ॥$6॥ 
“ स महीमसिल्ां भुझ्जन्‌ राजपिवर: पुरा | 
वर्णानांसकर्॑ चक्रे कामापहतचेतमः॥९७। 
तत प्रश्नति यो भाहाप्रमीतपतिकां स्रियम। 
नियोजयत्यपत्याथ त॑ बिगदन्ति साधव, ॥६८॥” 
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“बह बेन गज जे राजपिंयों मे वढ़ा और पूषकाल मे सम्पूर्श 
पृथ्वी को भागता था, काम से नष्ट बुद्धि होकर बर्णंसड्टर करने 
लगा था ॥६७।| उस (बेन राजा के ) समय से जो कोई मोह 
के कारण सन्तान के लिये विधवा स्त्री का नियोग करता है उसकी 
7 अक (किन्तु बेन से पूर्व इस की निन्‍्दा 
ने थी )॥7 

यद्यपि ६५ से १८ तक ४ श्लोक मनु वा भ्रूगु के बनाये भी 
नहीं है। क्यो कि सायस्भुव मु सृष्टि के आरम्भ मे हुवे और 
वेन राजा वह था, जिस से प्रथु हुवा तो वन के वैवस्वत मन्वन्तर 
होने वाले जन्म के लवायम्मुव मतु अपने से पू्े की भांति कैसे 
कह सकते कि 2 जआ कर आ 
परिपाटी निन्दित हेगई | इस लिये निश्चय ये श्लोक प्रतिप्त हैं। 
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तथापि इन से नियोग की. ठुराई वा पूर्व सहुप्नोक्त नियोग से 
परसर विरोध नहीं आता, किन्तु यह आशय निकलता हैं कि 
बेन राजा ने कामबश नियेग की स्ववर्णानुसारिणी परिषादी को 
तेढ़ कर एक बरण का दूसरे वर में नियाग प्रचरित कर वर्णेसहर 
कर ठिया। तय से सब्जनों में निशोग निन्तित समझा जाने लगा। 
६५ का आशय नियोग के निग्ेव में नहीं है किन्तु यह हैक़ि 
विवाह और नियोग मिन्न २ हैं | एक वात नहीं है। क्यों कि 
विवाह के मन्रों में नियोग नहीं कहा । किन्तु वह विवाह से मिन्न 
प्रकरणके सन्‍्त्रों (अथब ९। ५। २०७ २८॥ ५।१७। ८॥ १४ । 
१। १ %० १० । १८। ८ इत्यादि)में तो नियोग विधान है| विधवा 
का पुनर्विवाह विद्ित नहीं है। इस से निशेश का निषव नहीं 
आता, किन्तु पुत्विवाह का निपेष है। 5$ का तालय भी यही 
है कि पहिले द्विजो का सबरसों में, ५९ के अदुसार नियोग चला 
आता था, परन्तु जब राजा बेन मे एक वश का दूसरे वर्ण से 
भी प्रचरित कर दिया, तय से यह निन्दित और पद्चु धर्म कहाने 
तगा। , इस में भी सब से पुराने माष्यकार मेघातियि ने ( हज” 
हिँविदद्धि: ) के स्थान मे ( ह्विगैरःविदद्धि, ) पाठ माना है भर 
यह भाष्य किया है कि ( येदविद्वांसः सम्यक् शास्त्र न जानन्ति ) 
जो शाल्त्र के न जानने वा के, उन्होने ने पश्चु धरम और निन्दित 
कहना आरम्भ कर विया। ६७ वें मे उस का कारण भी स्ट 
बताया है कि क्यों यह कम निन्दित माना जाने लगा कि उस ने 
वर्णों का सहुर ( घोल मेल ) कर विया। ८ वें में सट्ट कथन 
है हि तब से नियाग कर वालों की निला हेने लगी है। अथात्‌ 
बेन से पूर्व &लरों का द्विजों में सबण स्त्री पुरुषों का नियोग 
निन्दित न था ) ॥६८॥ 
यस्याग्रियेत क्याया बाचा सले इते पति) | 
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तामनेन विधानेन निते। विन्देत देव॥ ॥६६॥ 
यथाविध्यधिगम्गेनां शुक्लवस्रां शुचित्रवाम । 
मिथ भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्ताबृती ॥७०॥ 
जिस कन्या ( पतिसम्भोग रहिता) का सत्य बाग्ठन (कन्या 
दान सद्डप ) करने के पश्चात्‌ पति मर जावे, उस को इस विधान 
से नि देवर प्राप्त दे (कि) ॥६०॥ (वह देवर ) नियाग विधि 
से इस के पास जाकर श्वेत चल्ल धारण किये हुई और काग, मन 
वाणी से पवित्र हुई के साथ सन्तानोलत्ति पयन्त गर्भाधानकाल में 
एक एक बार परतर गमन करे (गरभोधान हे जाबे तव मैथुन 
त्याग दे ) ॥७०। * 
न दला कृस्पचित्तन्पां पुरदंधादिचत्ण) | 
दला पुनः प्रबच्छर्‌ हि प्रापोतिपसानत्म ॥७१॥ 
विविषत्तिगृद्यापि त्येक्न्यां विगर्हिताम। 
व्यावितां किदु्टा वादृदूगनाचेपपादिताम ७२] 
शी पुरुष किसी के कन्यादान देकर फिर दूसरे के न देवे 
क्यो कि एक को देकर दूसरे के देने वाला मनुष्य भी चेरी के 
दोप के प्राप्त देता है ॥४१॥ विधिपूषक अहए की हुई भी 
निन्दित कन्या का त्याग करदे जे कि हु वा रोगणी और छल 
से थे गई 0 0॥| 
यरतु देपवदी फन्यामनास्यायेषपादयेत्‌ 
तस्प तहत कुर्यात्‌ कन्यादातुर गत्मन। ॥७१॥ 
विधाय वृत्ति भार्यायाः अपसेद कार्यवाजर: । 
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अवृत्तिकपि ताहि स्त्री प्रदृष्येत्त्थितिमत्यपि ॥७४॥ 


जे दोष वाली कत्या|का बिना देप प्रकट किये विवाह करड़े 
उम कन्या के देने वाले हुए के कन्याद्मन के निष्फल कर देवे। 
अधोन्‌ उस का ्याग कर दे) ।४शे कार्य बाला पुरुष ल्रीके भाजन 
कपड़े श्रादि का विधान कर के पपदेश जावे, क्यों कि भोजन आदि 
ते पीड़ित शीलवती भो ज्री बिगड़ सकती हैं ॥०४॥ 
पिधाय प्रोपिते दृत्ति जीवेनियममास्िता। 
४ जीपेन्हिल 6 (४५ 
प्रोषिते त्वविधार ल्पेरहिंते; |७४| 
प्रोपितों धर्मकायाथ प्तीच्यो उप्टौनर पमाः | 
विधा्शडयशार्थ वा कामामत्रीस्तुवत्तरान्‌ ॥७६॥ 
भाजन आ्छादनादि देकर पति के देशान्तर जाने पर स्त्री 
शरीर के शद्वार सयागारि नियम से निवाह करे और विना प्रबन्ध 
किये जाबे तो अनिन्दित शिल्पों मे ( निवाह करे ) ॥॥॥ परम 
कार्य के लिये परदेश गये नर की ख्री आठ वर्ष परयन्त यश और 
विद्या के लिये गया दे ते धः वर्ष और काम के गया है ते 
३अप प्रतीत्षा करे ॥७६॥ 
संकत्सर॑ प्रतीत्तत द्िपसती गेपित पति! | 
ऊर्ण समत्तराचेनां दाय॑ हत्या ने संबसेत्‌ |५७ 
अतिक्रामेथरमर्त या मर्च रागार्यमेव वा | | 
सात्रीन्मासात्मरित्याज्या विध्रूप एपरिच्डदा ७० 


होप करे वाली स्री की एक वर पर्यन्त पति प्रतीक्षा करे । 
फिर उस के अतड्डाएदि सत्र छौव ले और उस के साथ न रहे, 
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(किचल भ्रन्न वस्त्र मात्र दे ) ॥७४। जे ल््री प्रमादी था मदसत्त 
वा उन्मादी वा रोगी पति की आजा भ्ग करे वह वत्त भूपण 
उतार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य है ॥७८॥ 
उन्मर्त॑ पतितंक्ली4मंब्रीज॑ पापरोगिणम | 
न त्यागे।जरत हिपन्त्याश्ष नच दायापवर्सेनम ।७६। 
मा साधुदतता व प्रतिकृला व था भवेत्‌ | 
व्याधितावाधिपेत्तव्या हिखाथध्नी च सदा |८० 
पागल और पतित तथा नपुन्सक भौर बीज रहित और पाप 
रोगी. इन से दप करने वाली का त्याग नहीं है और न उस का 
धन छीनना उचित है ॥४९ भद्य पीने वाली और बुरे चलन 
वाली तथा पति के विरुद्ध चलने वाली और सद्य बीमार और 
मारने वाली और सदा धन का नाश करने वाली स्त्री है! ते उस 
के रहते हुवे भी दूसरी रत्री करनी उचित है ॥८०॥ 
वन्ध्या£मेपिवेधाब्दे दशमे तु मृतग्रजा | 
एकादशे स्त्रीजननी सद्रस्वप्रियवादिनी ॥८१॥ 


या रोगिगोस्पान्त हिता संपन्नाचेव शीलत! | 
तानुशञप्याधिवेतव्या तावमान्या व कहिंचित्‌ |८२। 
आठ वर्ष तक कोई सन्तान न हे ते दूसरी स्त्री करते और 
सन्तान हैकर मरते ही रहे ते दशवर्ष में और लड़की ही होती 
हो ते ग्यारह व के पश्चात्‌ तथा अ्रिय बोलने वाली हो तो उसी 
समय ( दूसरी कर ले) ॥८१॥ जे सदा वीमार रहे परन्तु पति # 
अनुकूल और शीलवती हे तो उस से आज्ञा लेकर दूसरी स्री 
केरले और पहली का अपमान करना उचित नहीं है॥८२॥ 
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- अ्रपिवि्नातु या नारीनिगच्छेर्रपिता गृहाद । 
सापवः तन्रिरीद्धव्या त्याज्यावाइंशसल्रिधो ॥८३॥ 
प्रतिपिद्धापि चेचा तु मद्रमम्पुदगेणपि | 

, 8 | 
मे ज्ञापमान गच्छेदा सादण्डयाक्ृष्णतानिपद।:9॥ 
दूसरी स्त्री आने से रूंठी हुई पूत्र स्त्री घर से निकल जाते 
ते वह उसी समय रोक कर रखनी चाहिये या भा वाप के धर 
पहुंचा देव ॥2३॥ जो ली विवाद्वारि उत्तवरों में निषेध करने पर 
भी मद्य पीत या नाच तमाशे में जावे ता पृवाक्त द ६ “क्ृष्णल” 
राज दस्ड योग्य है ॥८४॥ 
यदि स्वाश्रापराश्रेव विन्देस्‍्यरोपितों द्विना: | 
तासां वर्णक्रमेण स्वास्मयेप्ठय॑ पूजा च बेश्म च ॥८%॥ 
भतु शरीरयुश्र पां वर्कर व तैलिकम । 
खा चेव कु्यात्सबेंपां नाउस्रजाति. कंचन ॥८६॥ 
"यदि द्विजाति (क्षण क्षत्रिय, बरस) अपनी जाति वाली वा 
दूसरी जाति वालियों से विवाद करें तो उनकी बढाई और मान 
तथा घर वणकपसे हे। (२ पुत्तकोंमे 'वेश्स.' पाठ ह)॥25॥ पति 
के शरीर की सेवा और नेत्यिक धर्मका् के सब की स्वजातीय 
लियां ही करें अन्य जाति की कभी न (करे) ॥८6॥ 
'यर्तु तत्कारवेन्मेहमस्सेजात्या स्थितया:न्यया। 
- यथा ऋ्रद्मणचारहाल, पूवदटस्तथेव स ॥८७॥ 
40९, 0 8 कक सी अक ॥ हे 
जे! स्वजातीय के रहते हुवे दूसरी से पूर्वाक्त कम भोह वश 
करावे वह जैसा आह्मण चरडाल पुरातन मुनियो ने कहा हैं 
ही है॥ (:५। ८६।८७ वें श्लोक इम लिये मानतीय रहीं कि 
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ये द्विजो के लिये अध्याय ३ के श्लोक १५ | १६ के श्रतु्तार 
पतित कराने वाले और सवणोके साथ विवाहकी विवाहप्रकरणांक 
'सवर्णा' लत्षण॒०” इत्यादि मनु की पूर्वाज्ञा के विरुद्ध हैं ) ॥८५)॥ 
उत्तशयाभरूुपाय वराय सदरशाय चे | 
अग्राप्तामपि ता तस्मे कन्यां दक्राद्रधाविधि ॥८८)। 
कुल आचारादिसे उच्च और सुन्दर तथा गुणों में वरावर वर 


के लिये कुछ कम आयु वाली भी क्या यथा विधि देदेवे | ८८ वे 
से आगे ४ पुस्तका मे यह श्लोक अधिक प्रत्तिप्त है- 


(प्रयच्छेन्नग्निकों कन्यामृतुकालभयालित। | 
ऋतमत्यां हि तिए्वन्त्यामेनी दातारमच्छृति ] 

ऋतु काल के भय से अनृतुमती कन्या का ही ढान करदे। 
क्योंकि ऋतुमतीके वेठ रहने से दाता के पापचढ़ता है)॥ 
कामाममरणात्तिप्टेद्‌ गृहे कन्यत मत्यपि | 

न चेबनां प्रयच्छेत्त गुगहीनाय कहिचित ॥८६॥ 
त्रीण वर्षास्युदीक्षेत माय तमती सती। 

उन त कालादेतस्माहन्देत सदर्श पतिम ॥६०॥ 


चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर भे वेतौरहे परन्तु 
गुणद्दीन के लिये इसका कभी ढाने न करे ॥८९॥ रजसला कन्या 
दीन वष तक ग्रतोज्ञा करे फिर अपने वरावर गुण वाले पति के 
विवाहले ॥९॥॥ |, 

अदीयमाना मतारमधिगच्छेय्रदि सम । 


नतः किश्चिदवाप्नोति ने वे य॑ साधिगरद्धी ।६१॥ 


नेवसो $ 
मामा पथ 


'अलड़ारं नाददीत पित्य॑ कन्या खरा | 
गाठफ प्राहदर्य वा स्तेना स्याधदि त॑ हरेत ॥६२॥ 

(यदि पिता भादि की ) न दी हुईं कन्या आए ही पति के 
वर ले ते कन्या को कुद् पाप नहीं और न जिस (पति) को वह 
ध्याह जाती है ( उसे छुद् पाप देता है) ॥९१॥ पर्तु ख॒॑ 
विवाह करने वाली कन्या पिता और माता या भाई का दिया हुवा 
आभूषण न ते यदि उसे ले तो चोर हे ॥९श॥ 

"पितरे न द्याच्छुस्क तु कन्यासतुमती हरत्‌। 

स हि खवाम्यादतिक्रामेह तूनां प्रतिरोधनाव्‌ ॥९॥ 
त्रिंशहपाइहेत्कन्यां हां द्वादश वा्पिकीम । 
भ्यष्टवपा एवपा' वा धने सीदति सल्वर ॥९॥॥ 

“ऋतु बाली कन्या के हरुण करता हुवा उस केपिता का 
शुरू न दे | क्योकि रजों के रोकने से वह स्वामित्र से हीन हे 
जाता है। ( धन्य! क्या बिना कप का पिता "स्वामी" 
था !) ॥९३॥ तीस वर्ष का पुरुष वारह बषेकी मनोहवरिणी कत्या 
से विवाहकरे वा चौबीस बर्ष बाला ८वषबाती से करे जबकि शो 
न करने से धरम पीढ़ित होता हो" 

(९३ | ९४ के श्लोक इस लिये माननीय नहीं जान पढ़े हे 
कि इन मे कन्या का मूल्य ऋतुमतो देने पर न देना कहा है तो 
क्या बिना ऋनुमती का विवाद हे सकता है ? और क्या विना 
ऋतुमती का मूल्य देना ही चाहिये ? विना ऋतु के विवाह करता 
९० के विरुद्ध है और मूल्य लेना ९८ के विरुद्ध है ) ॥९४॥ 

देवदत्ता पतिमाया विन्दते. नेच्छपात्मन: । 
६४ 
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तां साथी विभयान्नित्य देवानां प्रिया चरन्‌ ।६४। 
प्रजनाथे सिय। पृष्ठा। संतानाथ च मानवा। | 
तस्मात्माधारणों धर्म भ्र तोपत्न्यासहादितः ।६६। 

( 'भगे अयेमा सविता पुरंधिमंह् त्वादुगाहपत्याय देवाः " 
हत्यादि मन्त्रानुसार) देवतोंकी दी हुई भायो के पति पाता है कुछ 
अपनी इच्छा से ही नहीं, इसलिये देवतो का प्रिय आचरणकरता 
हुवा उस सती का नित्य पालन करे॥९७॥ गस धारण करने के 
लिये स्ियो के (इश्वरने) उत्तन्न किया और बीये सन्तान के लिये 


पुरुष उतन्न किये हैं। इसीसे मरी के साथ पुरुष का वेद में समान 
धम कहा है ॥९६॥ 
कन्यायां दत्ततुर्कायां प्रियेत यदि शुल्कद । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्या5तुभन्यते ॥९७॥" 
आददीत न शद्रो४पि शुल्क दुहितरं ददनू। 
शुल्क हि गृहन्कुस्ते छत्त॑ दुहिितु विक्रपम ।६८। 
कन्या का शुल्क देने पर यदि शुल्क देने वाला मर जावे तो 

देवर के कन्या देदेनी चाहिये यदि कन्या स्वीकार करे ते ( यह 
अगले ही ९८ के विरुद्ध है ) ॥९७॥” शद्वभी ( द्विज़ों की ते कथा 
ही क्याहै) लड़की देताहुआ शुल्क महण न करे शुल्क भहणकरने 
वाला छिपा हुवा कन्या का विक्रय करता है॥९८॥ 


एतत्त न परे चक्र नापरे जात साधव। | 
यदन्गस्य प्रतिज्ञाय पनरध्त्यर्य दीयते ॥६६॥ 
नानशुश्रम जालेततूपंणपि हि अन्ममु | 
शुल्कसशेन पूल्येन छन्ने दुहितृविक्रयम ॥१००॥ 


खमाउथयाय ९ 
६७ ७०५८०: 


यह पहिले शिष्ट पुरुप कमी कड़ी करते थे और न काई (शिष्ट) 
इस सम्रय करे हैं जे। कि एड के लिये कन्गठान करके दूसरे का 
हे जाने ॥९॥॥ पृ जन्म में मी हमने कमी झुस्क सन्नक मूल्य 
से दिए लड़की का वेचता नहीं सुना ॥(००॥ 
अन्येन्यस्थाध्यभीचारें' भवेदमर्णालिक्:। 
एप्प: समासेन जेयः सतीपु सयेः परः ॥१०१॥ 
. वा निर्त्य गतेयातां स्तरीय सी हु कृतक्रियों | 
यथा नामिच ता तो वियुक्तानितरतग्स ॥ १०१॥| 
भागों पति का मरण पर्यन्त आपस में व्यमिचार न होनी हो 
स्री पुरुषों का सच्षेत से श्रेष्ठ बने जानता चाहिये ॥१०१॥ विवाह 
वाले स्त्री पुरुषो को सदा ऐसा यतन करना चाहिये जिम में कमी 
आपस में जुदाह न दी ॥(००%॥ 
एप छ्रीपु समेरक्तो धर्मों! थे रतिसंहित, | 
आपश्रपत्यमाणिय दायमा्ग॑ निश्रेषतत ॥१०३॥ 
ऊच्च पितुथ्॒ मातुथ ममेत्य भ्रातरं सम | 
भनेरन्द्क॑ खिथमनीशासे हि जीवता। ॥(०४॥ 
यह भागी और पतिका आपसमे प्रीतियुक्ति व और सन्तान 
के न हाने में सन्तान की प्राप्ति भी तुमसे कही। अब दयभाग का 
सुनो ॥१०१॥ माता पिता के मरने पर भाई लोग मिलकर वापक 


रिक्‍्य (जावदाद आरि) के बराबर भांग करें| उसके जीव पुत्र 
के अधिकार नहीं ॥१०॥॥ 


ज्ये|्ठ प्व॒ तु गृहीगलित््य॑ धनमशेषत! | 


नी 


५०८ मुल्तति भाषानुवाद ' 
दब +२७ ५४४७ २२७ ७३ 
शेपासरतपुपजीवेयुयशेष. पितर॑ तथा ॥१०५॥ 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवरति मानव: | 
पितणामनुणश्वेव ते तप्मात्समहंति ॥१०६॥ 
(अथवा) पिता के सम्पूर्ण धन को ्येध पुत्र ही महण करे 
और शेप छोटे भाई खाना कपड़ा लेवे, जैसे पिता के सामने रहते 
थे ॥१०५॥ ज्येप्ठ के उपन्न हीने मात्र से मनुष्य पुत्र वाला कह 


लाता ओर पिदऋण से हट जाता है । इस कारण बव्येष्ठ पुत्र 
सम्पूण धन लेने योग्य है ॥१०९॥ 


यसिस्नु्ं सन्रयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
से एवं ध्मंजः पुत्र; कामजानितरालिु:॥१०७॥ 
पितेव पालपेसप्रान्म्पेप्ती भ्रादतूयवीयत। । 
पुत्रवद्यापिवत्त रन्‌ज्येष्ठे आतरि धर्मदः ॥१०८॥ 


मिस के उस्पन्न हेने से (पिह) ऋण दूर होता है और मोत्त 
आरप्त होता है उसी के! धर्ज पुत्र जाने। और के कामज कहते हैं 
॥१०७। ब्येष्ठ भ्रावा छोटे भाइयो का पिता पुत्र के समान पालन 
हर ओर छोटे भाई भी बड़े भाई को धर्म से पिता के समान 
॥१०८॥ 


ज्येष्टः इुल वर्धयति विनाशयति वा पुन! । 
ज्ये् पूज्यतमे। लेके ज्येष्ठ! सहिरगहितः ॥१०६॥ 
येज्येष्ठो ज्येप्ृवृत्तिः स्यान्मातेव से पितेवत: । 
अम्मेष्ठ; तियरतु स्पात्स संपूज्यस्तु बन्पुबत्‌ ॥११०॥ 


नवमों “ध्यायें ५०९ 
दुकए0 नयी के ४ 
ज्येप्ठ कुल को बढ़ाता है ब्येष्ठ ही कुल का नाश करता है। 
नव ही लागो मे अति पूज्य है और अ्येप्ठ सलयुरुषों से निन्‍्दा को 
नहीं पाता ॥(०९॥ जो ज्येष्ठ इृति हो ( पिठवत्‌ पोपणादि करे ) 
बह माता पिता के समान पूज्य और यदि माता पिता तुत्य पोषण 
आदिगन करे तो वन्धुवत्‌ ॥१०। 
एवं का वसेयुर्वा पृथखा परमेकाम्यया | 
५ हक 
' प्रथमिषर्धते वमस्‍्तस्मादस्यां प्रथकृक्रिया ॥१११॥ 
ज्येप्र्य विंशउद्धा। सर्बद्र्यान्र यहुरस । 
तते।घे मध्यमस्य स्थान रैय॑ तु यीयस! ॥(१२॥ 
इस प्रकार विना बांटे सब भाई साथ रहे अथवा था की 
इच्छा से सब भाई विभाग करके अज्ञग रहें | भतग २ मे धर 
बढ़ता है इसलिये विभाग धर्मानुकूत है॥(१॥॥ उद्धार (जा 
निकालकर भाग के अतिरिक्त भेट दियाजाय) वडेका सब द्रव्योमें 
से उत्तम वीसवां बिचलेका ४० तथा छोटे का ८०वां भाग हैना 
चाहिये (जैवचे उसके ११६के अनुसार सव बराबर वांदतेवे |११२ 
ज्येह्ग्चेव. कनिष्ठ सहरेतां यभे,दितम्‌ । 
येल््ेज्ये्कनिष्ठास्यां तेपां स्वान्मध्यमं पनम ॥(१३॥ 
सपा. धनजातानामाददीताग्रसमग्रजः | 
यज्ञ सातिशय किन्विदशतथाुपाइस ॥(१४॥ 
ज्येए और करिए पूर्व श्लोकाजुसार उद्घार महुण करें और 
व्येप्ठ और कनि्ो से जे। अतिरिक्त हे उन (मध्यमों) का मध्यम 
भाग होना चाहिये ॥१११॥ सब प्रकार के घनो में जो श्र धन 
हो पसको और जे। सव से अधिक हो उसको तथा जे। एक वस्तु 


५१० मनुस्मृति,भाषानुवाद 


(5, कक) दब मऊ आठ 
१० वस्तुओं में अधिक उत्तम हो उस भी व्येप् हण फरे।१९४ 
उद्ारा न दशस्तस्ति संपन्नानों सकमेसु |. 
यत्रिन्चिदेव देय॑ तु ज्यायपे मानवर्भनम ॥(१५॥ 
एवं समुद्धताद्ारे समानंशान्मकल्पग्रेत । 
उद्घधारे ऋद्धते त्वेपामि्य स्वात्शकत्पना ॥११६॥ 


पृव श्लाक में दश में भर 2 वातु बड़ा पावे इत्यादि उद्घार कहा 
परन्तु खकमों में समृद्ध भ्राताओं का नहीं है किन्तु वे जे। कुछ 
ज्येप्ठ को दे देवें, वही सम्माना4 है ॥११५)॥ पृव्नोक्त प्रकार से 
उद्धार |निऊलने पर वरावर भाग करें यदि फेई उद्घार ने निकाति 
तो आगे कहे अनुसार भाग वार ॥११७॥ 
एकापिक हरेज्ज्येष्ट; प्रोध्ष्यर्ध ततेनजः | 
अंशमंश यवीयांस हृति धमे। व्यवस्थितः ॥११७॥ 
स्वेम्योपगेम्यस्तु कन्याशयः प्रदश्रातरः पृथक | 
खात्सादंशाबतुर्मागं पतिताः स्युरदित्मव) ॥११०॥ 
ल्ये्ठ पुत्र का एक भाग अधिक (अथात्‌ दो! भाग) और उस 
से छोटा डेढ़ भाग और शेप छोटे सब एक ३ भहण करें। इस 
प्रकार धर्म की व्यवस्था है॥११७५॥ भाई लेग अपने २ भागों 
में से चोथा भाग वहनो के देवें । यदि देना ने चाह ते पतित 
हा ॥११८॥ 
7 ह हो ० वी । 
अजा।बेक सकशफं न जातु विषम भेत । 
। ९, डे पिधीय 
अजाबिक त॒पिपम ज्येप्ठस्थेव ते ।११६॥ 
यवीयान्‌ ज्येष्ठभायायां पृत्रभुत्पादयेयदि | 
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* समलत्र विभाग: स्मादिति धर्मेव्यवस्थितः ॥१२०॥ 
बकरी भेड़ तथा घेड़ाआदि एक सुर वाले पशुका विपमसंस्या 
देने पर कभी भाग न करे किन्तु वह व्येष् पुत्र का ही है ।११९ 
यदि कनिष्ठ भाई ज्येष्ठ की भागों मे (नियोग विधि से) पुत्र 
उत्पन्न करे तो वहां, सम विभाग होना चाहिये। ऐसी धर्म की 
व्यवस्था है ॥१२०॥. 
उपसर्जन॑ प्रधानरय धर्मता नापपद्नते | 
पिता अधान॑ प्रजने तस्माडमेंग त॑ भजेत ॥१२१॥ 
* पुत्र: कनिष्ठो ज्येप्ठायां कनिष्ठायां च पूर्व, | 
कथ॑ तत्र विभागः स्थादिति चेत्संशयों भवेत्‌ ॥२२॥” 
प्रधान की »प्रधानता धर्मालुकूल सिद्ध नहीं है। और उ्पादन 
में पिताअधान है।इस कारण घन से उसकी सेवा करे ॥१२१॥ 
प्रथम बिवाहिता मे कनिष्ठ पुत्र और द्वितीय विवाहिता मे व्ये्ठ 
पुत्र देने तो वहां किस प्रकार विभाग होना चाहिये! यहि इस 
प्रकार का संशय हो तो-॥१२श॥" 
“एक दृषभमुद्वारं संहरेत स पूर्वजः । 
ततो परे व्येष्टवृपास्तदूनानां खमातृतः ॥१२३॥ 
ज्येष्टस्तु जाते व्येष्ठायां हरेद्वृपभपोडशा' । 
ततः स्वमाठृत. शेषा भजेरनिति धारणा ॥१२४॥” 
पहली में उपपन्न हुवा वह फनिष्ठ भी एक श्रेष्ठ बेल मेंद मे 
महुण करे। उस के अनन्तर कनिष्ठाओ से उसप्न हुवे पुत्र क्रम 
से अपनी २ माताओं के विवाहक्रमानुसार व्येष्ठ है, थे एक एक 
वृषभ महण करें॥ ११श॥ (इस श्लोक का पठ भी अख्तव्यस्त 
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है) यदि न्येष्ठ पुत्र ज्येष्ट मे उसननन हो तो एक बेल के साथ पद 
गाय भरहरणु करे उसके का माता की छोटाई के हिसाव 
से शेष भाग बांट लेबें यह निणय है॥१२४॥ 

“सहशलरीपु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
न मादतेज्येष्ठयमस्ति जन्मतोम्येष्ठयमुच्यते ॥(२७॥९ 
"समस्त समान जाति की स्त्रियों मे उत्पन्न हुवे पुत्रों को माता 
की स्येष्ठता से व्येध्वता नहीं, किन्तु जन्मसे व्येष्ठता कहती है |" 
(१२१ से १२५ तक श्लाक अविहित शाल्ल विरुद्ध अनेक 
तथा असवणों से विवाहों के समर्थक और १। १५-१६ के 
विरुद्ध हेने से त्याव्य हैं) ॥(२५॥ 
जन्मज्येहयेन & # ९ 
हुयेन चाशन सुब्रह्नणयातरपि सत्य । 
पपपेश्चेव गर्भेप जन्मते्येष्ठता समता ॥१२६॥ 
कफ सुमद्नसयास्य मन्त्र (सुन्सयो ३ इन्द्र आागच्छ०')इल्मादि 
ग्योविष्टोम में इन्द्र के बुलाने मे पढ़ते हैं उस मे ज्येष्ठ पुत्र के नाम 
से कहते हैं (कि अमुक का पिता यज्ञ करता हैं) से वहा भी और 
जाढ़िया दे पुत्रो में से गर्भां में प्रथम जन्‍्मने वाले को ज्येष्ठता 
कही है॥१२६॥ 


अपुत्रो शत विधिना हुतां इुवीत पुत्रिकार । 
यदपत्य॑ मवेदरस्यां तन्मम स्पात्खपाकरम ॥१२७ 


बिना पुत्र वाला इस विधि से कन्या के "पुत्रिका” करे हि 
विवाह के समय मे (जामाता से) कहे कि जो पुत्र इसके होगा 


ह मेरा जलादि दान करने थाला है| (ऐसी अतिज्ञा करके विवाह 
॥ 
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(४७वे के आगे एक[श्लाक ३ पुस्तकांम अधिक पाया जाता है- 
, _सश्नातरुकां प्रदास्यामि तुम्य॑ कन्यामलंकृताम । 
अस्यां ये। जोयते पुत्रः से भें पुत्रोमवेदिति ॥] 
भ्राता से रहित अलंकता कन्या आपके दूगा, परन्तु इसमे 
जे पुत्र उसन्न है। वह मेरा पुत्र हे जावे यह) ॥१२७॥ 
“झतेन तु विधानेन पुरा चक्रीध्थ पुत्रिकाः । 
विदृद्धवर्थ खववंशत्त॒ स्वयं दत्षः म्रजापति' ॥१२८॥" 
“पहिले अपने वंश की वृद्धि के लिये आप दक्ष प्रजापति न 
भी इस विधान से पुत्रिकाएं की थी॥१२८।” (यह दक्ष के 
पश्चात्‌ की रचना १२८।१२९ में है )॥ 
* “हदौ स देश धमाय कश्यपाय त्रयोदश । 
सामाग राज़ सब्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिम॥१२९॥ 
“उस प्रीतात्मा दतष प्रजापति ने सक्तार करके दश धर्म के 
भोर तरह कश्यप के तथा सत्ताइंस कत्या चल्ठसा के (पत्रिका 
' घस से) दी थी॥१२०॥” 
यथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेश दृषह्ठिता समा । 
तस्यामात्मनि तिए्ठन्तयां कथमन्याधव हरेत्‌ ॥१३०॥ 
जैसा आप वैसा पुत्र और पुत्र के समान कन्या है। फिर 
भत्ता उसके होते हुवे अपने यहां का धन दूसरा कैसे हरे ! ॥१३०। 
- मातुसतु यौतक॑ यत्त्यालुमारीभाग एततः। 
दीहितर एवं वे हरेदपुत्रस्याखितं धनम॥१३१॥ 
हे आन पितुह 
दं।इत्रो हखिल॑ रिवथमपुत्रस्य पितुहरेत्‌ | 
(७ञ्र दधादह। पिंड पत्रे भातामहाय थे॥१३२॥ 
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भाग का फाचड़ा कुमारी का ही भाग है और अपुत्र का 
संपूर्ण धन दौहित्र ही लेबे ॥१३१॥ दौदित्र दवीअपुत्र पिता का. 
संपूर्ण धन ले और वही पिता और नाना,इन दोनों के(पिएड देव 
(पिर्डदान का तालय वृद्धावस्था में सेवा भाजन श्ासादि देना 
जानो ) ॥(१0॥ 
पौजदौद्त्रयेलिकि ने विशेषोषरिति धर्मतः । 
तयाहि मादापितरी संभूतों तस्य देहतः ॥११३॥ 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोओ्नजायते । 
समस्तत्रतिभागः स्पाज्ज्येष् ता नास्ति हि स्तरिय/ (३४ 
लाक मे पुत्र और दौदित्रो की धर्म से विशेषता नहीं दैक्योंकि 
उसके माता पिता उसी के देह से उसन्न हैं ॥१३३॥ पुत्रिका करने 
पर यदि पीछे से पुत्र हे जावे तो वहां (पुत्र तथा दौदित्र के) सम 
विभाग करे। क्योकि स्त्री की ज्येध्ता नहीं है॥१३४॥ 
अपुत्नायां मृतायां तु पुत्रिकायों कंथज्चन | 
घन ततात्रिकाभर्ता हरेतेबाईविचारयन्‌ ॥१३५॥ 
अकृता वा कृता वापि य॑विन्देससच्शात्सुतम | 
पौत्री मातामहस्तेन दयारिएड हरेद्ननम ॥१३६॥ 
“पत्रिका ' कदाचित्‌ पुत्र रहिता ही मर जावे तो उस धनका 
पुत्रिका का पति ही विना विचार किये लेते ॥१३५॥ पुत्रिका का 
विधान किया है| वा न भी किया है| समान जाति वाले जामाता 
से जिस पुत्रका पावें उसी से मातामह पोत्र वाला कहावे ओर 
पिण्ड दे ओर धन ले॥१३६॥ 


पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौज्ेणानन्‍्तयमश्नुते । 
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अथ पुत्रस्य पौत्ेश अध्नस्थाप्नोति विष्टपम्‌॥१३७॥ 
पत्नाम्तेनरकाग्रसालायते पितर छुतः | 
तस्मालुत्र इतिग्रोक्तः खगमेव सयम्पुवा ॥१३८॥ 
पुत्र के हैने से लोकों को जीतता और पौत्र के देने से 
चिरकाल पर्ेन्त सुख मे निवास करता है। ओर पुत्र के पत्र 
(पपौन्र) से वो मानों आदिय लेक के पाता है ॥११७॥| जिस 
कारण पुन्नाम नरक से पुत्र (सेवा करके) पिता के बचाता है इस 
कारण आप ही त्रद्मा ने पुत्र' कहा है ॥१३८॥ 
पोदौहित्रयेलञफि. विशेषों नोपप्छते । 
दाहित्रोषि धमम॒त्रेन संतारयति पौजवद ॥१३६॥ 
मातुः प्रथमतः पिएं नि्पेत्यणिकासुतः | 
दिवीय तु पितुस्तस्यास्तृतीय॑ तत्पितुः पितुः ॥१४० | 
लाकम पी। और दौहित्र में कुड विरोपता नहीं समझी जाती 
क्योकि दौहित्र भी इस (मातामह) को पौज्वन ही परलाक 
पहुँचाता हैं ॥१३९॥ पुत्रका पुत्रि प्रथम माता का पिए्ड करे ओर 
दूमरा मातामह का तीसरा मातासहके पिता का (इस प्रकार तीनों 
की अन्नादि से सेवा करें) ॥१४०। 


उपपन्नोगुरोः से: पत्नी यस्‍्य तु दब्िमः | 

स॒ हरेतेव तद्िक्थ संप्राप्ताहप्यन्यगोत्रतः ॥१४१॥ 

गोत्र रिक्ये जनमितुन हरेइविगः क्ृचित्‌ । 

गोत्रसिकरयानुग! पिएडोव्यपेति ददतः खथा ॥१४२॥ 
जिमका दृत्तक पुत्र (अध्ययनादि) सम्पूर्ण गुणों से युक्त है 
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वह दूसरे गोत्रसे प्राप्त हुवा भी उसके भाग के प्रहरा करे ॥१४९) 
(जे उत्पादक पिता ने अन्यके दे दिया उस ) उसन्न करने वो 
पिताके गोत्र और धन के देत्तक कमी न पावे क्योकि 
रास आदि देना ही गोत्र और धन का अलुगामी है और दिये हुते 
पुत्रका पिएडादि उस जनक पिता से छूट जाता है॥१४२॥ 
अ्रनियुक्ता सुतश्चेव पत्रिण्याप्तथ देवरात्‌ | 
उरी तौ नाहते भाग जारजातकक्ामजी ॥१४३॥ 
नियुक्तायामपि पमान्नायों जातेइविधानतः | 
नेवाह। पेहुक रिकय पतिते।्यादिताहि सः ॥१४४॥ , 
विना नियेग विधि से उत्पन्न हुवा पुत्र और लड़के वा का 
नियाग विधि से भी देवर से उत्तन्न हुवा पृत्र थे दोनों भाग 
के नहीं पाते | क्योंकि ये देनों जार से उत्पन्न और कामज 
॥१४३॥ नियुक्ता स्री में भी विना विधान उस्न्न हुवा पुत्र (अथात्‌ 
धतादि लगाकर जिस नियम से रहना चाहिये उसके विपरीत 
करने वालो से उसन्न पुत्र) क्षेत्र वाले पिता के धन का पाने योग्य 
नहीं है। क्योंकि वह पत्ित से उत्पन्न हुवा है ॥१४४॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रों यथौरसः । 
शेम्रिकस्य तु तद्ीज॑ धर्मतः प्रसव ता ॥१४५॥ 
धन योषिभृयादूआातुम तस्य सियमेव च | 
# ०. 
से/पत्य॑ श्रातुरुाध दधात्तस्यव तद्धनम ॥१४६॥ 
हे नियुत्त मे उत्रन्न हुआ पुत्र, क्षेत्र वाले पिता का धन शेवे 
जैसे ओर पुत्र तेतादै क्योकि वह धर्म से उसन्न हुवा, इस कारण 
क्षेत्र वाले का वीज सममा जाता है ॥१४५॥ जे मरे साई की 
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सी तथा बनका पारए करे वह (नियाग विति से) भाड़ के पुत्र 
उतन्न करके उस धन की उसी के दे देवे॥१४क्ष। 
यार्गनवुक्ताअयतः प्र देवराद्माब्पभाष्जुयात्‌ | 
त॑ क्रामजम४रिक्थीय वृधोलन्न प्रचक्ते ॥०७॥ 
“एतद्विधान विज्ञेय॑ विभागत्ोकयानिषु । 
वह्वीपु चेकजातानां नानालीएु निवाबत॥१४८॥ ' 
जे। ली विना नियोग देवर से वा दूसरे से पुत्र के आप 
है| उस कामज के द्रब्य का भागी नहीं कहते॥१2॥॥ 
“सम्मान जाति वाली भागा में एक पति से उसन्न पुत्रों के विभाग 
का वह विधान जानना चाहिये | अब नाना जाति का वहुत जिया 
में एक पति से उत्पन्न पुत्रों का (विभाग) सुने। ॥१४८॥ ' 
“व्रह्मण॒स्वानुपृव्यंण चतसततु यदि म्त्रिय, | 
तासां पुत्रेपु जातेपु विभागेष्य॑ विधि. म्मृत ॥१४९॥ 
कीनाशो गोबपों याममलझ्टास्थ केस व | 
विप्र्लौद्धारिक॑ देवमेफाशथ प्रवानत, ॥११०॥ ' 
(जाह्यणु की कम से (आह्षणी से आदि लेके) यदि चार 
भाया होवें तो उन के पुत्रों में यह विभाग विविकरी हैँ कि.- 
॥१४९॥ कृषि वाला वे अश्वादि सवारी आभूषण घर भर 
प्रधान अंश प्रधान भूत आह्मणी के पुत्र के देंते (औरो के भागे 
कट्दे भनुसार दें) ॥१५०।' 
“अंश दायाद्रेद्िओों आबंशों शत्रियामुततः | 
वैश्याज. साधमेवांशमंश शृद्रम॒तोहरेत ॥५१॥ 
सर्व' वा रिक्‍्थजातं तदरशधा परिकल्य च। 
धर्म' विभाग कुर्बीत विधिवाउनेन धरेवित्‌ ॥ (५९ 
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"पिता के धनसे आह्षणी का पुत्र तीन अंश लेबे और शत्रिय 
का सुत दे अंश तथा वैश्या का पुत्र ढेढ़ अंश और शूद्रा का एक 
अंश लेबे ॥१५१॥ अथवा (बिना उद्धार के निकाले) सम्पूर्ण धन 
के दशा भाग करके धर्म का जानने वाला इस विधि से परम 
विभाग करे कि/।(५श॥” 
“जतुरोंशान्हरेद्रि।. स्रीनंशान्तत्रियासुतः । 
वैश्यापुत्रो हरेहर्॑श्मशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥१०३॥ 
यद्यपि स्याच सलुन्नो5प्यसलुन्नो5पि वा भवेत्‌ । 
नाधिक दृशमाइयाच्छुद्रापुत्रा, धर्मत. ॥१५४॥" 
“(९० भागों में से) चार अंश जह्मणी का पुत्र और ज्षत्रिया 
का तीन अंश तथा पैश्या का पुत्र दे अंश और शह्वा का पुत्र दे 
अंश ते ॥१५३॥ यद्यपि सदुत्र दे वा अससुत्र परल्तु धर्म से 
शृद्रा के पुत्र के दशमांश से अधिक ने दे ॥१५७॥" 
“ब्रह्मण॒त्षत्रियविशां शुद्रापुतरोन रिक्थमाक्‌ । 
यदेवात्य पिता घन॑ भवेत्‌ ॥१५५॥ 
समवर्णातु ये जाताः सर्वेपुत्रा हविजन्मनाम्‌ । 
उद्धार व्यायस दला भजेरनितरे समम ॥१५॥॥ 
“प्रह्मण झत्रिय वेश्यो का शुद्रा ते धलनन्न हुवा पुत्र पनका 
भागी नहीं किन्तु जे कुछ्र उसका पिता दे दे वही उसका बन है| 
॥१५५॥ समान जातिकी भावा में &िनातियों से उसन्न हुये सब 
पुत्र श्येष्ठ को उद्धार देकर शेष को सप भाग के (के बदले ।१५६। 
' शहर हु सवर्शव चान्या भाया विधीयते | 
तस्यां जाताः समांशाः खुयेदि पुत्रशत॑ भवेत्‌ ॥१५७॥ 
पुन्नाव्‌ हादश यानाह हुणां स्वाय॑भुवा मनु: | 
तेपां पह़थन्धदायादा पढ़5 दायाद्वान्धवा,॥१५८॥ 
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'शूद्र के समान जाति ही की भावों कही है दूसरे वर्ण की 
नहीं कही। उस शूद्र मे यदि १०० पुत्र भी उसन्न होंतो भी 
समान अंश वाले ही हों ॥१५७॥ जे मनुष्यों फे द्वादश पुत्र 
लायम्मुच मनुने कहे हैं उनमें छः वन्धुदायाद हैं और ध-भदायाद 
वान्धव हैं॥" 

(१४८ से १५८ तक ११ श्लोक भी हमारी सम्पृति मे अमान्य 
हैं। क्योंकि यथार्थ मे मनु की झाज्ञा से ह्विजो के सवर्ण से ही 
विवाह. कहा है। असवर्णां से विवाह करने पर पतित हे जाते 
हैं। तब ब्ह्मणत्वादि द्विलल ही नही रहता । १४८ में इन अस- 
वर्शाओ के दय भाग की प्रस्तावना है। १४९ से १५४ तक आ्रह्मण 
की ४ रित्रियों के जे! चारों बर्णों में से एक २ हों पुत्नो का दयभाग 
है। फिर १५५ मे शूदा पुत्र के दायभागिल का निषेध करके 
ये अप्नान्य श्लोक आपस मे भी लड़ते हैं। तथा आह्मण की चारों 
व की ४ छि्रो के पुत्रों का तो वर्णन किया पर्तु पत्रिय की 
३ बणु की ३ लियो और बेश्य की २ बर्सा की २ जियो के पुत्र 
केरमकार ही रकखे हैं। १५८ वां स्पष्ट ही अन्य झत है जे इन 
अपने से पूवले १० केमी अन्यक्षत होने की पुष्टि करता है !५८" 

ओरस! क्षेत्रजश्वेप दत्तः कृत्रिमएव थे । 
गुढ्ेलन्रोधपविद्यथ दायादावान्क्वा पट ॥(१६॥ 


फानीनभथ सहोद्ध क्रीतः पौनमंवस्तथा । 
सयंदत्तश्व शौद्रश्व पढ़दायादवान्धवाः ॥१६०॥ 
ओऔरस, ज्षेत्रज, दृत्तक, झत्रिम, गृढोसन्न, अपविद्ध ये पा 
पन के भागी वान्धव हैं ॥१५९॥ कानीन, सहदेढ, क्रीत, पोनभेव, 
खंदतत ओर शौद्र ये छः धन के भागों नही किन्तु केवल वान्धव 
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हैं (मरे लक्षण १६६ में कहेंगे) ॥(६०। 
$ 4 गे 
यादश फलमाप्नाति इुष्तवः सन्तरुजतम्‌ | 
ताइश फरमाष्नाति झपत्रः संतरस्तम। ॥१९९॥ 
यध्ेकरिविथनी स्थातामौससचेत्रजीं सुतो । 
यरय यत्वेतर्क खिर्थ से तद गृहेत नेत) ॥१६२॥ 
(टूटी फूटी) नावो से जल भें तरता हुवा जिस प्रकार 
के फ्ल का पाता है उसी प्रकार का फल झुपुत्रों से दुःख का 
तिरने वाला पाता है ॥१६९॥ यहि अपुन्र के क्षेत्र में नियाग विधि 
से एक़ पुत्र है, और किसी प्रकार दूसरा औरस पुत्र भी द्वाजावे 
तो देनों अपने २ पिता के धन को प्रहण कर अन्य का अन्य का 
पुत्र न ले॥१६श॥। 
एकएवीसपत्र: पिन्यस्प बसुन! प्रभु! । 
शेषाणामानशंस्थाथ प्रदत्त प्रजीवनम ॥१६३॥ 
पृष्ध॑ तु ॒चेत्रजस्यांग प्रद्ात्येदकादनात । 
 औरो विभजन्दायं फिये पह्चमेव वा ॥१६४॥ 
ण्क ओर पुत्र ही पिता के घन का भागों होता है. शेप सव 
को दया से 'भोजन वल्ताद़ि दे देवे ॥६॥॥ ओरस पुत्र दाग का 


ह विभाग करता हुवा ज्षेत्रज को छुठा वा पांचवा भाग पिदधन से 
दे देवे ॥१६४॥ 


ओरसच्ेत्रजो पत्रों पितरियत्य भागिनों | 
दशापरेतुक्रमशोी गेत्रतियांशभामिन! ॥१६४॥ 
ख़त्तेत्रे संर्तायांतु खगपरुतादगेड़ि यम। 
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तमौरस॑ विजानीयात्पत्र॑ प्रधमकल्पितम ॥१६६॥ 


ओऔरस ओर ज्षेत्रज ये दानो पुत्र (उक्त कार से) पितृधन के 
लेने वाले हों और क्रमशः शेष दस पुत्र गोत्रधन के भागी हो 
६५॥ विवाह्मदि संस्कार किये हुवे अपने चेत्र मे आप जिस 
का उस करे उसको पहिले कहा हुवा “ओरस” पुत्र जानिये १६% 
यर्तत्मजः प्मीतस्य बलीवरस्य व्याधितस्थ वा । 
पष्मण निदुत्त।र्यां त प्त्र। जज: स्मव॥१६७॥ 
माता पिता वा द्चावां यमद्धि! पृमापदि । 
सह ग्रीतिसयृक्ते स व ये। दतिम! सुत! ॥१३६८॥ 
. जे मृत वा नपुसक वा अमवर्िरोवी आावि से युक को थी 
में नियाग विधि से उसन्न देते वह चेत्रज पुत्र कद है ॥१53॥ 
माता वा पिता आपत्काल में मिस समान जाति वाजे प्रीतियुक 
पत्र को सड्डत्प करके देढे वह ' बत्रिस ? पुत्र (दततक) जानने याग्य 
है॥(६2॥ 
सदर्श तु ॒प्रकुयाध गुणदापत्रिचवंणप | 
पुत्र पुत्रगुणोयु क्ता ये विज्येयश्य कग्रिमः ॥१३&॥ 
उत्तबते गृहे यरय ने व बागेत करय मे | 
से गृहे गहउससस्तरत स्माधर्य तत्वज। ॥१७१॥ 
ज। समान जाति वाला आए युण दाप को जानने बढ तथा 
पुत्र के गुणा से युक्त पुर कर लिया जाने उसका हा! पृ 
जानना चाहिये ॥१६५॥ जिस के पर में उसब्र तेत्र और न जाती 
जाय कि वह|किसका हैं वह घर में “गूहोंपन्न" उस का पत्र 
निसकी कि सी ने जता हैं ॥(७ 
६६ 
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मातापिहिस्यायुत्यु|्ट तमारन्यतरेण या । 
य॑ पुत्र परिगृद्दीयादपत्रिद्. ते उच्पते ॥७१॥ 
पितुवेश्मनि कन्या तु य॑ पुत्र जनोेद्रह! । 
ते कानीने वरदेल्ाम्ना वेहः कत्यासमुद्वय्‌ ॥१७२॥ 
जे माता पिताका ध्थ्वा रन दोनेमें से विसी एक वा छोड़ा 
हुवा है उस पुत्र को जे भ्रहण करे उसके उसका “अपविद्ध” 
पुत्र कहते हैं ॥१७९॥ पिता के घर मे जे। कन्या बिना प्रकट किये 
पुत्र के जने उस कन्योल्न्न के उस के पति का “कानीन पुत्र 
नाम से कहे ॥१७९॥ 
या गर्भिणी पंरिक्र यते ज्ञाताज्ञावापिवा पत्री | 
वाह! सगे भवत्ि सह्दोह इति चाच्यते ॥१७३॥ 
क्रीणीयाधस्लपत्योथ मातापित्रोयमन्तिकात | 
स क्रीउकः सुतरास्य सदशो5सदशों पा ॥१७३ ' 
जे ज्ञात वा भनज्ञात गर्मिणी के साथ विवांह किया जावे वह 
उसी पति का गम है ओर उसको ' सहेढ” कहते हैं ॥ १७३॥ 
सन्वान चलानेके लिये माता पिताके पाससे जिसे मेलने लेबे बह 
उसके सदृश है| वा असदृश दे उसके उस का “ क्रीतक ” पुत्र 
कहते है ॥ १७४ ॥ 
यो पत्या वापरित्यक्ता विधवावा छगनेच्छया । 
उलादग्रेपनभू ला स पौनमंव उच्चते ॥१७४॥ 
सा चेदत्तग्रोनि! स्पादगतप्रत्यागतापि वा | 
पौनभ॑वेन भरना सा पुनः संस्कारमईति ॥१७६॥ 


सबमाउश्याव 
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जे पति की छोड़ी हुई था विधवा स्त्री अपनी इच्छा से 
की भाया होकर पुत्र के जने, उस को “पौनमंत्र” पुत्र कहते, 
॥(४॥ वह री यदि पूष पुरुष से संयुक्त ने हुई तो दूसरे 
पोनमव पति से फिर विवाह संस्कार करने के योग्य है। ( अथवा 
“ फिर से उसी के पास जाब तो भी पुनः विवाह संस्कार करना 
बाण है ॥१७६॥ 


मातापितृविहीना यस्‍्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
ग्रात्मानं सरयेबरसम सथ॑दत्तम्तु त समता ॥(७७॥ 
यज्नाह्मगस्तु शद्राया कामाहुतादयेत्मुतम | 

ते पारयन्नेव शवस्तप्मातायशव। स्मृत। ॥(७८॥ 


जा माता पिता से हन वा बिना अपरात्र निकाला हुआ 
अपने को जिसे दे दे, वह 'स्वयंदत्त” कहा हैं ॥१७॥| जिस का 
नबण शूद्र में काम से उत्पन्न करें, वह जता हुआ मा शब 
(भ्ृतक) के तुल्य हैं, इस से उस के 'पारशव' (वां शाह 
कहा है ॥१७८॥ 


दासांवा दापदारयां वा यः शुद्रस्य सुते! मपेत्‌ | 
से जज्ञाते हरेदंशमिति परे व्यवत्तिता ॥१७६॥ 
आादीन्मुतानेतानेकादश यभेदितान्‌ | 
पुत्रगतिनिधीनाह! क्रियालेपान्मनीपिण: ॥(८०॥ 
दासीमें वा दास की स्रीमें जो शु८ का पुत्र दो, वह (पिताकी 
आजा से ) भाग-लेवे। वह शाल्र की भग्रोद्र है ॥१४९॥ इन 


उक्त ज्ेत्रजादि एकादश पुत्रों का (सेवाद़ि ) क्रिया का लोप न 
है, इस कारण पुत्र का अतिनिध्रि बुद्धिमानों ने कहा है ॥१८०॥ 
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दकहचण काज एड अाक काले 
ये एतेइमिहित,; पूत्राः प्रसड्ादन्यवीजना। । 
यस्यतेबीजते। जातास्तस्यते नेतरस्य तु ॥१८१॥ * 
आतंणामेकजातानामेकश्वेतुत्रवान्मवेत | 
सास्तास्तेन पृश्नेण पत्रिणें मनख्त्रीत्‌ ॥१८२॥ 
जे। ये ( औरस के ) प्रसद् से दूसरे के बीज से उत्न्न हुवे 
पु कहे हैं. वे जिस के बीज से उपपत्न हुसे हो उसी के है। दूसरे 
के नहीं॥१८॥॥ सहोःउर भावप्रो में एक भाई भी पुत्रवान्‌ हा वो 
।उन सब का पुष्र बाज्ञा (मुक्त ) मु न कह है. ( अर्थात्‌ अन्य 
भाहयें को निशोग वा पुन तद्गादि नही करना चाहिये ) ॥१८९%॥ 
सवातामेकपत्नीनामेका चेल्यत्रिणी भपेत्‌ 
सवस्तास्तेन पत्रेण प्राह पत्रवतीमन! ॥१८३॥ 
श्रेयस। भ्रेयसे5ल्ामे पापीयान्‌ रिथमहंति । 
वश्चेत्त सह्शाः सर्वेरकिथस्प भागिन। ॥१८४ | 


एक/पुरुष की कई सित्यरों मे यदि एक पुत्र वाली हा तो उस 
पुत्र से सव के ( मुझ ) मनु ने पुत्र वाली कहा है॥८श॥ 
औरसादि पुत्रों मे पृथ २ के अभाव में दूसरे २ नीच पुत्र धन को 
पाने योग्य हैं और यदि बहुत से समान हो तो सव धन के भागी 
हेबे॥१८७॥ 
ने भ्रातरो न पितः पत्राखिथहरा: पितु। 
पिता हरेदधपत्रस्य रिकिथं श्रातरणव थे ॥१८५॥ 
अयाणामुदर्क कार्य जिप पिएठः प्रवत्तति | 


चतुथे: सम्प्रदातपां पंश्चमे नेपपधते ॥!८६॥ 


नंवभाउथ्याय ५२५ 


खगरी भर बन 
न सह्देदर भाई न पिता धन को लेने वाले हैं, किन्तु पुत्र ही 
घन के ऐने वाले है, परन्तु अपुत्र का धन पिता और भाई ले 
लेवें ॥१८५॥ पित्रादि तीनो को जल और पिएड ( भेजन') 
चौथा पिए्ड वा उद॒क का देने वाला है। पांचवें का यहां (सवादि 
वाये में )सम्बन्ध ही नहीं हो सकता | 
(१८६ से आगे यह श्लोक केबल एक पुस्तक में ही मिलता है 
अनुमान है कि अन्यो में से जाता रहा 
[ अमुतास्तु पित॒ः पतय। समानांशा:पकीचिंताः | 
पितामह्श्व ता. सर्वा मातुअल्या: प्रक्ीर्तिता! ॥ ] 
अर्थात्‌ अपने पिता की जे| अन्य अपुत्र साया (अपनी मौसी 
हों वे सव समान अंशरी भागिनी हैं और पिनामही भी | यह सब 
(माताके समान ही कही हैं ) ॥(८६॥ 
' अनत्तरः साॉपिएंड,वारतरय तरंग पन भवेत | 
 अतकध्वे सकुत्य; स्पादाचार्य शिष्यएक्ना ॥(८७॥ 
स्वेपामप्यमावे त्‌ ब्राभ्णा रिवथमा्िन: । 
शेविदयाः शुचया दान्तास्तथा पमों ने हीयते ॥१८८॥ 
सपिए्डो,मे जे २ बहुत समोपी हो, उस २ का धन हे भोर 
इस के उपरान्त ( सपिण्ड न है तो ) आचाये, इस के अनन्तर 
शिष्य धन का भागी हो ॥१८७॥ और यहि ये भी न हो तो उस 
घन के भागी आ्षण हैं। वे ब्रा वेवत्रय के जानने वाले और 
पवित्र तथा जितेन्द्रिय हो तो धर्म नष्ट नहीं देता ॥१८८॥ 
. अह्य॑ ब्राह्मण॒द्धव्य॑ राज्षा नित्यमितिस्थितिः 
रेप तू वर्णानां सवाधिवे हरेन्‍्युप! ॥(८& 
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कि 
संरियतर्यानपत्मस्स पगेत्रालुत्रमाहरेत््‌। ' 
तञ यद्रिक्थजातं स्थात्त्तरिमन्यतिपादयेत्‌ ॥१६०॥ 
त्रक्णण का घत राजा कमी भी न ते, यह शाल्र की नित्य 
सर्याग है ( अथात्‌ वेबारिस ज्ाप्मण का धन आाह्षणों द्दी का दे 
देवे ) अन्य सब बर्णों का धन दयभागी न हो तो पा लेवे 
॥१८९॥ राजा, अआपुत्र मरे शह्मणं को सन्तति के लिये समान 
गात्र वाले से पुत्र दिला कर उस आाश्ण का जा कुछ पन है। नह 
उस पुत्र को दे देवे ॥(९०॥ 
दौतु यो विवदेयातां द्र/भ्यां जाती सित्रिया घने । 
तयेयध्प्य पिन्य स्पात्तत्स गृह्तीत नेतरः ॥१६१॥ 
जनस्यां संस्थितायां तु सम सर्वे सद्देदरा | 
भजेसनमातु् रियं भगिन्यथ्ध सनाभयः |१६२। 
दे पिताओं से एक माता में उसस्न हुवे दो पुत्र यदि स्त्री धन 
के लिये लड़ें तो उन मे जे जिस के पिता का धन हे वह उस का 
प्रदणु करे, अन्य न लेवे ॥१९१॥ माता के मरने पर सब सहोदर 
भाई और सहोदरा भगिती मिल कर मातृवन के! बराबर बांट 
तेबें ॥१९१॥ 
याज्तातां स्युदु हितरस्ताप्तामपि यथाईतः | 
मातामझ्या धनात्किंचितदेयं प्रीतिपृर्षकम १६३। 
अध्यन्यध्यावाहनिक दत्तव्व॒प्रीतिकारि || 
भ्रातृमातृपितृप्राप्त पड़विध स्मीपन स्मृतम।१६४ 


उन लड़कियों की जे। ( अ्रविवाहिता ) कन्या हे उन के भी 
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यायेग्य मातामहदी के भन से प्रीतिपूंक थोड़ा सा धन देता 
चाहिये ॥१९॥॥ १ विवाह काल में भ्रग्नि के सप्निधि मे पित्र 
भाहि का दिया हुवा धन, २ बुलाकर दिया हुवा, २ प्रीति कम मे 
तथा समयान्तरमे पति का दिया हुवा. ४ पिता, ५ भ्राता, ९ मात 
: से पाया हुवा यह ६ मसार का खरी धन कह्दा है ॥१९७॥ 
बसा च यह पत्यापरीवेन चेयत्‌ । 
पत्यौजीवति वृत्तायाः पृजायासतढन भवेत्‌ (६१ 
बरह्मदेवार्पगान्प पाजापलेपु_ यह । 
अपजायाधतीतायां भ्तरेव तदिष्यते ॥१६६॥ 


(विवाहफें ऊपर पत्िके कुलमें सभी जे। धनपातरे वह) श्रत्वाधेय 
धन श्र जो पति ने प्रीतिकम में दिया हो, पति के जीते हुबे मरी 
श्री का वह सम्पूय धन सन्‍्तान का हे ॥९५॥ आाह्म रेव भाप 
गंवर्व और प्राजापत्य, इन पांच पकार के विवाह्दो में जे ( स््रयों 
काद्ु प्रकार का धन है) वह अपुत्रा स्त्री के मरने पर पति का 
ही कहा है॥१९६॥ 

यश्नत्या। स्माइन दर्शविवाहेजासुरातिप । 
अश्रवायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ ६७) 
जियां तु॒यद्ववेद्िच॑ पित्रा दर्स कपम्चन | 
व्राह्मणीतद्धोल्न्या तदपत्यस्य वा. भवेद्‌ ॥(६८॥ 
परन्तु आसुरादि (३) विवाहोमे जो स्री को वियां धन है उस 
स्री के अपुत्रा मरने पर वह ( धन ) माता पिता का है ॥१९७। 
सीड़े पाम जो ढुबच धन किसी प्रकार पिताक्षा दिये वह उसकी 
आहणी कस्या परहण करे अ्रथवा उसकी संतानका दोजावे ॥१४॥ 
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ऋण कप धर की के 
ननिहार॑ जिया बुयु ; इुटसवादूबहुमध्यगात्‌ । 
स्क्रादपि व वित्ताद़ि खत्य मनु रनाज्ञगा ॥१६६॥ 
पत्यों जीवति यः ख््रीमिरल्भारों धृतोभवेत्‌ | 
न त॑ भजेसूदायादा मजमानाः पतन्ति ते ॥२०० 
बहुत कटुम्तर के धन से स्त्रियें धततव्चय ( कारचा ) न करे 
और न अपने धनसे बिना पतिकी आज्ञा अलट्टार श्रादि (कारचा) 
करे ॥१९९॥ पति के जीवते हुए “(उसकी सम्मति से ) जो कुछ - 
अलड्डार ल्ियो ने धारण किया हे उसके (पतिके मरने पर ) 
ढयाद लोग न बांटे । जो उसको वांटते हैं वे पतित होते हैं ॥२००॥ 
अनंशौ क्लत्रपतिती जात्न्धपधितं तथा । 
एन्मधजद्युकारव ये च केचिब्रिरिन्द्रिया: ॥२०१॥ 
सर्बपामपितु न्याय्य॑ दात शक्तया मनीपिणा | 
ग्राताच्छादनमत्यन्त॑ पाततों दृदददूभबेत्‌ ॥२०२॥ 
नपुसक पतित, जन्मान्ध, वधिर, उन्मत्त, जड़, मूक और जो 
कोई जन्म से निरिन्द्रिय हो _सव (पिता के धन के) भागी नहीं 
हैं ॥२०१॥। इन सब (नपुसकादि) के आयु परयन्त न्याय से अन्न 
बल्र यथाशक्ति शास्त्र के जानने वाल धन स्वामी को देना चाटिये 
यदि न देंबे तो पतित हों ॥२०श॥ 
यद्रधितात दर स्थात्लीवादीनां कपञ्चन | 
तेपामुतचतन्तूनामपत्य॑ दायमहत. ॥२०१॥ 
यत्किन्चितितर प्रेते धन ज्येप्तोषधिगष्छति | 
भागे। य्रोय्रां दज यदि विधानुपालितः ॥२०४॥ 
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यदि कदावित्‌ नपुंसक के छोड़कर (अतदृगुण संविज्ञान 
बहुओहि समास जानो ) पतितादि का विवाह करने की इच्छा हो 
तो उन सन्‍्तान वालों के सन्‍्तान धन के भागी है ॥२०३॥ पिता 
के मरने पर ज्ये8 पुत्र जो कुछ धन पावे, यदि दलौद भाई विद्वान्‌ 
हो तो उस में भी उसका भोग है॥२०॥॥ 
अविधानां तु सर्पामीहातर्चेड़ न॑ भवेत्‌ । 
समस्तत्र विभाग: स्थादपित्यहति धारणा ॥२०१॥ 
विद्याधन तु यवर्य तत्तस्पेव धन भवेत्‌ | 
|. # कि 
मंत्यप्ौद्वाहिक चेव म्राधुपक्रिक्रोेत्र वे ॥२०६॥ 
सब विद्वाद भाइयों का यदि कृषि वाशिव्यात्सि कमाया हुवा 
हक । तो उस में पिता के कमाये धन के! छोड़ कर समविभाग 
करें ( शर्थात्‌ ज्ये को कु निकाल कर न देवे ) यहू निश्चय है 
२०५ विद्या मैत्री विवाह इनसे सम्पादित और मधृपकदानके काल 
मे प्राप्त धन जिस के मिला हो उसी का हो ॥२०॥॥ 
प्रतरां यु नेहेत पनं शक्त। खकमेणा | 
सनिर्माज्यः सकादंशालिश्विदवीपजीवनस्‌ ।२०७। 
अनुपध्नन्पितुद्रव्यं श्मेण. यदुपाजितरम | 
सयमीहितरब्ध॑ तत्नाकामोगतुमहति ॥२९५८॥ 
जा अपने पुरुषार्थ से धन कमरा सकता है. और भाइयों के 
सावारण धनों का नहीं चाहता, उस के अपने भाग भे से कब 
निवोह योग्य धन देकर अत्ञग करें (जिस से सब भाइयों न्‍ 
सामले धन में उस भाग न चाहने वाले के पुतरादि मगड़ा न करे) 
॥२०७॥ पिता के धन के ने गमाता हुवा अपने श्रम से जो धन 
६8७ 
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उपाजितकरे वह धन न चाहे तो भाइयों के न दे ॥९२०८॥ 
पंतक त पित। द्रव्यप्रनवाण यदाप्नयात्‌ । 
न तलत्रेमजित्सार्भमकाम। सखयमर्जितर ॥२०६॥ 


विभक्ता; सह जीवन्तो विभजेरत्‌ पनयेदि | 
समस्तत्र विभाग! साज्ज्यए मं ततनन।यर ॥२११ 
पिता अपने न पाये हुवे पत्रिक द्वव्यकों यदि फिर बड़े पी श्रम 

से प्र तो बिना उच्छा के उस अपने कमाये धन को पुत्रों को ने 
श्रौट ॥२०९॥ पहिले अलग हुवें हो ओर पश्चान्‌ एकत्र है| व्यापार 
आदि करत रहे और फिर यदि विभाग करे तो उसमे सम विभगा 
हा उसमे बड़े का उद्धार नहीं है ॥२१०। 

गेषां ज्ये्ट: कनिप्णों वा हीग्ेतांशप्रदानतः । 

प्रियेतान्यतरीवापि तरय भागों ने हुप्पते ॥२११॥ 

सादयाविमजेरस्त ममेत्य सहिता: समग्र | 

प्रातरो ये व मंसृष्ठा भगिन्यश्व सनाभय॥२१२॥ 


जिन भाहयो के वीच में का छोटा वा वडा भाई विभागकाल 
में (मंन्यासादि फारण से ) अपन श्रन्श से छट जावे अथवा भर 
जब वे, उमक्रा भाग छुप्र ने होगा ॥२११॥ किन्तु सह्दोदर भाई 
भगिनी और जो मिले वे भाई हैं वे भी सब “मल कर उस मे 
समान विभाग करते ॥२११॥ 

ये। ज्येष्टोविनिवृर्तीत लेभादआतन्यवीयत। | 

से/ज्पेप्शयादभागश्वनियन्तव्यश्च राज भि/॥२१३॥ 


सेव पिक्मेस्था नाहन्ति आतरोधनम | 
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ने चादलाकनिह स्योष्पे् इबीतयोतकर ॥२१४॥ 
' ज्ञौ स्पेप्ठ आता लोभ से कनिए भाशयों की वद्चता (ठग) 
रे वह ब्येप्र भ्राता अपने (स्पेठ ) भागसे रहित और शाजों के 
दृष्ड योग्य होते ॥२१३॥ विरुद्ध कम करने वाले सब भाई धन का 
भाग पने योग्य नहीं और ब्ये2 कनिष्ठो को ले देकर केरचा 
ने करे॥२१७॥ 
प्रातृशामविभक्तानां यहुत्यानं मवेत्पह । 
न पुत्रभागं विपम पिता दवाक्पन्चत ॥२१३॥ 
ऊधे विभागाज्जातर्ु पिव्यमेप हरेदनम्‌। 
पंगुणास्तेन वा मे सुर्विभगेत वे तै। 76 ॥२१६॥ 
भाहया के साथ रहने वाले सामते भाई यदि (पलक 08 
को ) साथ साथ ही उत्थान करे तो विभागराल में पिता पुत्री का 
विपम विभाग कभी ने करे ॥२१७॥ (यहि जीयरे ही पिता ने पुत्र 
की इच्चा से विषाग कर टिया है ) उस विभाग के पश्चात्‌ पुत्र 
उमन्न हुग तो वह पुर पिता ही का भाग बे अथवा जो कि? 
से पिता के साथ रहते हो उनके साथ विभाग करे ॥२१३॥ 


अनपत्वस्य पत्रस्य माता दायमबाणयाद | 
मातयापि च वृत्चायां पित्माता हरदम ॥२१७॥ 
ऋशोपने थे सर्वालित्मपिमक्ते यथाविधि। 
परचादृद्शेत यत्तिस्विशत्मत्र पता नगे३ |२१४। 


सन्‍्तान रहित पुत्र का दाय माता महण करे और माता के 
भी मे र९ पिता की माता गहए करे ॥११७॥ ऋण और पत 
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सब में यथा शात्र विभाग होजाने पर पीछे से जे। कु पता लगे 
तो उस सव को भी वरांवर पांदले ( अ्रथोत्‌ पता लगाने का वा 
व्ये्ठ का उद्धार देना योग्य नहीं है.) ॥२१८॥ 

बस्तर पत्रमलड्भारं कृतान्मुदक स््रिया | 
यौगत्षेम प्रचार व न विभाज्य प्रचततते ॥२१६॥ 
अयप्ुक्तो विभागो 4: पत्राणांव क्रियापिपिः | 
क्रमशः प्ेतजादीनां धृतधर्म निवोधत ॥२२०॥ 
वस्त्र, वाहन, आभरण ओर पकाया हुवा अन्न पानी (कृपादि) 
तथा स्त्री और ,निर्वाह की अत्यन्तोपयोगी वस्तु और प्रचार 
(मार्ग) ये विभाग योग्य नहीं हैं ( अथोत्‌ जे जिसके काम में 
जिस प्रकार था रहा है वही उसे वैसे ही रक्खे ) ॥२१९॥ यह 
क्षेत्रजाडि पुत्रों का क्रम से विभाग करने का प्रकार और क्रिया- 
विधान तुम्हारे अति कह । अब आगे यूतधर्म को सुनो ॥२२०॥ 
धूत॑ समाहय॑ पेव राजा राष्ट्रणिवारयेत्‌ । 
राज्यान्तकरणावेती दो देपौ परथिवीषिताम्‌ ॥२२१॥ 
प्रकाशमेततासकप यद वनसमाहयो । 
तयोनित्य॑ अतीषाते नृपतियलवान्मवेत्‌ ॥२२२॥ 
बंत और समाहय (देखे २२१) के राजा राज्य मे न हैने 
बे क्योकि ये दोनों दोष राजाओ के राष्य का नाश करने बाल हैं 
३२१ ये घृत और सम्राहय अकट चोये हैं । इनके दूर करने 
। राजा नित्य यल वाला होवे ॥२२श॥ 
भ्राशिभियत्तियते तल्लेके धृतमृच्यते | 
प्राणिमिः क्रियतेयरतु स विज्ेय! समाहंया |.२ २१॥ 
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ध्तं समाहय॑ वेव ये कु्यात्काएयेत वा । 
तान्मबान्यातयेद्राजा शूद्रांथ द्विजलिब्विनः ॥२२४॥ 
(कौड़ी फांता हध्थादि) वेजान वत्तुओं से जे। हर जीत होती 
है उसको “जुवा” ऋ्ते हैं और (मेढा मुर्गा श्यादि) प्राणियों से 
जे हर जीत होती है उसके "समाहय ' जानना चाहिये ॥२२१॥ 
चूत और समाहय के जे करे वा कराने उन सबको राजा मरा 
देवे (वा भोट का दड देगे)'और यज्ञोपवीतादि द्विजवि] घारण 
करने वाले शठ्रों का भी यही,दरड देने ॥२२७॥ 
कितवान्कुशीलवान्क रान्यापएडस्थांथ मानवान्‌ | 
विफमेस्थान शौरिदकांध लि निवापेलुरात्‌ ।२२४। 
एते राष्ट्र बरतमाना राजः प्रच्ववस्फरा: | 
विकमेक्रिययानित्य वापन्ते भद्रिका। प्रजा; ॥२२६॥ 
जुवारी, धूत्त ऋशता करने वाले, पापरडी, विरुद्ध कम करने 
पति तथा शराबी मनुष्यों को राजा शीघ्र ना! से निकाल देवे 
॥१९५॥ क्योंकि राजा के राज्य में ये छिपे चोर रूते हुवे कुक 
से भर्ती प्रजाओ को पीढ़ा देते हैं ॥२२। 
: च्तमेतलुगाकल्पे दए्टं बेकर महत्‌ । 
तस्माइग्रत न सेवेत हास्पाथमपि बृद्धिमाद्‌ ॥१२७॥ 


| >किण ऐ० 


प्च्दन वा प्रकाश वो एबिषवेत यो नर | 
तथ्य दृरढदिकल्प। स्थाधगे्ट नृपतेसतथा ॥२२०॥ 


यह थत्र पहिले कत्प में वड़ा और बैर बढ़ाने वाला देखा गया 
है, इस कारण बुद्धिमार हाप्यार्थ भी बूत न खेले ॥३२२ण। जे। 
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मनुष्य इस जुचे को गुप्त वा अकट खेले उसके दशइ को घिकत्प 
जैसी राजा की इच्छा है वैसा करे ॥२१८॥ 

तत्रविदशृद्रयोनिस्तु दए्ड दातुमशवतवन्‌ | 
आनण्य कर्मणा गच्छेद्िने दधाच्छा। शन: ॥२२६॥ 


स््रीवालान्मतइद्भान दरिद्राणां च रोगियाय | 
शिफाविदतरज्ञाग्रेविदध्यान्न पतिदेमपू ॥२३थ) 
जत्रिय, वैश्य, श्र निर्धन हाने के कारण दरड देने को अस- 

मर्थ होगे तो नोकरी करके दरह का ऋण उतार देव और ज्राह्मणु 
धीरे,धीरे ढेदे (अथोत्‌ ब्राह्मण से नौकरी न करावे) ॥२२९॥ स्त्री 
वाल, उन्मत्त, वृद्ध, दरिह और रोगी का कमची, वेत रस्सी 
आदि से राजा ब्सन करे ॥२३०। 

येनियुक्तास्तुकायेपहन्यु! कार्याणि कार्यिणाम्‌ | 

घनोभाणा पच्यमाना ज़ाबि'सान्का सेन्‍नप- ॥२३१॥ 

कृंटशासनकतृ थ.प्रकृतीनां च दृपकान्‌ । 

स्रीवालबाह्मगध्नांध हन्याद ठिदपेविनस्तथा। २३२ 


जे पुरुष कार्यों (मुकदमा) में नियुक्त हो धन की गर्मी से 
पकते हुवे काय वाले के कामों का बिगाड़ें, उन का स्वस्थ राजा 
हरण करवाले ॥२३१॥ राजा की मोहर करके वा भ्न्य किसी 
छत्न से राज कार्य करने वालो भोर अमातो के भेद करने बालो 
तथा ल्री, वालक, ब्राह्मण के मारने वाले और श्र से मिले 
रहने वालो का राजा हनन करे॥ररेश॥ 


तीरिं चानुशि च यत्र क्यचन यद्भवेत | 
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कृत तद़मंता विधात्र तदभगे निवर्तयेत ॥२३३॥ 
जहां कहीं ऋणादानारि व्यवहर (मुकहम) का न्याय से 
अल तक निशय और दृश्डाहि तक ठीक हे गया हो, तो उसको 
फ़िस नतौंदव॥ 

(२३३ से,आगे एक श्जाक मिलता है जा कि केवत अत हे 
पुस्तक में पाया गया है। परल्तु बधामम उसीकी यहां आवश्यक्ता 
थी। बह यह है; - 

(ीखिं चानशिट व शो मन्येदर विकमणा । 
हिगुर्) दश्डमाग्याय तत्काय पुनन्‍ंदरंत ॥| 


काय (मुऊहमा) निर्णीत हो चुका हो और दरह भी 
हो चका हो परन्त राजा की समम ने अन्याय हवा हा ता [६ 
दृशह ( गनकत्तारी पर, काके उसे काग्र के राजाएिर से 
क्र )॥7३श॥ 
अमल; प्राइविवाके वा यल्ुयु कायमत्यधा । 
तत्थयंनपतिः कुयात्तास्सह॒म' च द्डबेत ॥२३४॥ 
मन्त्र अथवा मुकदमा करने वाला जिस मुकहसे को अन्यथा 
कर उस मुकहम का रजा आग कर थार उनका 'संहर्तः दर 
देते ॥२३४७॥ 
. ब्रह्नश्व च्‌ सुराषध स्तेगी थे गुरुतत्पग! | 
एते सर्वे प्रथकूल्लेया महापातक्िनों नएः ॥२३५॥ 
चुतुर्णापपि चैतेपां प्रायश्रित्तमबुनेताम । 
शरीर धनपरयुत्त दण्ड पम्ये पकल्ममेत्‌ ॥२३६॥ 
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प्रह्मण के मारने वाला. मध पीने वाला, चोर और गुत्पतनी 
से व्यिचार करने वाला, इन सब प्रत्येक के महापरातकी मनुष्य 
जातना चाहिये ॥२१५॥| प्रायश्वित न करते हुवे इन चारो के 
(राजा) धर्मानुसार पनधुक्त शरीर सम्बन्धी दरड करे'॥२३॥ 
गुरतल्पे भंग। कार्य: सुरापाने मुराभज: 
स्तेयेश्वपद्क कार्य पर्नृ्यशिराः पुमाव्‌ ॥२३७। 
अप्तभेज्या धृयाज्या असंपाठयाअविवाहिना । 
घरेयु: प्रथषित्रीं दीना: सर्वधर्मंधहिष्कता! ॥२३८॥ 
गुरुपलो के व्यभिचार में पुरुष के लल्ाट में तप्न लोह से 
भगाकार चिन्ह करना चाहिये और सुरा के पीने में सुगपात्र के 
आकार का चिन्ह तथा चोरी करने मे कृत्ते के पर के आकार का 
चिन्ह करना चाहिये और आक्षण के मारने में शिर काटना चाहिये 
॥ररेण। ये ( महापातकी ) पहुति में भोजन करने ओर यत्र 
कराने तथा पढ़ाने और विवाह सम्वन्ध के भी अयोग्य सम्पूर्ण 
धर्मों से वहिष्कृत हुवे दीन (गरीब) प्थिवी पर पयेटन करें ।२३८ 
बातिसपन्धिमिस्वेते त्यक्तव्या। कृतलक्षणा! | 
निर्दयानिनगसकारासतन्मने रनुशासनम्‌ ॥२१६॥ 
प्रायश्रित्त तु कुबांगा। प्रवर्णा यभेदितस | 
नाइया राज्षा झशारेस्युदाप्यास्तृत्मग्राहसम ॥२४०॥' 
थे चिन्ह वाले जाति विरादरी से त्यागने योग्य हैं, न इनपर 
दया करनी चाहिये और न ये नमस्कार करने योग्य हैं; इस प्रकार 


(भुम) मनु की भ्ाज्ञा है॥२३९॥ परन्तु शाल्नविहित प्रायश्चित 
किये हुवे ये सब वण राजा के लत्ाट में चिन्द करने योग्य कीं 
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हैं किन्तु "उत्तम साहस" के दरड योग्य हैं ॥२४०। 
श्ोग।सु ब्राह्मग॒स्थेत कायों। मध्यमसाहस। । 
विवास्थावा भवेद्राद्त्सद्रव्य/ सपरिच्दद।॥२४१॥ 
हतरे कतवन्तस्तु. पापान्येतान्य-्कामत: | 
सबंलहारमहन्ति कामतस्तु॒ प्रवासनर ॥२४२॥ 
शव अपराधों में आह्णो को ही “मध्यम साहस” दरड करना 
चाहिये अथवा धन धात्यादि के सहित राज्य से निकाल देने योग्य 
है ॥९४१॥ आब्वए से अन्य (प्ञत्रियादि) ने यदि इन पापों को 
भनिच्दा से किया हो ते स्ेत्व हरण योग्य हैं भोर यदि 
हच्डा से किया हो ते देश से निंकालके योग्य हैं ॥२४२॥ 
ना ददीत नृप: साधमहापातकिनो धनमू्‌ । 
भाददानस्तु तन्लोभारेन देणेण लिप्यते ॥२४३॥ 
अप्मु प्रवेश्य त॑ दण्ड वरुणायोपपादयेद्‌ | 
भ्रतवृत्तोपपन्न था ब्राह्मण प्रतिपादयेत्‌ ॥२४४॥ 
धार्मिक राज! महापातकी के घन को महण न करे. लेभ से 
उसको लेता हुआ उस,पाप से लिप्त हेता है ॥२४१॥ किन्तु उस 
दण्ड धन के पाती में धलवाकर वरुण के यज्ञमे लगा देने अथवा 
वेद सम्पन्न ब्द्मण को दे देवे ॥२४४॥ 
ईशोदण्डर्य वरुणो राज्षां दए्डधरोहि सः | 
ईश। सर्वस्य जगतो ब्राक्णों वेदपारगः ॥२४५॥ 
यत्र वर्जयते राजा पापक्रृद्धनों पैनागम्र | 
ः तत्र काल्ेन जायन्ते मालवा दीजीबिन। ॥२४३॥ 
६८ 
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दण्ड का स्वामी रुण है क्योकि गजाओ का भी दण्ड का 
घत्तों (पु) वरुण है। सम्पूण वेद का जानने बाला ब्राह्मण सब 
जगत वा रदामी है (ईस से दोनों दरड धन लेने के योग्य है) - 
॥२४५॥ जिस देश में राजा इन महा पतक्रियो के धत के। नहीं 
ग्रह करता उस देश में मनुष्य काल से दीबांगु वाजे हैते 
है॥२४७॥ थे 
निप्पये व सस्वानि यत्राधानि विश पूरक । 
बाल्ाश न प्रमीयन्ते विछत नच जायते ॥२४७" 
ब्राहणान्वापमान तु कामादशखराजय | 
6 बे 7० &| 
हन्यासित्रमधा पायरुद्ध जनकरनू प१ ,. ॥२४८॥ 
ओर प्रजाओ के धान्यारि जैसे वोए गए वैसे ही अलग अलग 
उसत्न होते हैं और वालक नहीं मरते और काई बिकार नहीं दैता 
॥२४७॥ जान बूमकर ज्ाह्णों को पीढ़ा देने वाले शूद्र को 
भयानक कई प्रकार। के (मार पीट के उपायो से राजा दमन 
करे ॥र४८॥ 
यावानप्वध्यस्प वध तावान्यध्यत्य मेक्षणे | 
० च विनियच्छृत 
अधमेनिपतेद शो पर्मस्तु : ॥२४8॥ 
उदिता5थ॑विस्तरशों मियो विवदमानयों! | 
अट्ादशप्तु मा्गेष व्यवहास्त्थ निशयः॥२४०॥ 
अवध्यो के वध मे जैसा अध्म शात्त्र से देखा गया है वैसा 
ही वध्य के छोड़ने में भी राजा को अधम होता है और निम्नह 
करने से धरम होता है।२४९॥ यह अगरह प्रकार के मार्गों मे . 
परस्पर विवादियों (मुहई मुदआइलह) के मुकह्मों का निरंय 
दिस्‍्तार के साथ कहा ॥२५०॥ 
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छल (०० 
एवं प्म्याणि क्षार्यासि सम्बकृजस्महीपतिः । 
देशानलब्धांप्विप्सेत तब्धांव परिषालयेद ॥२४१॥ 
तम्पहनिरिएदेशस्तु॒ क्रन्‌हृगंश शाम्वतः | 
फरक्रेडरग निल्ममातिेयलमुंचमश ॥२५२॥ 
गसेशजओाई था। काया जा अर है मार करता आओ राजा 
भेतष्य दशा को पान णी इरड्ा करें भर लब्या झा परिषालन करे 
७ ॥। ब्ररद्े पार बसे देश में (सप्रमाश्यापर भें कहां रीति के 
अनुमार) किले बनाकर चार झफू आदि कश्टको के उद्धार मे 
सदा उत्तम बत्न कर ॥२५०)) 
रणादागवानां करटकाना व शोधनार । 
नरद्ाजिदिय यान्त प्रजापातनव्तरा, ॥१५३॥ 


अशास सा छ्कान्यस्तु वि गृहाति पाक! |. 

तकाय प्रचुस्थत रा खर्गाब परिहयते ॥२१७॥ 

प्रन्दे आचरण वालों को रक्षा और चोएदि के शोबन मे 
प्रभागलन में ततर राजा खग का आात होते 7ै॥२०॥ जा 
राणा चौएदि का दएड ने रुफे अयना दि ( मातयुजाती ) लैना 
£, उमकी प्रजा उससे विगउती हैं ओर वह स्वग॑ से भी हीन हो 
जाग है ॥२०७॥ 

निर्मेय तु मवेदरथ राष्ट्र बाहुबताभित्र्‌ | 

तस्य त/पते नित्य सिच्यमानहय हम ॥२४५॥ 

दिविधांसफाानिधालख्त्यापहाकाबू । | 

पाशांथाभकाशांथ. चास्यवाहापति ॥२१३॥ 


५४० मनुस्पति भापानुवार 


आई ४] 
जिस राजा के बाहबल के आश्रय से प्रजा (चौगरि से) 
निरय रहती है उस राजा का राज्य निल्य सिचते हुये वृत्तक समार 
बढ़ता है॥२०५५॥ चार (गुप्त दृत ) रूपी चत्त वाला राजा दे। 
प्रकार के पर्रव्य के हरण ने वाले चारों को जाने | एक प्रकद 
दूसरे अ्रप्रकट ॥२०६॥॥ 
प्रकाशवम्वका स्पा. नानापण्वेपजोपिन; | 


प्रद्धनवन्चकारतेते ये स्तेनाएटविकादयः ॥२५७॥ 
उल्काचकाश्चोपपिका वज्चका: क्ितवाल्तथा | 
मड़लादेशबृत्ताग्य भद्गाश्वेज्ञाणिकः सह ॥२४८॥' 
उन (चौराटि) में माना प्रकार की हुकातगरी से जीवन करने 
वाले प्रकाशवव्चक (खुले ठग) हैं और चार तथा जद्वल आदिके 
लुटरे छप वब्चक हैं ॥२५७॥ उत्तोचकन्‍रिश्वतसार | उपधिकर 
भय दिखाकर धन लेने वाले | वहूचक ठग | क्रितव-जुवारी 
आदि | मद्गलादेशबृत्त-"तुम्हारी भलाई होनेवाती है' इल्ादि 
प्रकार अलेभन देंने बाले। भद्र-्भलमनसाहत से ठगई करने 
करने वाले। इच्णिक्रल्ह्थ देखने वाले आदि ॥२५८॥ 
असम्पकारिशश्वेव महामात्राश्चिकित्यकाः । 
शिन्पाप पासयुक्ताथ निपुणाः परवयोषितः ॥ २१६॥ 
एवम्रादीलिजानीयाताकाशांज्ोककरटकान ै। 
निगृव्वारिणथान्याननायनिार्यलिद्विकक ॥२६०॥ 


बुरा करने वाले उच्च कमचारी, वैध, शित्पादि जीवी और 
चालाक वेश्याओ ॥२५९ इत्यादि प्रकार के प्रत्यत्त ठगों और 
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- (ठग) शर्ये बेष धारण करने वाले अनायों के भी (राजा) जानता 
रहे ॥२६०॥ - 
तानिदिला पुरा दसलर्गकारिमि- । 
चारथानेदसंस्थान; प्रोत्माध वशमानवैतर ॥२६१॥ 
तेषां देषानमिए्याप्य स्वेस्ते कर्मणि तसतः | 
इंवीत शासन राजा सम्पवत्तारापराधत:॥२६२॥ 
उत्त पूरक बञ्चकों के सभ्य, गुप्त, प्रकट में उस काम के 
करने वाले तथा फाई जगह एहने वाले चारों (जासूसो) के दारा 
पा चौरदि में प्रगृत्त कराकर (सजा देकर) वश करे ॥२६१॥ 
उतप्रकाश और अ्प्रकाश तस्करों के उन २ चौयौदि गेपो को 
ठीक २ प्रकट करके उनके धन शरीरादि सामथ्यं और अपराध के 
अनुसार राजा सम्पक्‌ दृश्ड देवे ॥२६२॥ 
नहि दए्डाहते शक्य: कतु पापविनिग्रह; । 
स्तेनानां पापबुद्धिनां निभृत॑ चां दितों ॥२६३॥ 
सभाग्रपापूषशात्ला वेशमधान्नविक्रया; । 
०. ५३ 
चतुष्पथाश्वत्यवृत्षा:-समाजा' प्र चुणानि च ॥२६४॥ 
-एथ्वी में वि्वीत बेप करके रहने वाले परपाचरणबुद्धि चोरों 
के दण्ड के अतिरिक्त पाप का निप्रह नहीं है! सकता ॥२६१॥ 
समा, प्याऊ, हलवाई की दृकान, रण्ढी का मकान, कल्ाली, 
अनाज पिकने की जगह, चौराहे, वडे ओर प्रसिद्ध वृत्त जन 
समूददं के स्थान तथा तमारो देखने की जगह ॥२६४॥ 
जीगेधानान्यरणवानि कारकावेशनानि च | 
धृन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि व |२६५) 
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५ - हक 
एवं विधान्नुपे देशान्गुल्मः स्थावरजड्म! | 
तस्कशतिपेषा्थ. चारेआप्यनुचासथेत ॥२६६॥ , 
जीण बाटिका, वन, शित्पगृह तथा बाग बगीचे ॥२६॥॥ 
इस प्रकार के देशो के राजा एक स्थान भे स्थित सिपाहियों को 
चौकी और धूमने वाले, चौकी पहरों भौर गुप्त चरों से चोरों ५ 
निवारणार्थ विचरित कराने ( क्यों कि प्राय, तत्र इन स्थानों मे 
पढ़ते है)॥२६६॥ 
तसहायेरनुगतैननाकर्मप्रवेदिमिः । 
३५ #५. ४७ ध्जे 
विद्यादृत्सादयेच्चेव निपुरों! पूर्वतस्करे: ॥२६७) 
भक्यभेज्मेपदेशेश आाजणानां व दर्शनेः 
तय देशेथ हा, ] 
चौयेकमापदेशेश इ॒युस्तेपों समागमंग २६८ 
उन की सहायता करने वाले और उन के पीछे चलने बाले 
और सेध आहि अनेक कर्मों के! जानने वाले पहिले चार और 
इस कर्म मे निपुण गुप्त चरों द्वारा ( राजा ) चारो के जाने और 
निमू ले करे |२४७| वें ( जासूस ) उन चोरों के खाने पीने के 
. दहानों और आश्मणो के दशनें के मिप भर शूरवीरता के काम 
के बहाने से राजह्वार में लिवा लाकर पकड़वा दें ॥२६८॥ 
ये तत्र नेपसपेंयुमू तप्रणिह्िताथ ये । 
तान्पसक्ष नुपें, हन्याद पमित्रज्ञातिवान्धवान्‌ |२६६| 
न होढेन बिना चौर॑ धावपेड्भामिका नृः। 
सहोढ़ सोपकरणं छातग्रेद:विचारयत ॥२७०॥ 
जो वहां पर पकड़े जाने की शह्दा से न जावें और उन गुप्त 
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७3% +डर>रं) हि 
ग़ज्दृतो के साथ चालाकी, सावधानी पे उकर आगे की बचाने 
हें। उनझा राजा बगाला(ते पढ़ कर मित्र जाति माहये सहित 
धध करे ॥२६९५॥ धामिक राजा बिना मात और सेप आदि 
प्रमाण के चार का वध ने करे और भात् तथा सेव आहि के 
प्रमाण सहित है| तो बिना बिचारे मरवा देवे ॥२७०॥ 
ग्रमिषवपि च ये फेषियराण भकतदायक्ा। | 
फ # 
भाए्दापक्राशदाश्वेव पासवान पातेत ॥२७१॥ 
राष्ट प रक्ापिकृतां सामन्तांश्येव चेदितान । 
अभ्यापातेप मध्यस्थांशिष्याबीरानिकूतम (२७२ 


प्रामों में मी जो भाजनाहि ( मढद ) ढेने वाजे और पता वा 
जगह ऐेन वाले हो, उन सब के भी (राजा) गखवा ढेर ॥२७॥ 
ग़म में रत्ता के नियुक्त ( पुनिम ) शोर सीमा पर रहने 
वात भे जे कए,.चौगादि की धात के उपहेश में मध्यम्थ हों; 
भें भी चोखन्‌ शीत्र दए्ड देते ॥२७१॥ 


यश्रापि धर्मंत्मयात्मच्युते। धर्मजीवन; | 

दण्देनेव तमपोगेत सक्काइमट्टिविष्युतर ॥२७३॥ 
ग्रामधाते हिताभज़ पथ्रियापामिमशने | 

शक्तिता नामिषासस्ते निवास्याः सपरिष्ठिदा: [२७४ 


जे। कचहरो करने वाला (हांकिम ) थे की मादा से भ्रेट 
हैं, इस खधम से पतित रो भी दण्ड से ही क्लेश दे ॥२७३॥ 
हू चार आए से गांव के छुटने से और माग के चोरों को खोज 
में छोफे साथ बलाककार में जा आस पापके रहने वाले यथाशक्ति 
एज को सहायता ठेड़ धूए नही करते उसके! असवाब के 
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अर न हद 
सहित (आम से ) निकाल देवे॥२०४॥ 
राह्ः केपोपहलं भर प्रतिकृतेप चे. स्थितान | 
धातगेद्विविषेदेश्ठेररीणां वेपजापकान्‌ ॥२७१॥ 


सन्धि छिलातु येचौय रात्रौ हुबन्ति तर्करा: | 
तेपांछिलानपेहस्ती तीचणोशलेनिवेशयेत्‌ ॥२७६॥ 


राजा के खजाने में चोरी करने वाता तथा आजा भन्न करने 

वाल र शत्र को भेद देने वालों को नाना प्रकार के दस्ड देकर 

मारे ॥२०॥॥ जो चोर रात को संघ दकर चोरी कर, राजा उन 
के हाथ काट कर तज शल्रों पर चढ़ाव ॥२७६॥ 


श्रंगुलीग्र न्यिभेदरप छेदग्रेलथमे ग्रहे । 

हितीये हस्तचरणो ततीे वधमहंति ॥२७७॥ 

अग्निदान्भक्तदाश्वग तथाशस््रावकाशदान | 

सन्निधातृथ मोपस्य हन्याबीरमिवेशर! २७८ 

गांठ काटने वाले की पहिल्ली वार चारी करने में अंगुलियां 
दूसरी वार करने में हाथ पेर कटवा दे और तीसरी बार में वध के 
योग्य हैं ॥२७७| उन चोारोंकों आग्नि अन्न: बर््र, स्थान 
देने वाले और चारी का धन पास रखने वालों का भी राजा 
चारवत्‌ दण्ड देवे ॥२७८॥ 

तढागभेदकक हन्यादप्सु शुद्धघपेन वा । 

यद्वापि प्रतिस॑स्तुयाद्‌ दाप्यस्त्त्मसाइसभ |२७६। 

कराप्टागारायुधागार देवतागारमेदकान्‌ । 

हस्त्यश्वरथहत्‌ थ हन्यादेवाउविचारयत्‌ २८० 


, चवमोतभ्वान ५४५ 


पके) ४२०) पहताक 
जी तालाब के जल के ता) उस का जल में उवा कर था 
सीवा ही मार ते और यदि बह उस को फिर बनवा देव तो 
सहन पण" दरइ दे ॥२७९॥| राजा के धान्यांगार (गादाम ) 
वा हथियारों फे मकान अथवा यक्ञ मन्दिर को तोड़ने वालों और 
हाथी, पड़ा और रथ चुरान वालाके बिना विचार हननऊरे २८० 
यतु पूर्वनितिष्टस्य तड़ागस्पोदर्क हरत्‌ । 
श्रागम वाप्यां मिन्‍्यात्मदाप्य। पूर्व॑ताहमस (२८(॥ 
समुत्यवेद्राजगार्ग यस्‍्लडमेध्यमनापदि | 
ते ही कापपिशी दबादमेध्यं चासुशोबपरेत्‌ २८२। 
जा काई पहले बने ताजात का (सत्र ) पाती हर ले या पानी 
के स्रोत वा आगमन का बन्द करे वह "अथम साहस' दण्ड 
देने याग्य है ॥२८१॥ जे। (रेगादि रहित सारी सडक पर 
मैता डाले वह दे सौ कागपण 5 7ड दे और उप मैले को शी/ 
उठवा देवे ॥२८२॥ 
ग्रापद्गताउथवा इृड़ो गभिणी बालणव वा । 
परिभाषणमहंन्ति नच्नशोध्यमिति स्थिति) [२८३ 
चिकित्मकानों पते पा मिथ्या प्रचतता दगः | 
अभानपेप प्रथमे। मानपेष तु मध्यम' |२८४| 
(पएु) व्यावित बृद्र बावफ गर्भियी, ये अमफने और उमर 
मैते के साफ कराने पेप्य हैं ( दर योग्य नही ) यह मादा है 
॥२८३॥ वेपह़े उल्टी चिकित्सा करने वाले वैद्यो को वर करना 
चाहिये | उस में गाय बैल आरि की द्था चिकित्सा करने वालों 
का "प्रथम साहुप” और मनुप्य को उच्ठी चिट्रित्मा करने वाज़ों 
“पध्यम साइस" दर दाना चादिये ॥२८४७॥ 
६९ 
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६७४७७ लए (७- 4५० ७28 
संक्रमजजयप्टीनां प्रतिमानां च भेदकः | 
प्रतिकर्याच तत्व पच्चद्याच्छतानि वे |२०५| 
अदृपितानां द्ृव्याणां दूपणे भेदने तथा | 
मणीनामपवेधे व दण्ठ) प्रथमंग्राहसः |२८६। 

लकड़ीके छोटे पुल वा ध्वजाकी लकड़ी और किसी प्रतिमा के। 
तोड़ने वाला उन सब के फिर बनवा देवे और पांच सो पण दश्ड 
देवे ॥२८०॥ अच्छी परतु को दूपित (खराब ) करने, तोड़ने 
और भणियो के, बुरा बीधने मे "प्रथम साहस” दण्ड होना 
चाहिये ॥२८॥॥ 
समेहि विष यस्‍्तु चरेद् मूल्यतोईपि वा | 
समाप्ुयाद्म पूर्वे नरेमरध्यम्रत्त या ॥२८७॥ 
वस्वनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ | 
दुखिता यत्र दरपेरलिकृता। पायकाएिएः ॥२८८॥ 
धरावर की बस्तुओ था मूल्य से जो घटिया बढ़िया वस्तु देने 
का व्यवहार करे उस के पूर्व या “मन्यम साहस" दश्ड मिले 
॥२८७॥ राजा माग मे वस्तन गृशे के बनवाने. जहां दु.खित और 
विक्वत पाप करने वाले ( सब के। ) दीश्ले ॥२८८॥ 
प्राकारस्य च भेचार परिखाणां व पूरक | 
दाराणा चव भदक्तारं चिप्रमेंग प्रवासयेत्‌ ॥२८९॥ 
प्राकार (सफ़ील) के तोड़ने वाले और उसीकी खाई के भरने 
वाले और उसी द्वरोके तोड़ने वाले के शीघ्र ही (देशसे) निकाह 


दे॥ (२८९ के पूर्वा से आगे (वीच मे) यह श्लोक एक पुस्तक 
में देखा जाता है.-- 


सगाउ थाय ५३४ 
७७७७७७ . 


सेन तु कमांणि थाल। खयाल पु! एक | 
क्ाण्पासमाएं तुएुछ्॑ भीविफेयो ॥] 
पत्तु रू सा अंदर है। इसी का बीच कोई प्रस 
समम मे नहीं आता किन्तु इसी आशय का भागे २०० वां रोक 
रैग़े कही वैत है) ॥२८९॥ 
प्रमिचागेए परे कातव्यों दिशतों हम । 
- मूरकाणि बानापेः बलातु विविधायु चर ॥२६० 
सम्पूण भमिचारों (मरणादि)मे यहि जिसका मारता चाहे 
वह ररे कही भर बात प्रकार के (औपवादि द्वार) कचचातनार 
मे केसो पण दर्ड होना चाहिये ॥२९०॥ 
अ्रवीजगिक्रयी जे बीगोलरएं तय द। 
मगादामेदकार वे _> गी.। 
मयदामेदकाचेत किक गाणुपाइकर ॥२६१॥ 
परंकरक्पापिएं हेमकारं तु पर्फित | 
प्रवत्मानम्यावे छेदपेरलवशः बुर, ॥२६२॥ 
गेये दीन को बेचने वाला, उसी प्रकार अच्छे बीज को बुरे 
के साथे मित्र कर बेचने वात तथा सीमा (म्याद्) का तोझने 
बाला, विद्ृत वध के प्राप्त हे ॥२९॥॥ सब ठगो में अतिशय ठग 
झ्रगाय में चने बाते मुनार को तो राजा चाह़ुआ से वी 
बेटी कलावे ॥२९१॥ 
प्रताद््यापपरों शलागगौषरल पे 
कालमासाबकाय व राजा दरई गीत ॥२९३॥ 
सामगातौ एएं रषट' केश एुतचपा | 
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4०) ७७७४७ ७७ ७» 
प्तप्रकृतयोष्न ता: सप्ताह गज्यमुब्धो ॥२६४॥ 
हल झुदाल आदि और शल्तरों तथा दवाके चुरानेमे समय और 
किये हुवे अपराध के विचार कर राजा एड नियत करे ॥२९३॥ 
राजा, मन्‍्त्री, पुर, रांग्रूकाश, दंड और मित्र ये सात प्रकृति राज्य 
के धत्व। ध्वती हैं॥२९७॥ 
सप्तानां रकृतीनां तु राज्यस्पातां यधाक्रमम | 
पूप॑ पूर्व गुरुतर॑ जानीयाद्व्यसनं महत्‌ ॥२६४॥ 
सप्ताइस्पेह राज्यस्य विष्टव्धरय त्रिदर्डवत्‌ | 
अन्यान्यगुणनैशेष्यात क्रिड्चिदतिरिच्यते ||२६६ | 
राज्य की इन सात प्रक्ृत्ियों मे क्रम से पहली २ का अतिशय 
बढ़ा भारी व्यसन (उत्तरोत्तर एक से एक के अधिक ) विगड़ने 
पर बुरा जाने ॥२९०॥ जैसे तीन दण्ड परस्पर एक दूसरे के सहारे 
ठहरे हो ऐसे ही यह सप्ताड़ राज्य ७ प्रकृतियो मे एक दूसरे के 
सहारे ठहरा है। इन सातों में अपने २ रुण की विशेषता से काई 
भी एक दूसरे से अधिक नहीं है ( अर्थात्‌ यद्यपि पूर्व श्लोक मे 
एकसे दूसरे के अधिक कहा था परन्तु पूवे २ इस भूल में भी 
न रहे कि अगले अगले हमारा कुछ कर ही नहीं सकते) ॥२९६॥ 
तेष तप तु कृत्मेप तत्तद्अ' विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते कराये तत्तरिमन्शरेष्ठमुच्यते ॥२६७ | 
क्रियये 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ | 
सशक्ति परशरक्ति च नित्य॑ विद्यान्मद्वीपतिः ||२६८ || 
उन २ कामोमे वी २ थद्न बढ़ा है जिसरसे जो२ काम पिद्ध 
हेता है वह उसमें श्रे2कहाता है ॥२९७॥ (सप्तमाध्याय में सहे) 
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कत्य ) . + 
चार (जापुमो) मे इननाधयाय और कापी की बा-धई से उन 
तथां शतरुक्के सामथ्यज्ञ गया निय जानता रह ॥१९:॥ 
प्रीउनानि च सवों।य वप्मनानि तथा त् | 
आर व काय पनिन्यारुतायतत ॥२६६॥ 
आदेतवकमाणि आन्तः श्राल' पुन एन। | 
है 4... &५. क #७ 5 
... कमस्यारमगार्स हि युछय औी,नेप्वते॥३००॥ 
काम कोत से हे सम्पूश दु यो। भार व््मनों और गौरव 
तावबों का साचकर काम का आरम्म करे ॥२९५॥ गण पूद्धि 
देने के काम सजा दस तेने कर फिर २ करताही रहे क्योंहि 
काम के आस्मभ करने बाते पुरयडी लं्मी प्राप्त दती है ॥३००॥ 
कृत बताया चर द्ापर अति थे | 
राशोव्त्ानि सर्वाणि राजा हि युगमृच्यने॥३२० १॥ 
कहिः ग्रटुणरो मबति सजाग्रहृद्नापर दुगय । 
ते पा । हे हि 
कम लम्यूधतेसे ता विवरंटदु कते संगम ॥१०२॥ 
सत्यगुग पभेनावुग, द्वारस्यृग सब सजा ही $े चेष्ठा रिगेप 
पड्ि हू क के $् 9, 
बयोड़ि राजाभीयुग कहता है ॥7०॥ तवगजा विस्यम ता $, 
बहू कलियुगहै और जब जागता हुवानी कम की करना के द्वापर 
है जब कर्यातुप्टान में उ्यत होता है, उम समय ध्ता है और जय 
ययाशात्र कममों का अनुछान करता हुवा विचरदा है उस समय 
स््युग है ॥३०२॥ 
इद्रस्पादस्प वायाद यमस्य वरंगधथ थे! 
चमसासेः पृपिव्याश्व तेश्नोवरत न।म्वरेत्‌ [१०३ 
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७०७०७ ७४० ७०७: ७४७ 
वापिकांश्वतुरो मासान्यबेलरो गम | 
तथामिवेताएए' का्मरिद्रजतं चल ॥१०४॥ 

इन्द्र, सूये, बायु यम, बरुण' चर, भ्रग्ति और प्रथिवी के 
सामथ्येहुप कम के राजा करे॥३०३॥ वर्षा ऋतु के चार मास में 
इन्द्र ( वायुविशेष) वर्ष करता है बैसे ही इन्द्र के काम के करता 
हुआ राजा खदेश मे (इच्छित पदार्थों के) वर्षावे ॥३०७॥ 
अ्टीमासान्यथादित्यस्तेयंहरति रश्मिमि: । 
तथा हरेकरंराष्ट्रानित्यमक्त्रत हि तत्‌ ॥२०१॥ 
प्रविश्य स्वभूतानि यथा चरति माठत: । 
तथा चारः प्रवेष्टव्यं अतप्रेतद्धि मारुतम ॥३०६॥ 
थाठ महीने जैसे सूर्य किरणों से जल लेता है वैसे (राजा) 
राज्य से कर लेवे यही तिल सूये का काम है॥३०५॥ जैसे वायु 
सब भजुष्यादि मे प्रविष्ट रहता है वैसे ही राजा दूतों छारा 
सब मे प्रवेश करे (अर्थात्‌ सबके चित्त वृत्तान्त ज्ञात करतेवें) यही 
वायु का काम है॥२०६॥ 
यथायम्ः प्रिय ध्यो आजेकाले नियच्जति । 
तथा राज्ञा नियत्तव्या: प्रजास्तद्धि यप्रव॒तश॥३०७॥ 
पहणन यया पाशेद्र ए्याभिद्यते | 
तथा पापान्निगृहेयाद वृतमेलद्धि वारुणम ॥३०८॥ 
जैसे यम (दल वा परसात्मा) प्राप्तकाल मे मित्र शत्रु सबका 
निःह करता है वैसे ही राजा के अपराध काल मे प्रजा देशडनीय 
| चाहिये। यम का यही अत है ॥३०७॥ जैसे वरुण (वावु- 
विशेष) के पाशो से भ्ाणी बंधे हु देखे जाते हैं वेसे ही गजा 


नवमा ध्याय ५५१ 


इक ०5०० कक 
- पापियों का शासन करे वरुण का यही ब्रत है ॥२०८॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दप्ट्वा यहुर्पनत मानता; । 
तथाप्रक्ृतये। यस्मिन्‌ से चान्द्रवतिकानुपः ॥३०६॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्ी नित्य॑ स्पात्यापक्रमेसु | 
दृष्टपामस्तहिश्य तदाग्ेय बत सत्र ॥३१०॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्र को देखरर मनुष्य हप के प्राप्त देता है वेसे 
ही अमातयादि जिस राजा के देखने से प्रसन्न हा वह राजा चर 
ब्रत करने वाला है ॥३२०९॥ पाप करने वालो पर सदा अग्निवत्‌ 
जान्वत्थमान रहे, तथा टुष्वीरों की भी हिंसा के स्वभाव वाला 
हो। यह अग्नि का त्रत है ॥२१०॥ 
यथा पर्वाणि भूतानि घरा धारयते समम | 
तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रत! पा्षित अतग]॥३१ १॥ 
2. प रे ५ (५ 
एतेरुपायरथेथ युक्तो नित्यमतन्िता | 
स्तेनानााजा निगृह्कीयात्थराष्ट परएव च ॥३१२| 
जैसे प्थिवी सबको बराबर धारण करती है वैसे राजा भी 
सब प्राणियोंका वरावर पालन पोपण करे। यह एयिवीका काम है 
॥११॥॥ इत उपायों तथा अन्य जागो से सम आतध्य रहित 
राजा चोगे के जे अपने या दूसरे के राज्य में (भाग गये) हों, 
वश में करे ॥२११॥ 
परामप्यापद प्राप्ता आह्मणात्र श्रकेपयेह | 
ते होने कुपिता हन्यु। सद्ः सबलवाहनम ॥३१३॥ 
"ये. छत. सबमज्षोपग्तिरपेयश्न महोदधि' | 
त्यी चाप्यायितः सोम, को न नश्येत्रकोण तान ॥2९३ 
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इक्षएा #ण्लदपीएर जप: पार 
(काशर्तयारि) घड़ी विपत्ति का प्राप्त हुवा भी राजा आह्मणो 
को रष्ट न करे क्योकि वे मुद्ध हुवे सेना, हाथी पढ़ भादि 
सहित इस रगजा काशीध्र भष्ठ कर सकते ह (दीघहृष्टि से विचारा 
जावे तो निसन्देह विश्ञा और विद्वानों के विशेधी का राज्य बहुत 
दिनतक नही रह सकता) ॥३१३॥ जिन्होंने अग्नि के! सवभत्ती 
ओर समुद्र को खारा कर दिया और ज्ञगी चन्ठ के आप्यायित 
किया उनके रुष्ट करके कौन नाश को प्राप्त न हैगा ॥२१७॥ 
'तकानन्यान्सूजेयु्यें लेकपालांशर केपिता । 
दंबान्कुयेरदेदांश किसंस्तान्समृध्तुपाव ॥३१०॥ 
वाहुपाश्िल् तिप्तन्ति लोका देवाश्र सबंध । 
म्ह्न चेव धर्न येां के हिंस्यातानजिजीबिए ॥२१६॥' 


'जे कोष को भ्राप्त हुवे दूसरे लोको की उत्पन्न कर दे, ऐसी 
सम्भावना है। और देवतो के अदेव करें तव उनवे। पीछा 
देता हुवा छोन वृद्धि के प्राप्त हेगा ? ॥११५॥ जिनका आश्रय 
करके सबदा देव तथा लक ठहरे हैं और वेद है. धन जिन का 
उनकी जीने की इच्छा करने वाला कौन दु ख्री करेगा *॥३१६॥ ' 

“अविद्वांशव॒ विश्यंश्व आरह्णारैवत॑ महत्‌ । 
पिरगोतिधा प्रणीत्ध॒वथा।म्निदिबत महत्‌ ॥२१७॥ 
शशानेष्वपि तेजस्वी पावक्ो नैध दुष्यति | 
हयसानश्च॒यज्ञेपु भूय एवामिवर्बते ॥३१८॥ 

न "जैसे भ्रग्ति प्रणीव हे वा अप्रणीत द्वो-महही देवता है. 
ऐसेही मूर्ख ब्रहण हे वा विद्वान्‌ द-महती देवताहै ॥३१७॥ तेज 
वाला अग्नि श्मशानों मे भी (शव के जलाता हुवा) देषयुक्त नही 
होता, किन्तु फिरसे यज्ञमे हयन कियाहुवा वृद्धिका पाताहै ॥११८॥० 
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एवं. यद्यप्यनिष्रेपु बतन्ते सवेकमसु | 
सवधा माद्मणा! पूज्याः परस॑ देवत॑,हि तत्‌ ॥२१९॥ 


“प्रद्मपि इस प्रकार समभूण इुत्सित कममों में रहते हैं तथापि 
ब्राह्मण सब प्रकार से पूजन योग्य हैं, क्योंकि वे महती देवता है॥ ' 

(३१४ से ३९९ तक ६ शलाक आह्मणो की असम्भव ग्रशत। 
से युक्त हैं क्योकि श्रम्नि को सवभत्ती और समुद्र को अ्पेय 
(खाए) मा ने नई किन्तु प्रथमाभ्याय के अनुसार परमात्मा 
ने ही इन के अगने २ खमावयुक्त बनाया है। और चन्धमा 
की जग वृद्धि भी सूथ के प्रकाश पहुँचने में विलत्षणता के कारण 
है।ती हैं। यह विपय निरुक्तारिके प्रमाण पूवेक हमने साम वे 
भाम में तिखा है । ज्म्रणों का नत्रीन सृष्टि बना समझना भी 
कितनी श्रशुक्ति नहीं बरन असंभव है। भ्रविद्वार्‌ को ब्राह्मण 
आर पूज्य मानना भी पत्तपात पृषक लेख तथा यथाकाप्रभयोहस्ति 
इत्यादि पूर्वोक्त मनु वचचों से विरद्व है | यज्ञ में शृद्र के घर का 
अग्नि भी बजित है, तब श्मशान (चिता) के अग्नि का निर्देष 
मानता भरौर उस दृष्टान्त से कुकर्मी आह्मण के भी निर्दोष सिद्ध 
करना पृवक्त 'प्रमेक मनु बचनो के साधात्‌ विरुद् है) ॥११९॥ 


तत्रस्यानिधवृद्धत्थ प्राजणात्मरति सर्मशः | 
प्रग्न ३ संनियन्त सयात्वत्र हि अगपंभतम ॥३२०॥ 
प्रामणों के सवा पीडा देने मे प्रवृत ज्त्रियों के ब्राह्मण ही 
भ्र्ची पार नियम में रक्झे क्योडरि क्षत्रिय आगणों पे (संक्ार 
के जन्म से) उसन्न हैं ॥३२०॥ 
अद्ूवे।5 मित्र तत!।चजमश्मने। लेहिपुत्यिर | 
हें स्व॑त्रग तेजः लासु येनिप शाम्पति ॥३२१॥ 


हट 


५५४ मनुस्मति भापानुवाद 


बा 
नाअ्षकत्रमुध्तोति नाउक्षत्र अम्रवर्धते । 
ब्रत्चत्रं थे संयुक्तमिर चामुत्वधते ॥३२२॥ 
जल आद्मण और पाधाण से उसन्न हुवे क्रम से अग्नि, ज्त्रिय 
और शज्रो का तेज सत्र जगए तीज्रता करता है, परन्तु अपने 
उत्न्न करने वाले काएशो में शास्त्र हों जाता है. ॥३२९॥ ज्रागश्मण 
रहित ज्त्रिय वृद्धि का प्राप्त नहीं द्वोता वैसे ही क्षत्रिय रहित 
ब्राह्मण भी वृद्धि को नहीं प्राप्त दवता | इसलिये आाश्यण क्षत्रिय 
मिले हुवे इस लोक तथा पल में वृद्धि को पते है ॥३२२॥ 
दला धनंतु विश्र मयः सर्वरृण्ड परम त्थियप्‌ । 
पत्रे राज्य॑ समासृज्य कुबीत प्राण रणे ॥३१३॥ 
एवं चरन्‍्सदा युक्तों राजधर्मंपत पाविवः । 
हितेषु चेव लेकस्य स्वान्भृत्या,बवेजयेत्‌ ॥१२४॥ 
दर्ड का सम्पूण धन ब्राक्मणो को देकर और पुत्र के राज्य 
समपंण करके राजा रण मे प्राण त्याग करे ॥३९॥ राजधर्म 
में सदा युक्त रह कर इस प्रश़ार आचरण करता हुवा राजा सब 
लोगोके हितके लिये सम्पूण नोकर चाऊरों की योजना करे ३२० 
एपो5खिलः कर्मविधिरुक्तोराइ: सनात «| 
[ हू (७ डे सर 
हम॑ फमविधि विद्याल्मशो वेश्यशूद्रयेः ॥३२४। 
- वेश्यस्तु कृतसंरकार: कृला दारपज़िहम । 
वार्चायां नित्ययुक्त/स्यालशूनां चैव रत्षणे ॥३२६॥ 
यह राजा का सम्पूण सनात ने क्मविधि कहा | भव (भागे 
कहा ) यह वैश्य शूद्रो का कम विधि जाने ॥३२५ ॥ उपनयनादि 
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संकार फिया हुवा वैश्य विशरार करके व्यापार तथा पप्नुपालन में 
सद् युक्त शत ॥२२६॥ 

प्रआपतिदि वेश्याय मप्टया परिरे पशर्‌ | 

ब्रातणाय च राजे च सवरा।परिददे प्रजा; ॥३२७॥ 

ने व बेश्यरय काम/स्यान्न रक्ेय पशुनिति | 

0 श्वेचेच्दति ना$्येन रत्ितव्या। कथस्चन॥३२८॥ 

क्योंकि तह्मा ने पत्ु एयन्र करके ( रक्ता के लिये ) वहय का 

देदिय और ब्राह्मण तथा राज। के सत्र प्रजा (रत के लिये ) देगी 
हैं।| ३२७ ॥ में पग्नु ग्रो की रक्षा नहीं कह ऐसी बेश्य की इच्चा न 
हनी चाहिये और वंश्य के चाहने हुये दूसरे का पग्चु पालन इृत्ति 
कभी ने करनी चाहिये ॥ ३२८) 

मशिमुक्षाप्रवालानां लौदानां तान्तवस्य व | 

गस्यानां व ससानां वे विद्यादबबलावलम ॥३२६॥ 

बीजानायुप्तित्रिच्न स्पात्वेत्रदेपगुणस्य वे | 

मानव व जानीयात्त लागेगांध सर्मश! ॥३३०॥ 


मणि मेती मूद्ठा लोहा और कयण तथा कपू राटि गन्ध और 

लबणाई रसों का घटी बढ़ी का भाव वेश्य जान ॥ ३९५ ॥ सब 
बीजों के वाने की विधि और खेत के गुण टेप और सब प्रकारके 
नाप ताल का भी जानने बाला ( वेश्य ) हो ॥ २३० ॥ 


सारापार थे भारदान देशानां च गुणागुणान्‌ | 
लाभालाम॑ व पर्यानां पशुनां परििधंदम ॥२३१॥ 
भृत्यानां च भृति विधाभदापाथ विविधानणाम्‌ | 
दृव्याणां स्थानमेगांध क्रयविक्रममेतर चे ॥३३१॥ 
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अन्नके अच्छे बुरेड हवत ओर देशोमे सल्ते महंगे आदि गुण 
अबगुण का भाव ओर भिक्री के 'लाभ हानि का वृत्तान्त तथा 
पशआ के बढ़ने का उपाय (जाने) ॥३११॥ और नोकरों कि वेतनो 
तथा नाना देश फे भनुष्यो की बोली ओर भाल के रखने की 
विधि तथा वैचने खरीदने का ढन्न (वैश्यका जानता चाहिये)|३३२ 
धर्मश च द्रब्यवृद्धावातिप्टेवल्नमु त्तमम्‌। 
दबाव पर्वभूवानामत्रमेव प्रवलत! |३११॥ 
पिग्राणां वेदविदुषां शृहर्थानां यशखिनाम | 
शरश्रपव तु शदस्य प्रा नेश्रेयतः पर ॥३३४॥ 
(वैश्य) धर से धन के बढाने मे पूरा यत्न करे और सब 
प्राणियों को यत्न से अन्न अवश्य पहुँचावे ||३३३॥ वेद के जानने 
वाले विद्वार युदृत्थ यशम्वी आश्मणादि की सेवा ही शद्र के 
परम सुखदायी धर्म है॥२३७॥ 
शचिर्त्कष्टअपम दुवाग नहंक्तः 
ब्राह्मगावाभ्रये नित्यपुत्कष्टां जातिमश्नते ॥३३५॥ 
एपौपनापरि वर्णानामुत्तः कर्मविधि!शुभः। 
आपद्पि हि यस्‍्तेष क्मशर्त॑ निशोवत ॥३३६॥ 
स॑च्छ रहने वाता अच्छा भेहनती और नम्रतासे वेलने वाला 
तथा अहड्जा ररहित नित्य ब्राह्मणादि की सेवा करने बाला शहर 
उच्च जातिकी प्राप्त हे जाता है ।३१५॥ यह वर्णों का आपत्ति 
रहित समय में शुभ कम विधि कहा, अब जे! उनका कम विधि 
है (दशमाध्याय मे) उसके मुने ॥३३६॥ 
इति भानवे धर्मशाजे (भगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
नंवमे।5ध्याय। ॥६॥॥ 


श्रोरेप 
अथ दशसोध्ध्याणः 
“9698 
अधीयीरंखयेवर्णाः सकमेस्या द्विजातय: | 
पत्र यादूव्ाह्मणस्लेपां नेतताविति निभ्यः ॥१॥ 
पेपर ब्राह्मणेविधाद इृ्युपायान्यथाविधि । 
ग्रत्न यादितरेश्यथ्व सय॑ चेत तथा भवेद ॥२॥ 
अपने कर्ममे स्थित दविजाति (जाग्रणादि) तीन वर्ण विद) पढे 
कि त्रद्मण इन को पढ़ाने । इतर (चत्रिय वेश्य) न पढावे। यह 
भिंशय है॥)॥ आह्मश सब वर्णोंका जीवनोपाय यथा शात्र 
जाने और उनके बतावे और आप भी यथेक्त कर्म करे॥र॥ 
गैशेष्यात्यकृतिश्रेषयात्रियमस्य व धारणात । 
संस्कारस्य विशेषाश वर्णानां बाण! प्र! ॥१॥ 
ब्राह्मण! ज्त्रियोगैश्य्यो वर्णाह्िजातवः । 
चतुएफ्जाविछु शुद्रोनाएत हु पम्चर: ॥९॥ 
विशेषतः स्वामात्रिक श्रे ता नियम के धारण करने तथा 
संसार की अधिकता से सब बर्णों का आाह्मण प्रभु है॥श॥ 
त्रह्मण ज्षत्रिय वैश्य ये तीन वर द्विताति कै चौथा शूट एक 
जाति है पःचम व नही है ॥0॥ 
सर्भबरोंप तुल्यासु॒ पत्नीषजज्तयानिए । 
आहुतेम्पेन मंभूता जात्या शेयास एवं ते ॥१॥ 
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जीप्नन्तरजातातु हिजेरलादितान्मुतान्‌ । 
सदशानेव. तानाहुमहृदेपबिगदिवान्‌ ॥३॥ 


व्रह्मणाहि चार बर्णों मे अपने समान वर्ण की (विवाह से 
पूव) पुरुष सम्बन्ध से रहित पत्नियों में क्रम से जा सन्तान 
उन्हें उनके जाति से वे ही जानना चाहिये। (इस प्रकरण से 
जा जातियो का विचाए है से इस लिये है कि गर्भाधान से लेकर 
जन्मययन्त हुत स॑ कार के ग्भाव से जन्म काल में वह उस २ 
नामसे पुकारने याग्य है। परन्तु यह कथन उस अपवादका बाधक 
नही जा विपरीत आपरणादि से वर्णुव्यवस्था स्थापन में मानव 
शास्त्रववा सिद्धान्त है) ॥५॥ क्रम के साथे अपने से (अथात 
ह्राशण से शत्रिया में ज्त्रिय से वेश्या में इस प्रकार) एक नीचे 
की दीन जाति की जियो में द्विजो के उसन्न किये हुवे सन्‍्तानो को 
माताकी जातिसे निन्दित, पिता समान ही (पतित) कहते हैं ॥$॥ 


अनन्तरामु जातानां विधिरेष सनातनः । 
येक्ान्तरासु जातानां धम्ये विधादिम विधि॥७॥ 


ब्राक्मणाद श्यक्न्यायामम्घष्टो . नाम जायते | 
निपाद। शद्रक्षन्यायां य। पारशव उच्यते | ८॥ 
अपने से एक वरण हीन स्त्रियों में उत्तन्न हुवो का यह सनातन 
विधि कहा अब दे वण हीना जियोमे (जैसे दाह्मण से वेश्या भे) 
उलज्ञ हुवो का यह धर्मविधि जाने कि ॥४॥॥ हाद्मण से वैश्या 
वन्‍्या मे “अम्4८5” नाम उत्पन्न दाता है और जाद्ण से शहर 
व नया से *निपाठ जिसको ' पारशब” भी कहते है ॥८॥ 


बजगास्टू कत्यायों %राचाविदखात्‌ | 
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है 2“ 
चत्रशुद्रबपुजनतु॒ स्मोनाम प्रजाये ॥0॥ 
विमरय त्रिप बराप नपतेगंगगाह गा । 
वश्यस्य वर चेकसििसडेते' सदा) समता) ॥१०॥ 
ज्ञत्रिय से शृद् कन्या में कर आचार विद्वर वाला और त्षत्रिय 
शा शरीर वाला ' उप्र” नामक उसन्न होता है॥0॥ आगश के 


तीन बण की (ज्षत्रियादि शिया) में आर ज्षत्रिय के २ (वेश्या वा 
शद्दा) में तथा बेश्यक ? (सठा) में (उत्पन्न हये) थे छ “अपसद? 


कह शगे हैं ॥१०॥ 

' चेजियादिकिसवार्यों सती भवति जातित, । 
अश्यात्थागपद देही। गजमि्राइनासुती ॥१॥ 
शहद गव/चत्ता चण्डालम्वाअमोनुणाम्‌ | 
गैश्यगाजन्यविप्रामु जायन्त वर्णमंकरा! ॥११२॥ 

तय श्नतुलाम कह कर अ्रव प्रतितेम कहते है) चत्रिय से 

ब्राह्मण की कन्या मे “सृत" नाम जाति से हाता है और वश्य स 
जत्रिया मे भागव' तथा वैश्य से आाभरी में "बेहद ' नाम 
उ्यन्न होते है ॥११॥ शाह से बेधयां जतिया तथा आग्र री में कम 
के साथ ' आयागव "तत्ता" और ' चण्डाज ' अबम, ये (जोक 
& स यहा तक कहे) भनुष्या में बंपर उ्सन्त होते है॥ | 
एक्ान्तरे लानतेम्याठम्बप्टोग्र। स्थारम। | 
चत्त बैंदेहकी तहत्आातिलाम्पेधपे जन्मान ॥१३॥ 


पुत्रा येज्मन्तरखीजा। कमेयोक्ता दिवन्मनाश | 
ताननन्तस्माम्नस्तुमादृद्धपात्नचक्षत ॥१९॥ 
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दकके काक दूर न्‍त दी>क एम 
एक है 'पल्तर बात यग में अतुजाग से भैत अम्यष्ठ श्र 
उग्र कहे हैं मेंस ही प्रतिताम से जन्म में “लता ' भर 'परें१” 
कहे | ॥१३॥ द्विनन्माओ के कम से कह हे 'नन्‍्तेर ( वेश 
नीच) भत्री से. उपन्त पे पृत्रा का माता के ढोप से पतस्तर 
नाम से कदते है ॥१श॥ 
ब्राह्मगाइग्रकन्यायामा इक नाम जायते । 
याभीराशबाकन्या यामाय्रे गव्यांतु पिखेग। ॥१४॥ 
आवागवत् उत्त दे चरदालजभाएप्मोनगा मर । 
प्रातिह्ोम्पेन आयस्ते शद्रादपसंदाम्पंय! ॥१६॥ 
ब्राशशो से "उ+' कन्या में “आयउन' नाम सन्‍नान प्रो 
अब" कन्या में “आभीर” नाम उसन्न होता है तथा 
"डदिगव पन्‍्या में अपन्नत्या "पशु परहता है॥”॥ 
आयेगर ज्त्ता, चगहाल थे मनुशों में ताने श्रवन प्रतिलामसे 
उपन्त शद़ से भी निएष्ट है ॥१8॥ 
वश्यात्मागधप दही चत्रियात्त एतु। 
प्रतीपमेते जायन्ते परेव्र्यपमदास॑य ॥१७॥ 
जातानिपादाब्छद्रां जात्या भवति पुपतः | 
शद्राज्जातानिपाधों तु स बेंकुककुटक! साव:॥१ ८॥ 
पृद्दाक्त प्रकार वेश्य से सागय ओर बेदेह तथा न्नप्रिय से सूत 
ये भी प्रतिलोम से अन्य ३निहुएट उपन्न होते है॥१७॥ निषाद 
से शद्दा मे उतन्न हुवा 'पुस्फस" ज्ञानि से दाता है ौर शठ 
निषाद की कन्या में उसपन्न हवा "बुस्दुटक" ऊहा गया है ॥१4॥ 
पृत्त जातल,थ ग्रा। स्लपक होते कील़न | 
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शज० ६०० ५३६; 
१देहकेन लम्पष्ठयामुलत्रीं वेण उच्पते ॥१६॥ 
दिजावय। सवणातु जनन्‍्यत्ननांस्तुयात | 
तास्मावित्रीपरि्रप्टान्‌ आत्यानिति विनिदिशेत२०। 
एसेही जता से उप्र की कन्या में व्सन्न हुवा "ख़पाक 
कहाता और वेदह से अम्यफ्टी में (उन्पन्त हुवा) 'अणु” कहता 
है॥?९॥ द्विजाति अपने बण की स्म्री में संम्झार रहित जिन पुत्रों 


का इसन्न करते हैं. इत समय पर उपदयन वेदारम्भ रहियों का 
व्रात्य” कहना चाटिय ॥र७।॥ 


व्राद्याच जायने ग््रालापात्मा भूग॑कएक: | 
आवन्त्यवादयानी व पुण4 शंख एवं च ॥२१॥ 
भह्नोमब्नत्न राजन्याद बात्यानिच्धिविरतच | 
नत्थ करणश्चेत ख़सा द्रविद एवं चे ॥ 
प्रात्य मराह्मण से पापातमा  मूनकण्टक उसन्न हाता हैं और 
उसी के (शा भद मे) आवन्य विदबान पु्व और शेस भी 
कहते हैं ॥२६॥ (त्य) जृत्रिय से कह मन निच्छिति, नंद, कर्ण 
झूम और द्वविद नामझ इसन्न हाते है॥रश॥। 
ध्ग्याच जाय वत्ात्यपेयात्राय एवं वे | 
कारपश्र विजन्माच मेत्र) मालतजच ॥२३॥ 
त्यमियारण बणानामवद्रावदनन तर! 
खकमंणां च त्यागेन वायसे वर्णयहुरा। ॥२७॥ 
ब्राद्य कैय से सुधन्वाचाय का रुप, विजन्या मैत्र और 


सात्त नाम वाले उसन्न होते है (ये सत्र नाम पयायवाची दशा 
७१ 
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मेह से सममें) ॥२३॥ आहणादि वर्णों से अन्‍्येन्य, स्‍त्री के गगन 
और सगेत्रादि अगम्या में विवाह करने तथा अपने कम के छोड़ने 
से वणंसडूर उ्सन्न देते हैं ॥२४॥ 
'संकीएपिनये ये तु प्रतिलेमाध्नतेमजा। । 
अन्योन्यध्यतिपक्ताथ ताव्यवच्त्याम्यशेपत: ॥२१)॥ 
पतोनैदेहकावेवे. चण्दारश्व नराघपरः । 
मागपः चत्त जातिश तथाउैगय एवं च ॥२६॥ 
जे संकीरों योनि अतिलेम का के पेरुपर सम्बन्ध 
से उ्यज्न होती हैं, उनके विशेष करके में आगे कहता हूं ॥२५॥ 
सूत बैंदेह चए्डाल ये अधम मनुष्य और ,मांगय, ज्त्ता तथा 
आयेगप/२७॥ । मु 
एऐेपट्‌ स्शालणब्जनयन्ति खयेनिष | 
माहजात्यां प्रश्नयन्ते प्रपरातु च योनिप ।२७॥ 
यथा त्याणां वणानां इयेरात्माश्य जायते | 
. आनन्तयाखयेन्यांतु तथावाह्येणपि क्माव॥२८॥ 
ये छः खग्रोनि मे सतुश्य सुतोयत्ति काते हैं और अपने से 
उत्तम थयोनियो में जन्मे तो माह जाति में गिने जाते हैं ||२७॥ जैसे 
तीनो हे दे मे से इस पुरप का भात्मा उसन्न होता है भर 
अनन्तर होने से अपनी योनि से गिना जाता है पैसे ही इन वाह 
परणंसुरों मे भी क्रम से जानो ॥२८॥ 
ते चापि बर्लान्सुवततोःप्यधिकदृपितान्‌ | 
' 'परसररप दारेपु जनगध्त विगर्हिताद ॥२६॥ 


दशमा.थाव ॥ 
६0४७ + * ७०० 
पंथव शूद्रों श्राक्मण्यां वाद्य जन्तु अतयते | 
तथा बाह्न्तर वाह्मश्ातुपण्य प्रयते ॥२०॥ 
वे ( पूवोक्त) आयोगवादि भी परम्पर जाति की स्‍त्री मे बहुत 
से उन से भी अधिक दुष्ट और निन्दित सन्तान उसन्न, करते हैं 
॥२९॥ जैसे शब्द आरह्मणी में अथम जीव को उपन् कसा है 
बैंसे ही चारों वर्णों मे वे अधम उन से भी अथमो के उत्पन्न 
करते हैं ॥३०। 
प्रतिकूल. पर्मानावाह्मवाहतरान्युन! 
रीनादीनास्यवयल्ते वर्णावन्वहशय तु ॥३१ 
_प्रधाधनरोपचारजमदासं॑... दासजीवनम | 
गरि्प्न. वागुरादत्ति दसयुग्योगवे ॥३२॥ 
अतिकृत चलने वाले अधम चारडालादि दीन, चारो वरणों की 
जियों में भ्रपने से अधिक अधम सन्तान का उत्पन्न करते हैं तो 
एक से एक हीन पन्दह बण उसस्न होते हैं (चार वर्णों की जियो 
में तीन अधर्मों के तीन ३ ऐसे बारह निमृष्ट सन्‍्तान 
पिता तीन अबम ऐसे पन्‍ह उससन्न होते है) ॥३१॥ . शो में 
कंधी आदि करता भर चरणादि का धोना और स्तावाहिका 
करवाना, इस प्रकार के फामस वा जात फ सं वावकर जोने वालों 
सेरिन्ध" नाम (आगे कहे हुवे) दस्यु से आयोगव उत्रन्न होता 
है॥३॥ 
मेत्रेयक तु गैंदेशी माधुक मंग्रहवते । 
नन्पशंपत्यजस्त' यो धण्टताड़ोऋणोदये॥२३॥ 
नंगडा मर्मय मते दातानौक्मजीविनम । 
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क्ैवर्तमिति य॑ आ्रहुरायावतनिवासिन। ॥३४॥ 
थोगवी वैदेह से मधरभापी “मैत्रेयक" के उत्पन्न करती 
है जे। कि प्रातःकाल घए्टा वजाकर राजा आदिकों. की निरन्तर 
स्तुति करता है ॥३श। निपाद और आयोगवी से दास” 
रा नाम वाजा नाव के चलाने से जीवन वाला भागंव उत्पन्न 
होता है जिसके आरयावत्त निवासी लोग "कैंतत्त ' कहते हैं ।२४| 
मतवल्रभृत्मु नारीप गहिताभाशनासु वे | 
मवन्त्यागागवीष्वेते जातिदीना: पृथक त्रयः ॥३४॥ 
फारावरे! निषादात चमेकार; प्रश्यते । 
वदेहिकान्ध्रमेदी बहिग्रमप्रतिश्रय ॥३१६॥ 
मृतक के वस्त्र को पहनने वाली ओर उच्च्विष्ट श्रन्न के भोजन 
करने वाली आयोगबी में अलग २ जातिहीन (तीन पुरुषों के भेद 
सें) ये तीन उपन्न होते हैं ॥२५॥ निषाद से तो कारावराश्य 
चमेकार” उसन्न होता'है और वेदेह से "“अन्ध्र” और ' भेद" 
प्राम के बाहर रहने वाले उसन्न होते हैं ॥३६॥ 
चण्डालायाण्डसोपाकस्लक्सोख्यवहांखाब्‌ | 
आहिण्डिको निषादेन वरदेह्यामेव जायते॥३७॥ 
चण्डात्ेन तु ध्ोपाका भूलंव्यतनदइ/त्तिमान्‌ | 
पुक्करयां जायते पापः सदा! सज्जनगहित। ॥३८॥ 
चारडाल से वैदेही भे ही "पारडु सोपाक” नामक वांसके सूप 
पंखा आदि बनाने से जीने वाजा उस्षन्न होता है। और निषाद से 
....बेदेही में ही "आहिरिहक” उसन्न होता है ॥१७॥ चरडाल से 
पुक्कसी में पापात्मा सदा सज्जनो से निन्दित और जलता वृत्ति 
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ा* कार स्का 
वाले “सोपाक” उत्न्न होता है॥३८॥ 
निपादती तु चण्टालालुत्रमस्त्यावतायिनय । 
शंशानगोचर इते बराह्मगामपि गहितम ॥३१९॥ 
सड़रेजातयस्तेता। . पिदमातृतद्शिता: । 
प्रन्‍्ठमा था प्रकाशा वा वेदितव्या। खक्ममि। |४०| 
निषद की रत्री चश्ठाल मे श्रधमों में भी निन्दित और 
चण्डालो से अतिनिद्ष्ट श्मशान निवासी भौर उसी वृत्ति से जीने 
वाता पुत्र उत्पन्न करतीहै ।२९ बर्णसटुरोमे ये जाति वाप भोर मां 
के भेद मे दिखाई | इन ठक्ी वा खुली हुइयो को अपने २ कर्मों से 
जानना चाहिये ॥४०॥ 
- सजातिजानस्तरत्ाः पटतुवा हिजपर्मिणः 
शद्राणां तु सपर्माण! उबं'पर्भप्रजा। स्मृताः || 
तपावीजग्रभानैस्तु ते गन्छन्ति युगे युगे । 
उत्कप चापकर्ष थे मनम्रेण्िह जन्मत! |8२। 
ट्विमातितां के समान जाति पाले (तीन पुत्र अरथात्‌ आह्ण 
त्राक्षणी से इन क्रम से ३ भर अ्रतुत्ोम से तीन अथात्‌ ब्राह्मण 
से पृत्रिया पेश्या मे ये दी और उत्रियां से वेश्या में एक मिलकर 
३ इस प्रकार) ये छ पुत्र द्विगर्मी हैं। और (पूतादि पतिलोमज 
सब श्॒रों के समान के; हैं ॥2६| तप प्रभाव से (विश्वामित्र- 
चत्‌) श्रौर दीज प्रभाव से (ऋष्यशद्वाद्वित) सब थुगी भें मनुष्य 
जन्म की उन्चता और (आगे कहे अनुसार ) नीचता का भी 
प्राप्त देते हैं॥४०॥ 
शनफस्तु क्रियातोपादिमा। उत्रियवातय। | 
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इपहल' गतालोके . आक्षणारशनीन वेश 
पौरडकाशीहद्॒पिहा: क्षाम्योजायवना। शका। । 
पारदापह्ञाओीन: क्रिएता दृद्रा। खशाः ४४। 
ये क्षत्रिय जातिये क्रिया लोप से और (याजन' अंध्योपन 
अश्चित्ता के( लिये) ब्राह्मणों के न म्रिलने से लोगो में धीरे २ 
ताक्ो प्राप्त हो गई' (जैसे' -) ॥४३॥ प्रीडिक ढव्ि 


दाम्वोज दवन शक, पारद, अपरूव, चीन, किरात,.दरद, और, 
खश ॥४७॥ 
पुखवाहुरुपज्जानां या लोक़े जातगो वहि। १ 
ग्लेष्छवाउश्ाय वाचः सर्वेतेदस्पतः छाताः 9१) 
रे द्विजानामपसदा ये चापघन्सजा। स्॒ताः | 
ते निन्दितेत तगरेयुद्विनानामेंत कम: ४३! 
ब्राह्मण, ज्ंत्रिय, वेश्य शहरों की(क्रियालोप से) अधम जातियें 
हे शापायुक्त वा आयभाषायुक्त सव 'दर्यु” कही गई हैं 
* ॥४५॥ जो पूव द्विजों के अनुज्ञोम से अपसद और भ्रतिलोम से 
अपध्व॑स कहे हैं वे द्विजोंके ही निन्दित कर्मोते आजीवन करें 8६) 


बतानामशवत्तारथ्यमम्परह्ननां चिक्ित्सनम । 
बंदेहकानां ख्रीकाय मागधानां वणिदषथ' |४७। 
7८घातो निषेदानां लष्टिस्तायोगवरय वे । 
मेदान्धूबुब्ुमदूगनामारएयपशुहितनिय :. ।४०।- - 
छूतों का (काम) अश्व का सारभी होना, अम्बष्टो का 'चक्रि- 
ता पदेही का अन्तःपुर का कोम और भागधों का वनियापन, 
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, हइन कांत्रा के करके ये जीवन करते है) ॥४७॥ निपादे 'क! 
मच्छी भारनों और आयोगव का लकड़ी तोढ़ता और मेह अर नर 
चुल्वओर मदूगुवो का जड़ली जाववरोको मारना (पशा) है।४८ 


जलग्रपुककसानां तु विशोकों पध्वन्धनम | 
विखणानां चमकार्य वेणानां भाएडत्र दम |9६| 
चेत्यट्रभशभशानप शंत्पपवनेप चे । 
वेसेयुरते विज्ञाता व्तेबन्त छंकमरमि: |१०। 
क्त्ता उ्म पुक्कस, इनका (रोजगार) बिल के रहने ,वाते 
जानवरों को मारना और घांधना और पिगवणों का. चमड़ेका काम 
बताना और बेणों का वाजा वजाना (काम) है ॥४९॥ प्रा के 
समीप बड़े २ वृत्षोके नीचे और श्मशान तथा प्रयेत बाग वगीचों 
के पास अपनेर कामों को केसे प्रसिद्ध हुवे ये निवान करें ३० 
चण्डाहश्पचानां तु बहिग्रमाल्तित्रग) | 
0 ४ 0 
अपपात्राथ कृतव्या धनमेपां खगदसम्‌ |११॥ 
वारसाप्ति धृतपेज्ञानि मिन्नभार्टेपु मोजनस्‌ । 
' क्ाप्णय्समलडार: पख़िज्या व्‌ नित्यशः १२ 
चण्ढालो और श्वपचो का निवास ग्राम के वाहर और निपिद्ध 
पात्र वाते रखने चाहियें और इन का धन कुत्ता और गया है १९ 
कपड़े मुरदे के वस्त्र वा पुराने चिथड़े है तथा फूटे वरतनो 
में भोजन लेहे के आभूषण और घूमना (भाव (यह इस का 
लक्षण है) ॥९१॥ 


न हैः प्मयमन्विच्छेलुरपोधमेमाचर्‌ | 
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व्यवह्रोमिथस्तेपां विवाह. सदर! सह ॥४३॥ 
अन्नमेपां पराधीन॑ देय॑ स्पाद भिन्नभाजने | 
रात्रौं न विचरेयुस्ते ग्रामेप नगरेष वें॥१४। 
धर्मानुष्ठान के समय में इन(चण्डाल श्वपाक हत्यादि) के साथ 
देखना बोलना हयादि व्यवहार न करे । उनका व्यवह्दर ओः 
विवाह वरावर वालो के साथ हे ॥५३॥ इनका खपरे आदि मे 
रखकर अलग से पराधीन अन्न देना चाहिये और वे रातका मामा 
और नगतो में न धूमे ॥५४॥ हि 
दिवाचरेयुः कार्यो चिन्हिताराजशासनः | 
अवान्क शव॒चेव नि्रेयरिति स्थिति: [११ 
पध्यांथ हन्युः सतत यधाशास्त्र नृणाजया | 
पध्यवास।सि गृहीयुः शब्याथामर्णानि वे |१६। 


वे राजा की भाज्ञा से चिन्ह पाये हुवे काम के लिये दिन में 
धूमें और वेबारिस मुद्दे को ले जावे (यह मयादा है) ॥१५॥ 
यथाशाल् राजा की आाज्ना से निएल्तर फांसी के योग्यों का फांसी 
फांसी देवें और उस वध्य के कपड़े शस्या और आभरणो 
को महण करें॥ 

(३९ वें तक मनु ने व्यभिचारोसन्न बणसडूडरों की नाना प्रकार 
के नामों से उसति कही | उध को ताल) यह है कि उन की 
वरणसद्भुरता व्यभिचारजनित की वर्णसड्ूरों को उत्न्न न करें 
आप्रेसन्‍्तान की प्रसिद्धि रहे आगेके लोग व्यभिचार न फरें 
उत्तरोत्तर उन्नति है।। परन्तु ४२ थे मे यह बता दिया है. कि तप 
आदिके प्रभाव से तीचे ऊँचे ढ्वेजाते हैं। तथा ४३।४४ मे 
पौरडकादि का ऊँचे से नीचा हे जाना कहा है। ४६ से ५६ तक 


 दशमाधध्याय 
७५४०७ ५६७७० 


वर्ण महुरो के नीच तथा निन्दित काम राजद्वारा नियत कि हैं 
बिस से उन की नीच दृशाका देख कर भन्यो के नीचल् के भयके 
कारण व्यभिचारादि से पिन है ) ॥५॥॥ 
वरणापितमविज्ञातं नर कहुपयेनिजस | 
आयरूपमिवानाय कर्ममरि: खेबि भावयेत्‌ ॥१७॥ 
अनायता निषु़ा क्रस्ता निष्ियात्मता | 
पुरुप॑व्यम्जयन्तीह लोके कहुपयोनिजम ॥५८॥ 
. (सहूर से हुवे ) रह बदले और नहीं पहचाने जाते हुवे देखने 
में आये से परल्तु यथार्थ में अनाय अधम पुरुष का निज २ काम 
में निश्चय करे ॥५७। असभ्यपन और कठोर भाषणशीलता तथा 
कमोलुप्टान से रहितता ये लत्ञण इस लेके नीचयेनिन पुरुष का 
प्रकट करते है ॥५८॥ 
पित्यं वा भजते शी मातुत मयमेव वा । 
न कंचन दुयेनिः प्रकृति सां निपच्दति ॥१8 
बुरे मुख्येषपि जातरय यरय स्पाधोनिसड्ठर | 
संभ्रयत्ेत तच्छीत॑नरोल्पमपि व बहु ॥६०॥ 
यह वर्ण सट्डर से उसन्न हुवा पुरुष, पि्सस्वन्धी दुष्ट खमाव 
अथवा माता का या दोनो का खवमाव स्वीकार करता है किन्तु 
अपनी असलियत छिपा नहीं सकता ॥५९% बढ़े कुलमे उततन्न हुवे 


का भी जिस का यानि से सड्भर (का छिपा ) हुवा है वह महुष्य 
योनि का स्वभाव योड़ां या बहुत पकड़ता ही है॥६०। 


यत्र त्मेते परिध्वन्साज्जायन्ते परोहुपकाः | 
७२ 
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राष्टके' सह तद्राप्ट' चिप्रमेव विवश्यति ॥६१॥ 

ब्र्णार्थे गवाथेवा देहत्यागेव्नु:परकृत: | 

स्त्रीवालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां प्िद्िकारणम ॥१२। 

जिस राज्य मे ये वण सड्डर वहुत उत्पन्न देते है. वह राज्य 

वहां के निवासियों के सहित शीम्र दी नाश के प्राप्त हे जाता है 
॥६१॥ ब्ह्मण, गाय. स्त्री बालक इन की रा मे दुष्ट प्रयोजन से 
रहित देकर प्रतितोमजों का प्राणत्याग सिद्धि (उच्चता ) का 
हेतु है ॥६२॥ हु 

अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 

एत॑ सामासिक पर्म चातुर्नस्येव्ीन्मनः ॥६३॥ 


"शुद्वायां ब्रह्मणाज्ज तः श्रेयसा चेत्मजायते | 
अप्न यान यर्सी जाति गच्छ॒लासप्तमाथुगात्‌ ॥६॥॥" 


हिंसा न करनां सत्य भाषण दूसरे का धन अन्याय से न 
लेना पवित्र रहना ओर इन्द्रियो का निप्रह करना यह संक्षेप से 
चारो वर्णों का धर्म ( मुझ) मनु ने कहा है॥६३॥ 'शुद्ामें ब्राह्मण 
से पारशवाख्य वर्ण उतन्न हेता है। यदि वह देववशसे स्त्री गर्भ 
हे और वह ली दूसरे आाह्मण से विवाह करे और फिर उस की 
कन्या तीसरे ब्राह्मण से विवाह करे इस प्रकार सातवे जन्म मे 
ज्ह्मणता को प्राप्त हेता है॥ ” 

(यह श्लोक इस लिये अम्रान्य है कि शूहागामी आह्मण 
तृतीयाध्यायानुसार पतित है जाता है ते। ऐसे सात आह्षणों को 
७ पीढ़ी तक पतित कराने वाला श्लोक मनु का सम्मत है| से ठीक 

नहीं जान पड़ता ) ॥६४॥ 
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शद्रों त्राह्मणतामेति आाक्षणश्वतिगद्रताम | 

सत्रियाज्जातमेवनतु विधाद श्याशभेव व ॥६१॥ 

अनायांयां समुंततों आह्षणात्र यहच्छया | 

ब्राह्मणयामप्यनायात्त भरेयरतं सवेतिवेदअवेर॥९६॥ 

ब्राक्षण शद्रता के माप है जाता है और शहर जाह्मणता के 

प्राप्त हैजाता है। श्षत्रिय से उसन्न हुवा भी इसी प्रकार और वेज 
ही पेश्यसे हुवा पुरुष भी अन्य वर को प्राप्त शेता जानना चाहिये 
॥६५॥ जे संयोगवश आाह्षणसे शूद्ा मे ज्लन्त हुवाऔर जो शुर 
से ब्राह्मणी में उसन्न हुवा, इन दोनो मे अच्छापन किस में है ” 
यदि यह संशय है ( वो उत्तर यह है कि'-) ॥९९॥ 


बातो नायमिनायायामायादायाभवेदगुण! | 
जातोप्प्यनायादार्यायामनाय हति निश्वग॥॥३७॥ 
त वुभावप्यप्त॑स्कार्याविति धर्मों व्यवस्वितः | 
बंगुस्याज्जन्मनः पूरवउत्तरः प्रतितोगतः ॥६८॥ 
१ अनारया सी में भा से उसन्र हुवा गुणो से भाग्य हो 
सकता है और दे। २ शुद्र से आ्षणी ली में उस्न हुवा गुणा से 
शहर ऊपन्न देता संभव है। यह मिश्वय है ॥६७। पं की 
मयादा है कि ? पहला श॒द्गामें उसन्न होते रुप जाति की विगुणता 
से और २ ६सरा प्रतिताम से उसन्न होने के कारण, 
उप नयन के अयेग्य है ॥६८॥ 
मुषीज थेव छुद्देः जात॑ संपदते यथा । 
तथायब्जातआरयायां तर्भ पंस्कारमहति ॥६8॥ 
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बीजमेके प्रशंसन्ति च्े्रमन्ये मनीषिणः | 
बीजपेत्रे तयेवान्ये तग्रेम तु व्यवस्थितिः ॥७०॥ 
जैसे अच्छा बीज खेत मे बोया हुवा समृद्ध हे जाता है। वैसे 
ही आय मे आये से उसन्न हुवा सम्पूर्ण उपनयनादि संक्तार के 
योग्य है॥९९॥ कोई विद्वान वीज के और कोई खेत को ओर 
धन कोई दोनो को प्रधान कहते हैं। उसमें यह व्यवस्था है 
७०|| 
अक्तेत्रे बीजपहुत्स्टमंतरेव बिनेश्यति। 
अबीजकमपि क्षेत्र केवल स्थरिडल (मवेत ॥७१॥, 
यस्मादूवीनप्रभावेण तियेग्ञाऋषयो $भवन्‌ । 
पूजिताश् प्रशस्ताश्व तस्मादूवीज॑ प्रशस्यते ॥७२॥२ 
ऊपर मे बोया हुवा बीज भीतर ही नाश के प्राप्त दो जाता है 
ओर बीजरहित अच्छा भी खेत कोरा चौतरा ही रहेगा ( इससे ' 
दोनो ही भपने २ गुण मे मुख्य हैं। यहां तक बीज ओर क्षेत्र को 
प्रधानता के विवाद में गुणकर्मों का वन नहीं, है किन्तु स्वभाव 
जो कि प्रायः रज वीये के शुद्वाश्शद्ध देने से शुद्धाएशुद्ध दवोता है 
उसमें ही यह विचार प्रवृत्त किया है कि देनोमे प्रबलता किसको है) 
॥8॥ बीज के माहात््य तियंग्योनि (अर्थात्‌ हरिणादि से उत्न्न 
हुवे शद्गी ऋष्यादि) ऋषिव पूजन और 'तुति के आप्त हुवे। 
इस से घीज की प्रधानता है. (प्रथम तो तिर्यग्योनि मे महुध्ययोनि 
उसप्न नहीं है सकती | दूसरे मह्ठी ऋष्यादि की कथायें पीछे की 
है। मलु उन का भूतकाल करके वन नही कर सकते थे )।४२! 


अनायमार्यक्र्माणमाय चानाय॑कर्मिणम । , 
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हा 82 
संग्रधागावीड्धाता ने गो नाज्ममाविति ॥७३१॥ 
द्विग, शृंदरोंके कम करने वाले और शूदर द्वितों के कम करने 
वाले इनको,तह्मा ने विचार कर कहा कि ने ये सम हैं न असम 
हैं॥ (क्योकि गुणों भौर ल्माश्र के बिता केवज कम से आग 
आये नही हेसकने | और गुणों तथा लभावोत्ते युक्त आय केवत 
क्र दीन हेनानेने अवनाये नहीं हो सड़ता। अग्रोत मु ती ऊछले 
कि केवल ऊमे से हम कोई व्यवस्था नहीं दे सकते | किन्तु 
गुणकमंसवभाव सवपर दृष्टि डालकर व्यवस्थापक विद्वारता सभा 
के व्यवस्था देनीचाहिये। मेवातिधि कहतेहं कि यहांवक वर्णसड़गे 
की निन्दा और कर्मों की प्रशंसारुप अर्थवाद ही है विधि था 
निषेध कुड्ठ नही ॥७१॥ 
त्राह्मणा बगगे।निस्या ये सतरमेए्यरस्थिता: । 
ते पम्पगुपजीवेयुः पद कर्मों ययाज्मम ॥७१॥ 


जे। तरह्मयेनित्थ आह्षण हैं और अपने कर्मसे रहते हैं वे क्रम 
से अच्छे प्रकार ( इन ) छः कर्मों का अबुप्ठान करें ॥५४॥ 
अध्यापनमध्ययन यजन॑ याजन तथा | 
दान प्रतिग्रहश्चेत पट कर्माएपप्रजसमनः ॥७१॥| 
 पण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्मों जीविका | 
याजनाध्यापने चैत्र विशुद्वाब प्रतिग्रह ॥७६॥ 


१ पढ़ना, २ पढ़ाना, ३ यत्र करना और ४ कराना, ५ दान 
देना और छः लेना आाह्मए के ये छ. कमे हैं ॥७०॥ छ॒कर्मों मे 
से इस माह्मण की तीन कर्म जीविका हैं ! यज्ञ करना २ पढुंना 
ओर ३ शुद्ध ( द्विनातियो ) से दान लेना ॥०६॥ 


च्क 
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त्रयो धर्मा निवतनों आह्वणात्तत्रियं प्रति | 
अध्यापनं याजन च द्ृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥७७॥ 
बैश्यं प्रति तथेनैते निवर्तेरन्रिति स्थितिः | 
ने तो प्रति हि ताल्यमन्मिनुरह प्रवागति। ॥७८॥ 
जहमण के धर्मों से ज्त्रिय के तीन धर्म छूटे हैं. १ पढ़ाना २ 
यज्ञ कराना, और ३ दान लेना ( अर्थात्‌ इन का क्षत्रिय न करे ) 
॥७७॥ दैश्य के भी इसी प्रकार तीन धम छूटे | इस प्रकार सादा 
है क्योकि ज्षत्रिय वैश्यो की जीविकार्थ उन धर्मों का (मुझ) मलु 
प्रजापति न नहीं कहा है ॥७८॥ 
शजासपृत्तं चतर् वणिकाशुआप्िविश:। 
आजीवनाथ पर्मलु दानमध्यगनं यजि। ॥७३॥ 
वेदाभ्थासा आ्ाह्मगस्प त्षत्रिपस्प व रचणस | 
न बो (७ # ९ 
वाताकमेँत्र बेश्यरय विशिष्टनि खक्र्भसु ॥८०॥ 
घृत्रियों का शल अल धारण करना और वैश्य का व्यापार 
ग़म बज आदि का रखना और खेती,ये दोनो कम टोनोके आजी- 
वना4 कहेदँ और दान दना पढ़ना, यज्ञ करना, (दानोका) १ धर्म 


कह्दादे ॥७९ ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना ज्ञत्रिय का रक्ता करना 
ओऔरबैश्य का वाणिज्य करना अपनर कर्मों में विशेष कमर हैं ८० 


अजीब॒स्तु ययेक्तिन ब्रह्मणः सेन कर्मणा । 
जीवेत्वत्रियपम 0 से ध्वस्य प्रत्यनन्त, :॥८१॥ 
उभाम्यामप्यजीवंस्तु कर स्पादितियेद्ञवेत 
कृपिगोरघामास्थाय जीवेद श्यस्प जीविकाम॥८२॥ 


दरामाधथ्याय ५७५ 
आहाण अपने यथेक्त क। से वोह ने कर सकता हुवा 
( आपत्ताल में ) ्त्रियके धम से अपना आजीवन करे, क्यों कि 
वह इस के समीप है॥८९॥ देनों (आरक्षण और पत्नियों की 
जीविकाओ) से न जी सकता हुवा कैसे जीवन करें| ऐसा संशय हो 
ते कृषि ओर गेरज्ञा करके (वाह्षण) वैश्य की जीविका करे ८२ 
पेश्यवृत्ताति जीयन्‍्सतु ब्राज्नणःवतियाठपिता | 
हिसाग्रायां पराधीन। कप यत्लेन वजयेत ॥८ै॥ 


फृपिताधिति मन्यन्ते साबृत्तिः सहिगदिता | 
] # 
भूमि भूमिशयांश्वेव हन्ति कराप्ठमयेमुसम्‌ ॥८8॥| 
त्राह्मण ओर न्त्रिय वैश्यवृत्ति करके जीते हुवे भी बहुत हिंसा 
वाली ओर प्रराधीन खेती को यलर से बड़ देवें ॥८१॥ “खेती 
अच्छी है. ऐसा (कई ) कहते हैं। परन्तु यह बृंति साधुभो 
से निन्दित है क्यों कि छुदाल हलादि लोहा लगा हुवा काष्ट भूमि 
और भूमि के रहने वाले जन्तुओं का भी नाश करता है ॥८0॥ 
हंतु वृत्तिवेकल्गात्यजते पर्मनेपुणम | 
<ट्पण्यप्रद्सतद्धारं विक्रय॑ वित्तर्धनम ॥८१॥ 
सर्वान्‌ र्मानपेहेत कृतान्न॑ व वि! पह । 
अश्मने! लवण चेव पशवे ये च मानुपा। ॥८६॥ 
ब्राह्मण जत्रियों के अपनी वृत्ति के न द्वोने या धर्म की 
ययेक्त नि्टा को छोड़ते हा तव वैश्य के बेचने योग्य द्रव्यों 
से आगे कहे हुवे के |छोड़ कर धन वृद्धिकारक कक करना * 
योग्य है॥८०५॥ सम्पूर्ण रसो, पकाये अनाज तिलों के सहित 
पत्थर, तमक कौर मलुष्योके पालनीय पशु, इन के न बेचे।८॥ 
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सब च तान्तनं रत शाण्द्रीमाविकाति च। 
अपिवेत्युरुसक्तानि फतमृत्े तथौपषधी। ॥८७॥ 
अपःशरस्त्रं विप॑ मांस सोम गन्धांश्व सब श। । 
त्ीर॑ चोद दधि पृत॑ व मधगुड इशान्‌ ॥८८॥ 
सव झ़के तथा सन के कपड़ें और रेशमी ऊन रंग कपड़े वो 
दिन रंगे भी हां और फल मूल तथा औपधियों को (न बेचे ) 
॥८७॥ जत, श्र । वष, मांस, सामवह्ठी तथा सब प्रकार के 
गन्प दूध, शहद, दही घी. तेल, मथु ( एक पुल्तक मे भवुन्मज्जा 
पाठ है) गुड़ और कुशा ( इन के भी न बेचे ) ॥८८॥ 
आरणयांथ परुन्सवाल्दप्टिणथ् वयांसि वे | 
मद नीति व लातां व सवा र्वकशफांस्तथा॥८6॥ 
कामप्ुलाद्र कष्यां तु खममेव कंपीवल) | 
पिक्रीणीत तिलानाद्ान्यमार्थमचि(स्थितान्‌ ॥६०॥ 
जड़ली सव पशु तथा ढांग बाते (कुत्तो आदि ) और 
पत्नियों तथा मद्य, नील, लाख और एक खुर वाले घोड़े ्रादि 
(इन के भी न बेचे ) ॥८९॥ खेती रात आप ही खेती में तिल 
का उत्नन्न करके दूसरे दव्य से बिना मिलाये हुवे तिलां का बहुत 


#... 


दिन न रख कर व्मकार्य में लगाने निमित्त चाहे तो शद्दों का 
विक्रय कर दे | है 


श्र की जगह 'शुद्धारः पाठ की छह्ों दीकाकारों ने 
व्याख्या की है 'शूद्राए! की किसी ने नहीं । परन्तु ५ मृल पुल्तकों 
को छोड़ शेप २५ पुस्तकोमें मूलका पाठ 'शद्मार' ही है। ८९ वें से. 
* आगे एक पुस्तक मे यह श्लोक अधिक है कि- 
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0 ७०० का 
[ त्रपु सी तथा लौह वेजसानि वे से श। 
वाह्ांथर्म तथा5स्पीनि | स्नायूनि चे वर्जयेत्‌॥ ] 
इस पर नन्दन का भाष्य भी है। श्रथ यह हूँ कि रांग सीसा 

तथा लोहा और संत चमकील घातु और वाल, चमड तथा तात 
लिएडी ह्डी (न बचे) | जैसा महाभाष्य में तल, मांत विक्रव को 
निषेध श्रौर सरसों तथा गौ आदि के विक्रय की विधि कही है, 
बंता ही यह हूं | क्या ऊ्रि '्रत्यन्त मत्िन और पापजनक धृत्ति से 
बचना चाहिये ॥९०॥ 

भेजनाम्यस्तवादनाइरस्यलुस्ते तिल! 

कम्रिवृतः श्वविद्वायां पितृभि। सह मज्जति ॥६१॥ 

सत्र। पतात मसिन लावथाी लवणन वे | 

व्यहेण शूद्रोभवति अत्मणः चीरविक्रयाद्‌ ॥६२॥ 

भाजन अ्भ्यव्जन और दाने के सिवाय जे कोई तिलों से 

और कुछ करता हैं वह क्ृमि बन कर पितरो के सहित छुत्त की 
विद्या में हवता हैं ॥९॥॥ मास लाख श्रोर लवण के वेचने से 
त्राक्षण उसी समय पतित है| जाता है ओर दृध के बेचने से 
(ब्राह्मण ) तीन दिन में शुद्रता का प्राप्त दाता है ॥एश। 

इतरेपी तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः | 

ब्राह्मण) सप्तरात्रेण पेश्थभाव' नियच्छति ॥६३॥ 

रता रेनिंगातव्या नलेव लगरं रपेः |# 

# ग्रद्यपि ८५ से ९४ तक १० श्लाकों को पहले ४ वार छापे 
में और ५ वीं घार भी सूची में प्रत्तिप्त लिखा गया, परन्तु अब 
विचार से वह अयुक्त जान कर बदल दिया है। . ठुण्राश्लामी 

३ 
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कवास्त बादृतान्नेन तिलाधान्येन तत्समा;॥६४| 
ब्राह्मण उक्त मांसादि से अतिरिक्त पस्यों का इच्छापृर्वक 
बेचने से सात दिन में वैश्य दे जाता है ॥९३॥ गुड़ादि का धृतादि 
से बदला कर लेते, परन्तु लवण का इन से बदला न करे। 
किया अमर विता तिद्न किये अन्न ने पठल ले और तिल, धारा 
के समात हैं ( धात्य से बरत लेवे ) ॥९॥ 
जीवेदेतेन राजन्य! सर्वेशाध्यन्य गतः | 
तत्वेव ज्यायमी इृत्तिमभिमनेत कहिचित्‌ ॥६६ । 
ये लेभादधमों बात्या जीवेदूलषकर्ममि । 
त॑ राजा निर्धन कला चित्र प्ासमेत्‌ ॥६६॥ 
आपत्ति के प्राप्त कत्रिय भी इस विवि से (वैश्यवत्‌ ) जीवंत 
करे, परन्तु कदापि आह्मण की वृत्ति का अमरिमान ने करे ॥९॥| 
जे। निदुट्ट जाति से ऊपन्न हुवा ( विना व्यवस्थापकां से विधि 
पूर्वक उच्चता पाये आप ही आप ) लेभ से उत्कृष्ट जाति की 
वृत्ति करे उस के! राज! निधन करके देश से निकाल देवे ॥९॥)॥ 
बर॑ सधमें विगुणों न परजपः खनुह्ठिता । 
परे जीवन तधः पतति जातितः ।६9 
वेश्ये।।जीवन्लपरेण शूद्रवृत्पापि वर्चयेर्‌ | 
अनाचरभकार्यांणि नियत त व शक्तिमान्‌ ॥६०। 
अपना धर्म ( काम ) बेटा भी श्र ४ है और दूसरे का अच्छा 
अमान किया हुवा भी भरे ४ नहीं क्यों कि पराये धरम ( पेरो ) का 
आचरण करके जीविका करता हुवा उसी समय अपनो जाति से 
पतित है| जाता है॥९७॥ वैश्य अपनी बूत्ति से जीवन न कर 
सता हुवा शद्र वृत्ति (दविनातियों की सेवा) भी करले परल्तु 
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भरकर के दोड़ कर और हो सके वे सवंधा ही बचे ॥९८॥ 
श्रशकनुव॑स्तुशुभूपां शद्! कतु॒ दिजसानाए । 
पुन्रदारात्यय॑ प्राप्तो जीवेत्कार॑ककर्ममिः ॥६६॥| 
ये: कर्ममि! प्रचरिः शुभप्यन्ते डिजातवः | 
ता।न कारककर्माणि शिल्पानिविवेधानि च ॥१००॥ 

द्विजो की शुअपा करने का असम शृद्र चृधा से पुत्र कहर 
आदि के कष्ट प्राप्त होते हुवे कारक कमरों ( सृपकारत्वादि ) से 
जीवन करे ॥९९॥ जिन प्रचरित कर्मो से द्विजञातियों की शुभ पा 
करते हैं. उन के और नाता प्रकार के शित्ों को भी कारक कमे 

कहते हैं ॥१०-॥ 

' वैश्यवृत्तिमनाविप्नजाह्ण. से पथ स्थित. । 
अृ्तिकर्ित: सीदन्निम॑ धर्म' समाचरेत्‌ ॥१०९॥ 
सवंत' प्रतिगृत्ीयाद्‌ शरह्मग॒त्वनय॑ गत. | 

पत्रित्र - दुष्यतीत्येतद्‌ धर्मतो नोपपद्मते ॥१०२॥ ' 

'झपने मांग में हिवित आन श जोविका के ने होने से पीड़ा 
प्राप्त हुआ वैश्यपृत्ति को भी न कए सर्े तो इस वृत्ति को करे कि: - 
॥१०॥ विपत्तिकों प्राप्त हुवा त्राह्मण सब से दान ले लेवे, 
क्यों कि प्रवित्र को दोप लगता धरम से नहीं पाया जाता ॥१०१॥? 

'नाध्यापनाथाजनाद् गहिताद् पतिमहात्‌ | 
दापोभवति विप्राणां व्वलनाम्वुसमा हि ते ॥(०१॥ 
जीवितात्ययमापन्नों यो।भ्रमत्ति यततस्तत- | 

* आकाशमित्र पहन न स पापेन लिपते ॥(०४॥ ' 
ब्राह्मणों का निन्दित पढ़ाने और यज्ञ कराने तथा प्रतिग्रह से 
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देप नही हैेता, क्यों कि वे पानी तथा आग के समान हैं (दे 
पुस्तकों में ज्वलनाकंसमा हि ते और एक में "यल्नाकसमाहितः 
भी पाठ भेद है )॥१०१॥ जो ग्राणात्य को प्राप्त हुवा जहां तहां 
अन्न भोजन करता है, वह कीचड़ से आऊाश के समान उस पाप 
से लिप्त नही दाता ॥१०४॥ 

“अनीगतः मु हन्तुमुपासपंदबुमुत्तित।.. 

न चालिप्यत पापेन ज्ुअतीकारमाचरन्‌ ॥१०॥॥ 

श्वमांपमिच्छन्नातोतु धर्मों धन विचत्णः । 

प्राणाना परिरत्षार4' बामदेवो न लिप्वान ॥१०६॥” 

झजीगते नाम ऋषि दुभुत्तित हुवा पुत्र का मारने चला, 

परन्तु ज्ञधा के दूर करने के वैमा करता हुवा पाप से लिप्त नहीं 
हुवा ॥१०५॥ बामदेव धर्म अधम का जानने वाला ज्ञघा से पीड़ित 
हुवा प्राण की रज्ञार्थ कुत्त के मांस खाने की इच्छा करता हुवा 
पाप से तिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥ 

“भरद्वाज' ज्ञधात्त स्तु सपुत्रों विजने बने । 

बहीगोः प्रतिजग्राद वृषाम्तक्ष्णो महातपा: ॥१०७॥ 

तुधातत आत्त मभ्यागादिश्वामित्रः श्वजाधनीम्‌। 

चणढातहस्तादादाय धर्मावमंविचत्णः ॥१०८॥” 

'बड़े तपस्वी पुत्र के सहित निरेत वन में ज्षथा से पीढ़ित हुवे 
भरद्वाज ने वृधनामा बढ़ की बहुत सौ गायों को ?हृण किया 
॥१०७॥ धमम से अधम के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि क्षपा 
से पीड़ित हुवे चण्डाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जांच का मांस 
खाने के तैयार हुवे | 

( यथप्रि १०१ से १०४ तक भी श्लोक अमान्य हैं। क्यों कि 
आपत्ताल मे भी आपद्धमें से नीचे नहीं गिरना क्‍ और पूष 
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मनु जी कई भी आये हैं कि खबरे त्याग से पतितता देती है । 
परन्तु यदि यहां आपत्काल का तातये प्राशप्त डुट हो अथात्‌ कभी 
दैबयागम कई ऐसा अवसर आजावे कि सर्वथ। ही प्राण न बचने 
हों तो आशर्ञार्य थे श्लोफमन्य भी सममे जामकते हैं और प्राणो 
का भी धमार्थ न्‍्योछ्ावर कर देना ते वहुत ही अच्छा है। परन्तु 
कोई २ विद्वान जगत के महान्‌ उपर तारक हैं । यहि वे अपने प्राणा 
का परोपकाए 4 बचाने हुये निपिद्ध प्रतिमदादि ले भी ले और इस 
के धम भी मान लिया जावे ते इस मे ते सनन्‍्देह ही नहीं कि 
१०५ से १०८ तक के ४ श्लोक ते। अवश्य ही भनुप्रोक्त वा भृगु 
पोक्त भी नहीं, जिन में मनु से पश्चात्‌ हुबें अजीगत वामदेव 
आदि की कथा के भूत काल से बन किया है ॥१०८॥ 

प्रतिग्रहयाजनाद। तथेवाध्यापनादँ व | 

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः अर त्य विश्रस्थ गहिंता |१०६ 

याजनाध्यापते नित्य॑ क्रियेते संकृतालनाम | 

प्रांतग्रहस्तु क्रियते शृद्रादप्यन्त्यजन्मन, ॥११०॥ 

प्रतिमह याजन अध्यापन, इन में बुरा दान लेना आ्रह्मणों के 

परला+ मे बहुत नीचता का हेतु है ( इस लिये याजन भ्रध्यापन 
से जब तक काम चले तव तक निन्दित प्रतिग्रह न लेवे ) ॥१०९॥ 
क्यो कि याजन और अध्यापन तो उपनयनादि संस्कार वाले द्न्जिं 
ही का सबेदा किया कराया जाता है. परन्तु प्रतिपह तो अन्य 
जन्म वाले शूद्र से भी लिया जाता है ॥११०। 

नाहे।मैरपेंलेने। याजनाध्यापने! कृत | 

/ # हल, ३. १ 
प्रतिग्रहनिमि्च॑ तु त्यागेन तरपसेव चे ॥:११॥ 
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शिक्ेन्दरमप्याददीत विश्रोष्जीवन्यतस्ततः | 
प्रतिग्रहाच्धितः भरयास्तवे.णुरुढः अशह्यते ११२) | 

्रथात्‌ असत्‌ याजन और अ्रध्यापन से उत्न्न हुआ पाप ते 
जप होमो से दृर है जाता है. परन्तु प्रतिमद निमित्तक पाप 
त्याग तथा तप से ही दूर दाता है॥११॥॥ आह्मण अपनी वृत्ति 
से नीवन न कर सकता हुवा इधए उधर से शिलेब्छों का भी 
परहरा करे ( अथात्‌ शिलेब्धों के दोते हुए भी निन्दित अतिग्रह 
नले) क्योंकि प्रतिमह से शिव चुगना श्रेष्ठ है और शिल से भी 
उन्हे (चुगे पर चुगवा ) श्रेष्ठ है ॥(१९॥ 
सीदद़िः इुप्यमिच्दिदृ्िधन वा पमिवीपति! | 
याच्यः स्पात्लात्कीति पर रदित्म॑स्पागमहंति ११३ 
अक्त थ कृतात्वेत्राद गौरजाविकमेव च । 
दिरिएय॑ धान्यपन्न॑ वे पे पूवमदेपबत्‌ ॥११४॥ 
सप्तवित्तागमा पर्मा दावे लाभः क्रये। जयः | 
_ ग्रयोगकर्मताग सत्मतिग्रह एवं वे ॥११५॥ 
विद्याशिन् मृतिः सेत्रा गेरत वितरि। कृषि! ।..' 
€ धृतिमर [ कुसीद ह ढ़ 
तथ॑ ठुसीद॑ व. दश जीवनहेतवः ॥११६॥ 
वन्य कर की इच्चा करने वाले, कुटुम्वादि पोषण 
के लिये घन के न होने से पोढ़ित हुबे स्नातक विश्नो के राजा से 
याचना करनी योग्य है। परन्तु जा यजा देना नहीं चाहता. वह 
याचना करने योग्य नहीं है ॥१११॥ बनाये हुवे खेत से वे 
बनाया खेत, गाय, बकरी, भेड़, सोना, थात्य और अन्न में (यथा- 
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सम्भव) पदिले २ में कम दाय है ॥११७॥ धर्म से प्राप्त इन सात॑ 
प्रकार के ध्तों का श्रागम धर्मानुकूल दै-प्रम बन्‍्श से चले 
आये हुव धन का ठाय भाग, दूसरा भूमि श्रादि में ठवा धन मिल 
जाना, तीमरे बेचना, चौथे संग्राम मे जय करना, पांचवें व्याज 
आदि से वढाता वा खेती करना)श्राडि, छठ नौकरी करना और 
सातवां सज्जन से दान लेना ॥११०॥ ये ढश जीवन के हेतु हैं .- 
१ विद्या २ कारीगरी, ३ नौकरी, ४ सेवा, ५|्॒ुरतता, 5 दुकान- 
दढरी ५ खेती, सन्ताप, ९ मित्ता ओर १० व्याज ॥११६॥ 
ब्राह्मणः ज्ञत्रियो वापि वृद्धि नेत अ्रोजयेद | 
कामंतु सजु धर्याथ दासापीयतरेशल्िक्ाम ।११७ 
घतु्धभाददाने5पि ज्षत्रियों. भागमापदि । 
प्रनाखनर शक्तृया किल्दिातमियुच्पते ॥ १८॥ 
प्राद्मण और ज्षत्रिय सूद से धन बढाने को न है । आपतकाल 
में चाहे ते धरमकर्म निनरद्रार्य नीच लगें के थेड़ा धन देंदे भौर 
थाड़ी सी वृद्धि लेले ॥११७॥ आपक्काल में धनादि का चतुर्थ 
भाग भी चाहे महण करता हो, परन्तु शक्ति में प्रजा की रचा 
करताहहुआ राजा उस ( अधिक कर लेने के ) पार से छट जाता 
है.॥११८॥ 
स्वधमे विजयस्तस्य नाहवे स्पालरादपुससः | 
 .. चिता पी 
शस्त्रेण वेश्याद रचिा धर्म्यमाहारयेद्वलिम |११६। 
धान्ये प्टम विशां शुल्क विश कापापणावर्म । 
क्मेपकरणा। शुद्राः कास- शिल्विनसथा ॥१२०॥ 
शत्रु का जय करना राजा का सब है| संत्राम में पीठ न . 
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देवे। शत्त्र से ।वैश्यों की रक्त करके उन से उचित कर 
॥११९॥ वेश्यों के थान्य उउचत्र (नक्े ) मे आठवें भाग का 
राजा पहण करे। और का्पापण तक सराफ के भाग पर २० वां 
भाग ले। (पहिले घान्य का १२ वां श्रौर सुबर्णोदि का ५० वां 
कहा था, यह। आपकाल में अ्रधिक कहा है) | तथा शद्र कारीगर 
बढ़ुई आदि काम करके कार्यरूप हीं कर देने वाले हैं (इन से 
विपत्ति में भी कर न लेबे ) ॥१२०॥ 


शूरस्तु इत्तिमाकादशन्तत्रमाराधयेधदि | 

पनिन वाधुपाराध्य वेश्य॑ शूद्रों मिजीविषेत्‌ ।१२१॥ 
छगधिपुमयाथ वा विशनाराधवेत तः । 
जातब्राह्मगशब्दत्य सा दस्य कृतभ्ृत्यता ॥११२॥ 


शुद्रयद्रि जीविका चाहे ते ज्ञत्रिय की सेवा करे अथवा धनी 
वैश्य की सेवासरके निवाह करे॥१२१॥ स्व और अपनी वृत्तिकी 
रन्छा वाला शृद्र ब्राह्मण की सेवा करे। 'त्राक्षण का सेवक' इस 
रब ही से इस की कृतकचता है (“या तु ब्राह्मण॒मेवाउस्प' यह 
एक उल्तक में दृतोय पाद का पाठान्तर है )॥१२श॥ 


विग्रसेवेव शुदृस्य विशिष्ट कर्म कीत्य ते । 
यदतेयद्धि इस्ते तड़बत्यस्य निष्फलम ॥१२३॥ 


अफल्प्या नस्‍्य तब त्तिः लकटम्ाधधाईंतः | 
शक्ति चावेच्यदा्यं उ भृत्यानां च पसित्म।१२७ 


क्यो कि आप्णकी सेवा शद्फे| अन्य कर्मों से श्र पएकमे कहा 
है, इस लिये इस से अतिरिक्त जा कुछ करता हैं, वह इस का 
निष्फत है ॥२३॥ उस परिचारक श्र की परिचयां सामथ्ये 
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श्र काम में चतुरा३ तथा उस के घर के पेष्यव ] का व्यय देख 
कर अपने घर के 'प्रतुसार उन ( ट्विजो ) के जीविका नियत कर 
देती चाहिये ॥१२७॥ 
उच्छिएमर्न दातव्यं जीणानिवप्तनानि व | 
4. न (गश्वित 
पत्ताकारचेबधान्यानां जीणश्वेव परिच्छदा)।१२५॥ 
न॑ शद्रपातक्क क्रिन्चिन्न व संक्ासाईति | 
 बालाधिक्वारोधमें/रितर ने धर्मालतिपेषरण्‌ ।१२६| 
भाजत से बचा अन्त और पुरामे कपड़े और धान्यो की घटन 
ऐगी पुराना बखतन भार देना चाहिये ॥(२०॥ सेवक शूर के 
( द्षित्षं के घर का ) कोई पातऊ नहीं है तकाई संस्कार योग्य 
क्यों कि न तो ( उन ढ्विजो के ) धर्म में इस के अधिकार है 
न अपने ) धर्म से इस को निषेष है॥(२६॥ 
पर्सबस्तु परमताः सता बृतमनुछ्ठिताः 
मंत्रयजज ने दृष्यन्ति परापां प्रखर! ३॥१२७॥ 
हम पर्न की इच्छा वाले तथा धर्म के जानने वाले शूह सतत 
जद सुरुपों का आचरण करते हुवे दोपके नह किन्तु प्रशंसा 
को पप्त होते हैं। (भाव यह है कि धर्मकार्य यज्ञाद फरेका शुझे 
का अधिकार ( इस्तहडऊ ) नही है। अथात्‌ यदि द्विम लेग 
5 को अयेग्य समम कर रोके ते। उस का यह श्रधिकार 
( इस्तहकाऊ ) नही है कि वह राजद्वारादि से कॉनूनन अपना 
खत सिद्ध कर पात्र । परन्तु उस के। धर्म फरनेकी मनाई भी नहीं 
है कि शूटर वर करे ही नहीं, किन्तु (धर्मेस्सव' ) यदि शूद्र धर्म 
करना चाहें और ( पर्म्ा. ) धरम करना जानते भी हों तो बिना 
पेदमन्त्रों के इच्चारण ही यज्ञ देभादि कर सकते हैं। उस में 
इन के अम्न्त्र दम का कोई दोप नहीं ( क्यों कि वे पढ़ना जानते 
हा 
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ही नहीं ) प्रव्युत उन की प्रशंसा होती है कि वे ,घम में श्रद्धा 
करते हैं) ॥१२७॥ 

यथा यथा हि. सदवृत्तमातिष्ठयनम्यक्! | | 
तथा तथेम चार चेक प्राभ्मात्य-निन्दित!।१२८| 
निन्‍्दारहित शहर जैसे २ गव छोड़ कर अच्छे आचररए करता 
है, वैसे २ इस लोक तथा परलाक में उत्तष्ठता के प्राप्त होता 
है॥१२८॥ 


शक्तेनापि हि शूद्रेश न कग्रेधिनसञ्वयः | 
शूद्रोहि धनमासाथ ब्राह्मणानेत्र बाथते ॥१२९॥ 
एते चतुर्णीं वरनामापद्ठमां: प्रकीर्सिता। | 
यात्मम्यगनुतिप्वन्ता अजन्ति परमां गतिम ॥१३०॥ 
समर्थ शूद्र को भी धत सत्चय न करना चाहिये, क्यों कि 
शृद्र धत को पाकर ज्ाह्मणादि के ही बावा देता है॥१२०॥ थे 
चार वर्णो के आपततात क धममे कहे। जिन के श्रच्छे प्रकार 
आचरण करते हुवे ( मनुष्य ) मात का प्राप्त देते हैं ॥१३०॥ 
एप धर्मावधि; कुस्नआाएपंण्यस्य क्षीत्तित! | 
श्रतः १ प्रवस्य!मि प्रायथित्तविधि शुभ ॥१३१॥ 
यह सम्पूण चारो वर्णो की क्मविधि कही | इस के उपरात्त 
शुभ प्रायश्रित्त विधि कहगा॥१३१॥ 
इति माने धर्मशाज ( भूगुप्रोकतायां संहितायां ) 
दशमे।ध्याय; ॥१०॥ 
इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते 


दशमी ,ध्याय, ॥१०| 


भोरेम 
ग्रथ एकादशो5उध्यायः 


सास्तानिर यक्यमाणमणर्ग सर्ववेद्यम | 
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गुबंध पिदमात्रथे ख्वाध्यायाथ्युपतापिनों ॥१॥ 
नवैतान्तनावक्ानिधादपाइणाद्‌ पर्मिषरकान्‌ | 
निःलेस्पे देयमेतेस्यो दान॑ विद्यापिशेषतः ॥२)॥ 
सन्तानाथ्थ विवाह के प्रयोजन वाला और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ 
करनेकी इच्छावाला तथा माग चलनेवाला और जिसने सम्पूणवन 
दृक्षिणा देकर यज्ञ में लगा विया बह और गुरु तथा माता और 
पिता के लिये घनका अर्थी और विद्यार्थी ओर रोगी ॥॥॥ इन ९ 
रनातकों के धर्ममिज्तक ब्राह्मण जाने और ये निधन हो तो इनके 
विद्या की विशेषताके अनुसार दान देना चाहिये॥श।॥ 
एतेम्पेहि दिजाग्रगेस्यो देयपत्र सदर्षिणम । 
इतरेग्ये। बहिवेदि कृतान देयपुच्यते ॥३॥ 
सर्गरत्नानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ | 
ध्े 
ब्रागंगणान्वेदविदुपों यज्ञाथे चर दक्षिणाम ॥॥॥ 
दिनभर प्टो को दत्तिणा के साथ अन्न देला चाहिये और 
दूसरों का वेदी के बाहर पक्रा श्रन्न ठेना कहा दै॥| राजा 
वेद का जानने वाले आइशो के यज्ञ के लिये सम्पूर्ण रन 
दक्षिणा यथा योग्य देवे ॥|8॥ रे 
कृतदारे 5पगन्दाराग्मिक्षित्रा ये पिगच्छाति | 


५८८ मनुम्दति भाषानुवाद 


री कह. इुच्छ 
रतिमात्रं फल तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्‍्तति। ॥३। 
धनानि तु यधाशक्ति भिश्न पृ प्रतिपादयेत्‌ | 
पेदवित्सु विविक्तेप॒ प्र त्य सगे समश्तुते ॥६॥ 
जे विवाहित पुरुष भिज्षा मांग कर दूसरा विवाद करता है 
इसके रतिमात्र फल कहा है। ओर उस की सन्तति द्रव्य देन 
वाले की है ॥५॥ यथाशक्ति वेह के जानने वाले निःसक्न आब्णों 
का धन ठेवे (उस से) परलाक में स्वग के पाता है ॥६॥ 
यस्य ब्रेवापिक भक्त पर्याण भृत्यवृत्ते । 
अधिक वापि विश्रेत से से पातुपहति ॥»॥। 
अत, सल्पीयप्ति द्रत्पे यः परम विबति द्विज! । 
से पीतयामपूवे हपि ने ते्याणे।नि तलब ॥८॥ 
जिस के आवश्यक व्यय तीन वर तक कुटुम्पियों के निर्वाह 
येग्य वन वा इस से अधिक हे वह सोम यज्ञ करने येग्य है॥॥॥ 
इससे कम द्रव्य हेने मे जो ट्विन सोम यज्ञ करता है उस का 
प्रथम सेामयत्र दे क सम्पन्न होता | (इस से दूसरा यम्र करना 
ठीक नहीं है) क्योकि ॥८॥ 
शक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविनि। 
मधापाता विपास्थाद- से धर्मप्रतिरूपकः ॥६॥ 
भृत्यानाइपरोधेन यत्रोटौष्व॑दिहिकर | 
तड्वत्यमुखोदक जीवनश् मृतस्य च ॥१०॥ 
जे। कुटदु|म्बियों के ढु,सी भूखे मरते हुवे परजन को देता है वह 
मबु का त्याग और विप का चाटने वाला धर्म विरोधी है॥श। 


एकादिशाधध्या। ५८९ 
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पुत्र स्री इयारि का क्रेश देकर जो परजञोक के लिये दानादि 
करते हैं बह दान इस लोफ तथा परताऊ में उत्तरोत्तर दुःख देने 
वाता है ॥ 
(हम में 'प्रागे ५ पुस्तकों में था श्लोक. अविक प्रतिप्त है 
[गद्दी च मातापितरी साथो भार्या शिशु: छुतः । 
6 $ 
अप्यक्ायंशत कला भर्रव्या मनखगीर ॥| 
बूद भा वाप,सती सत्री,बालऊ पुत्र, इनशा भरण पोषण (०० 
अकराज करके भी करना चाहिये यह मनु ने कहा है) ॥१०॥ 
यधश्चेट्ातिरृद! स्यादेकनाई ने यज्यन। | 
बराश्मगस्य विशेषण धामिके गति राजनि ॥११॥ 
या बेश्यः सयादवहुपशुद्दीनिक्रतुरते।मप: | 
बुटमात्तत्य तद द्रव्यमाहरंबप्रिद्ये ॥१२॥ 
धार्मिक राजा के होते हवे चित्रियादि यजमानों का पर) 
विशेष करके माशशण का यश्ष उसी एफ अड्से रुका है| वो ॥११॥ 
जे वैश्य बात में गाय बेल वाला शोर यज्ष ते करने वाला तथा 
सामयज्ञ रहित दी उसके परसे यत्।कों सिद्धि को वह ठव्य ले 
शाने ॥१९॥ 
आररेत्रीणिवा 5 वा काम शद्रस्य वेश्मन/ 
ने हि शद्रुय य्नप कश्चदासत परिग्रह! ॥१३॥ 
याइनाहितारिनिी शागुरयला वे सहक्षगु: | 
तयारपि हुटस्थाम्यामाहरेदपिचारयर्‌ ॥(४॥ 
हे भ्रद् अथवा तीन भ्रद्र की हीनता में चादे शूद्र के पर से 
भी अपने यत सिद्ठयर्य उन दी वा रे बस्तुओ के ले आप क्यों 
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कि शूद् का यज्र में खबर भी कुप्न कीं है ॥१३॥ जा अमिलेश्री 
नहीं है और शत १०० गो परिमित धन उसके प्राम हैं तथा 
जिसने यज्ञ न किया है और उसके पास सहन १००० गौ परिमित 
धन है उन दोनो के कुटुम्त्रों से भी बिना विचारे ले आवे॥१७॥ 

आदाननित्याज्ाा दातुराहरेद्प्रवच्छतः । 
०५ 2] 
तग्रा यथारय प्रथते धर्मश्चेत्र अ्र्धते ॥१४॥ 
कक ] 
तथव सप्मे बक्ते भक्तानि पडःनश्नता । 
अख्स्तनविधानेव हर्तव्य॑हीनकर्मण: ॥१६॥ 
जिस के यहां अतिमहारि में) धन ऋहण ते नित्य है भौर 
दान नहीं है उस से य्न के लिये न देने हुवे से भी ले आगे । ऐसा 
करने से यत्र फेज्नाता और धर बढ़ता हैं. ॥१२॥ तीन दिन के 
भूल को छ. वार भेजन न मिला है। ता ७ वी बार भोजनार्थ 
अगते दिन के लिये न लेकर हौन कर्मी से बिना शज्ञा भी लेखन 
में दाप नहीं हैँ ॥१६॥ 
खलात्तत्राद्गारदा यतेवाप्युपत्म्यते । 
आख्यातव्यं तु तत्तस पृच्छतेयदिपृच्छति ॥१७॥ 
प्राह्मणस' न हतंव्य॑ ज्त्रियेण कदाचन | 
दसयुनिज्िपासतु समण्जीवन्दर्त महँति ॥१०॥ 
. खतिहान से वा खत से वा मकान से वा जिस जगह से मिल 
जावे वहीं से (पूव श्लोकाक्त अवाथा में) ले लेना चाहिये। यदि 
धन स्तामी पूछे तो उसके कह दे (कि छ वार की भूख में लिया 
थक (इस दशा में भी) क्षत्रिय को ब्राह्मण की वस्तु कभी 
नणेनी चाहिये। ज्ुधित ज्त्रिय के निष्किय और दस्यु का घन 
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लेना याग्य है ॥१८॥ 
योधाषभो त्यमादाय सापस्य: संप्रवच्दति | 
पं कला प्लवमात्यान संतारयति तावभी | ६) 
यद्वन॑ यन्रणोलानां देवस्व ताहिदृव थाः | 
अयज्वयनां तु गरदितमामुस्म्य तदुच्यते |२०। 
जा असाधओं से धन लेकर सावओआ का ढता हैं वह अपने 
काताव बनाकर दातों का पार उतारता ह॥९९ सवा चन्न 
करने वालो का जे। बन है उसके परिइत "टेवबन” सममते हूँ 
ओर यज्ञ न करने वालो का जा धन वह ' आमुरधन” कहाता 
है ॥रण। 
ने तम्मित्धार्थेदृए्ड धार्मिक! प्र/थतरीपेति। । 
ज्त्रियस्य हि बालिश्यादताकयः पीदति तथा |२१| 
तस्य भत्यजनं धाला स्वहुटस्वान्महााति: | 
श्रतशीले च विज्ञाय वृत्ति धम्मी प्रकल्पवेग॥२२॥ 


उस (६ बार की भूख में परभन लेने वाले) का धामिक राजा 
दण्ड न देव | क्योकि राजा ही के मूट होते सजाह्मण च॒थास 
पीडित होता है ॥२१॥ (बल्कि) उस आशण के पुत्रादि पोष्यवर्गो 
आर विद्या तथा सदचार का जान कर राजा अपन निज से उस 


का धर्मानुकूल जीविका का प्वन्ध करे ॥२१॥ 
कल्पयिला5स्प वृ्ति थे रहदेनं तमन्‍्वतः | 
राजाहि धर्मपठभागं वस्मालाप्नातिग्चितात |२ ३ 
ने यज्ार्थ धन शद्राश्ग्रोमित्तत काहचित्‌ | 
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बा ० ऋण पाए रत अरे) 
यजमाने।हि मिदिला चण्डालः प्र जायते (२४ 
इस (आए) की जीविका नियत करे सब भ्रोर पे झफी 
रज्षा फरे | क्योकि उस को रज्ा से धम का छुटा भाग णजा जे 
प्राप्त होता है ॥२१॥ यज् केलिय आग शूट से धत कमी नाग 
क्योकि (शुद्र स) भिन्ता भाग कर बक्ष करने बाला भरते पर 
भरत देता है ॥२७॥ 
यज्ा्मर्थ मिचिल्ा ये ने पर्ण' प्रयच्धति | 
त यातिभायतां वितरः कोकतां वा शर्त समाः )२४) 
देवर आह्मणछ थे तेमितेपहिन्सि ये; | 
त्‌ पायात्मा परे लेके गृधोच्छिए्ेन जीवति |२६। 
५ के लियमिज्षामांग कर जे मव नहीं लगाता वह सौ 
तक भास (गेप्लडुबकुट) वा काक होता है. ॥२०॥ देव धन 
और आहण धन के जे लेभ से हरता है वह पापा परलाक 
में गिद्ध की मूठ से जीवता है॥२६॥ 
परप्नानों पुतोमानां निष्कलर्थमततम्भवे ॥२७॥ 
आपलल्पेत गेधः दुह्तीप्तापद़ि द्विजः। 
प नाप्तेति फ तस्थ पर्नेति विचालिम ॥२८॥ 
४ हैने 
, विप के समाप्त हेने में दूसरे बे की प्रवृति को अल्पर्थय 
कहते हैं) उस चैत्र शु्त से भादि लेकर बए की पति में वि 
बज के नह सकनेये उसके दोप दूर करने के! सपदा शूह्वदि 
| पके धन हरण रूप पापके प्रायश्रिता वेशयानरी इटि करे” 
४। २६-९७ के हेतुओं से भी यह प्रति है) ॥२०| जे द्विज 
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ऋपलाल के धर्म के अनापत्ताल में करता है उस का कर्म पर- 
ताक में निष्फल द्वेता है। ऐसा विचार है ॥२८॥ 

विश्वेश्चदेषे बे रे] ञ्डै ्िं 

विश्वश्चदेषः प्राध्यश्य ब्राह्मरेश्व महपिंमि: | 

मरणाड्ीर्तेष म .आ .] 

आपत्सु बेधे: प्रतिनिधि: कृतः ॥२६॥ 

प्रशुः प्रथमकल्पस्य ये।्नुकल्पेन पर्चते | 

न साम्परायिक तस्य दुर्मतेविंद्रते फलम॥३०॥ 

क्यों कि सब देवों और साध्यों तथा मह॒पि और आश्मणों ने 

आपक्तालम भरणसे डर कर विधि का प्रतिनिधि आपद्धमे नियत 
किया है ॥२९॥ जा मुख्यानुष्टन करने की शक्ति वाला हवेकर 
आपत्के लिये विद्वित प्रतिनिधि अनुष्ठान करता है उस दुद्ठि के 
पारलोकिक फल नहीं है ( इस से ऐसा न करे ) ॥३०। 

न ब्राक्षणो वेदयेत क्रिव्चिद्राजनि धर्मवित | 

सवीयेणव तागू शिष्यान्यानवानक्ारिय:॥३१॥ 

सवीयांद्रा जवी याचस्त्रीय बलवत्तस | 

तस्मात्खेनत्र वीयेंग निगृह्तीयादरीन्द्िज! ॥३१॥ 

घम का जानने वाला व्राग्मण कुत्र येडे ( चुऊ॒तान हुवे) के 

राजा से न कहे किन्तु अपने ही पुरुषार्थ से उन अपार के वाले 
मनुष्यों के शिक्षा देवे ॥३१॥ अपना सामथ्य और राजा का 
सामथ्य इन देनोंमें अपना सामर्थ्य अधिक वलवान है। इस कारण 
आह्मण अपने ही सामथ्ये से शत्रुओं का निमह करे २२ 

शरुतीरथर्वाद्विससीः कुयादित्यविचासयत्‌ । 

पाकशर्त ये आराह्मणस्य तेन हन्यादरीनिज' ।रे 

७५ 
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तत्रियों बाहुआीगंण तरेदापद्मात्मन; । 
पनेन गैश्पशुद्रों तु जपहोमेद्नि जोच्मः ॥३४॥ 
अथवेवेद की दुष्टभिचार श्र तियो की (बिना विचार ) शी 
प्रयोग करे | इसी अभिचार के उच्चारण रूप शस्त्र वाला होने ते 
ब्रद्मण की वाणी शल्त है | जह्मण उस से शत्रुओ के मारे || 
तत्रिय वाहुबल से अपनी आपत्ति दूर करे वैश्य और शृद्र पन से 
तथा आह्मण जप होम से आपदू के दूर करे॥ 

(३१ से ३४ तक चारो बर्णों को अपनी २ आपत्ति से बचने 
के लिये उपदेश हैं। जत्रिय पल और बैश्य शद्र धन वा दीनता से 
अपने का बचावें। परन्तु आह्मण का धन वेद है वह वेद से आपे 
के वचावे । अधववेदादि मे जो शत्रुसे अपनी रज्ाकी प्रार्थना और 
शत्र के नाश की प्राथना है उन्हीं के परमात्मा से सहायता माँगे।, 
परमात्मा उस के सच्चे ब्रह्मणत्व के जानना हुवा अवश्य उस की 
रत्ना का साथन कुत्ञ न कुछ उत्पन्न करदेगा | आत्तिको के उसमें 
कदर सम्देह नही हे सकता । परल्‍तु ऐसे आरह्मण सहझो वर केई 
हर कैमरे हितकारी होतेसे उनकेसाथ शत्रुता 

बहुतही करते है | परन्तु तौ भी २३ बेमे जो आह्मण 
के पराये हननके लिये आर्थना करनेके उत्तेजित किया है सो कु 
अनुचित जान पढ़ता है। यू तो अपने २ टुःखों और दुःखदायको 
का निवारण सभी चाहते हैं परन्तु आहयणक्षे इसप्रकार उत्तेजित ' 
करना कि (दन्यादेव) 'मारेही” ओर (अविचारयन्‌)विना विचारे.' 
ही भत्ता इधचठीक है इसके अतिरिक्त इसमें (हयविचारयर) . 
भ्‌ हज ३०० ले ! जो मनु की शोली से 
नहीं मिलवा। तथा एक पुस्तक में इस की जगह ( इयवधारितम) 
भर धन्य दे पुलतको में इत्भिचास्न्‌ पाठान्तर हैं और 


। 
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श्ति शब्द सब पाठ में व्यय ही रहता है। तथा इस से आगे 
० पुस्तक में से में नीचे लिखांश्तोक अधिक मिल्षता है। 
निसेसे यह सन्देह पुष्ट सा होता है कि/अपर का ३० वां भी जिसके 
पाठ भी फड प्रकारके मिलते हैं औररोलीभी भिन्न है कदाचितपीदे 
का बनाही हो | अधिक श्लोक जे सब पुस्तकों मेंनही मिलने पाया 
है यह है.- 
(विद सर्ववर्णानामनिवाय व शक्तितः | 
तपेवीयप्रभावेर अवध्यानति वाधते ] ॥ 
अयात्‌ तप वीर्य के प्रभाव से जो अवध्यों के भी वाया कर 
सकता है वह यह अल्ल शक्ति में किसी वर्ण से निवारित नहीं हो 
सकता ॥३४ दें श्लोक के बीच में ही पूर्वाध से आगे आधा 
श्लोक दे पुस्तकों मे और मिलाया दीख पढ़ता है. फि०- 
[तद्गि कुवेद्‌ यथाशक्ति प्राप्तोत परमां गतिम ] 
इस से यह भी पाया जाता है कि कई श्लोक़ों में अर भाग 
भी प्रतिप्त हुवा है ) ॥३७॥ 
पिधाता शाप्तिता वक्ता म्त्रोब्नाह्नणउच्यते | 
तसनाकुशलं अर यात्न श॒ु्कां गिरमीरयेद्‌ ॥३४॥ 
सत्र कन्या न युवतिनाल्पत्रियों न वालिशः | 
होता स्पादम्नहेत्स्प नर्तेनामत्कृत्तथा १६ 
विहित कमों का अनुष्टान करने वाला पुत्र शिष्यों का शिक्षा 
फरने वाला और प्रायश्चिचारि धर्मों का बताने वाला सबका मित्र 
ब्रह्मण कहा हैं)। उस से कोई बुरी वात न वेले और रूखी बोली 
भी न बोले ॥२५॥ कन्यायुवति थोड़ा पढ़ा और इुपढ़ दथा वीमार 
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और संस्काररहित ऐसे लोग अग्निहेत्न के हेता नियत न हो (इस 
| से बद्धा ल्वियों के भी होता बनाना पाया जाता है ) ॥३६॥ 

नरके हि पतन्त्येते जुहम! से व यस्य तत्‌ । 

तप्ाद तानकुशल्ले। हेता स्थाह दपारग: ॥३७॥ 

पाजापत्यमदल्वाश्वमग्न्यापेयस्ण दा चणाम । 

अनाहिताग्निमवति आक्षणे! विभवे पति॥३८॥ 

(कन्यादि) हेता बनाये जानेके अनधिकारी ( होता वन कर ) 

और जिसका वह अन्न होत्र है वह (यजमान ) भी नरक को प्राप्त 
होता है। इस कारण शत काम मे प्रवीण और सम्पूर्ण वेद का 
जानने वाला होता होना चाहिये ॥३७। धन के होते हुवे मंजपति 
देवता के निमित्त अश्व और अग्न्यापेय फी दक्षिणा ने देवे तो 
प्राह्मए अनाहिताग्नि हे जाता है ( श्रथात्‌ उस के आधान का 
पत् प्राप्त नही होता ) ॥३८॥ 

पुण्यान्यन्पानि शीत भ्रदधानों जितेन्द्रियः । 

न लल्पददिणयज्ियजेतेह कथब्चन ॥३६॥ 

इन्द्रियाणि यशः लग॑मायु! कीति प्रजाः पशून्‌ | 

हन्त्यत्पद्दिणोयशसतस्मा न्ाल्पधनो यजेत्‌ ॥४०॥ 

मितेन्द्रय श्रद्धा वाला अन्य पुर॒य कर्मों के करे परन्तु थोड़ी 

दरतिणा के यज्ञ से कभी यजन न करे ॥३९॥ इन्द्रियो यश, स्व, 
आयु: कीत्ति प्रजा और गौ आदि पशुओ के थोड़ी दक्षिणा थाला 
यह्ञ नष्ट करता है इस लिये थोड़े घन वाला यज्ञ न करे (ता 
यह है कि थोड़े धन वाला यज्ञ करे तो ऋत्िज़ो को थेड़ी दक्षिण 
से दुःख होगा यजमान भी निधन होजायग़ भूखा भरेगा भर 
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तब ४० वें मे कही हानिये होगी हो। परन्तु यह थोड़ी दत्षिणा 
के यज्ञ की बुराई [ निन्‍्द्रा्थवाट ] कुछ अल्युक्ति सी प्रतीत होती 
और ४० वे से आगे ६ पुस्तका में यह श्लोक अधिक भी पाया 
जाता है:- 
. भिन्नहीनों दहेद्राष्ट मल्रहीनस्तु ऋतिजः । 
दीचित॑ दत्षिणाहीनेनास्ति यज्ञतमोरिषु) ॥ ] 
अग्नहीन यज्ञ राज्य के फकता है। मल्त्रहीन ऋतिज़ों का 
नाश करता है दक्तिणाहीन दीज्ितके नष्ट करता है। यत्रके समान 
केड़ शत्रु नहीं। इस से यह भी सन्देह होता है कि ४० वां श्लोक 
भी कद्ाचित्‌ हीन यज्ञ की निन्दापरक पीछे से ही बढ़ाया गया 
हो जैसे कि यह केवल ६: पुम्तकों में ही है )॥2०। 
अग्निहोत्यपव्िध्याग्तीनू आाह्षण। कामकारतः | 
चाल्दायणं चरेन्मा वीरहत्यासम हि तत्‌ ॥४१॥ 
ये शद्रादधिगम्याथंमग्निहेत्रमुपासते । 
ऋतिजस्ते हि भद्गाणां अत्वादिष गहिता। ॥४२॥ 
अम्निदेत्री आह्मण इच्छा से अग्नि मे साय॑ प्रातः होम न करे 
ते एकमास(पयन्त चान्द्रायण ब्रत करे। क्योकि वह पुत्र हत्यासम 
पाप है ॥४९॥ जे। शढ से धन लेकर अम्निद्ोत्र किया करते हैं 
वे वेदपाठियों में निन्दित हैं क्यों कि( एकर/अकार से ) वे शृद्रा 
के ऋतिज हैं ॥४२॥ 
तेपां सततमन्नानां इपलाग्ल्युपसेविनाम्‌ | 
पा भस्तकमाक्रम्य ढाता दुर्गाणि संतरेद ॥४३॥ 
अकुर्धन्विहित कम मिन्दितंच समाचर्‌ । 
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प्रतत्तरचेन्द्रि याथेंप १यश्विच्ीयते नर ॥४४॥ 
उन [श॒द्रो के घनसे सदा यज्ञ करने वाले भूजे ब्रइणों के 
शिर पर पर रख कर वह दाता (शूटर) हुःखो से तरता है (अथात्‌ 
यज्ञ कराने वालों के सद्म शुद्र से दवता पढ़ता है) ॥४३॥ विहित 
कम का न करता और निन्दित के करता हुवा तथा इल्द्रयों के 
परिषय में आपक्त मलुध्य परयरज्ित के योग्य है जाता है ॥8९॥ 
अकामत कने पाऐे प्रायरिच्त विदृवुधाः | 
० 
कामक्रासकृतेश्याहुरेक भरुतिनिदशनात्‌ ॥४४॥ 
अकामतः कृत पाप॑_वेदास्यासे शुद्धयति । 
५ € है. 
कामतस्तुः कृत माहात्ायश्विये: पृथमिपरः ॥४६॥ 
, विद्वाव लोग बिना इच्छा से किये पाप पर प्रायश्चित्त कहते 
हे | दूसरे आचाये वेद के देखने से कहने हैं कि इच्छा से किये में 
भी (आपश्रित होना चाहिये ) ॥४५॥ बिना इच्छा से किया पाप 
वेदाभ्यास से शुद्ध देता है और मोह वश इच्छा से किया हुवा 
पाप नाना प्रकार के प्रायश्रितों से शुद्ध देता है ॥2६॥ 
प्रायश्चत्त का विचार 
प्राय: पाप विजानीयादिच॑ ने तदिशोपनम्‌ 
और: 


प्रायानम तपः प्रोक्त॑ चित्त॑ निश्चय उच्चते | 
तप निश्वयसंयुक्ते ग्रायश्चियं तदुच्यते ॥ 
प्रायशश्व सम चित्र चारयिला प्रदीयते | 
पर्दा क्ा्यते य्त आयरिच्त तहुच्यते॥ 
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..योह्दएजन्मतेदनीयोंनियवतिया इ साथ त्रग्ी गति । 
कृतसपापक्वटय नारा. प्रधानक्रापगवराश्रामर वो. वियत्वियाक 
प्रवानकर्मजामिमूतस्य वा विएमह्मानत्तिति । थबरा भुकततमों 
देयादिहेव नाशः कृष्णाय । ययेहमु के हैं हे कर्मेशी वेदितव्ये । 
(इतयारि) ॥ यह व्यासभाष्य योगदशन के-- 


सति भूले तद्िपाका जात्यायुभेगिः ॥ २। १३ ॥ 


इस सूत्र पर है। जिसका ताल यह है कि जे पूर्व जन्म का 
जानने योग्य अनियतव्रिपाक कम है, उसकी ३ गति हैं | १-अप- 
क्र कृत का नाश २-वा प्रवान कमें के भीतर भुगता जाता, हे 
वा तिन्य विपाक प्रधान कई से दवे हुवे का बहुत काल तक स्थित 
रहना | जैसे पुएय कम के उत्य से पाप का था श्वेतक्म-वन्त् 
धोने आदि से फल्नोंम का यहीं नाश हो जाता है जिस में यह कहा 
गया हैं कि दे दे कमे पाप पुरुय भेद से जानने चाहियें इत्यादि ॥ 

अब जानना यह है कि पाप क्या वानु है और उसकी निधृत्त 
किस प्रकार है| छुकती है ? जिस प्रकार एक लकड़ी को मोड़ने 
रने से वह तिरदी है। जाती है और वह सीधे कर्मों के योग्य 
नहीं रहती इसी प्रकार श्रात्मा भी पराआपकारादि पाप से अवम्धा - 
न्तर के प्राप्त होकर बुद्ध अवस्था से भोग्य शुभ फ्तों के योग्य 
नहीं रूता | वा जिस प्रकार स्वच्छ बस्तर पर जे! रह काले था 
अन्दे लगाये जायें उत २ से वन्त्र की[वद २ ख्व हो जातो हैं. । 
ओर दस रह विशेष से वह बन्द रह्रातुसार पृष्ठ वा ्ीण भी 
होता है। इसी प्रकार आत्मा भी विचित्र कर्मों के करनेसे विचित 
अवम्धाओं को प्राप्त है लाता है और अवस्यानुसार ही फलभाग 
को योग्यता वा योग्यता होती हैं । इसी भकार हमे से आत्मा 
में एक पकार की वामेदा विषमंता वा मतीनता उसन्न है| जादी 
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है। उसको दूर करने का उपाय भोग है। बह भोग दे प्रकर का 
है। एक ईश्वर वा राजा की व्यवस्था से परवश देकर 5 
दूसरा अपने आप ही समम कर कि मैंने यह बुरा किया है 
मेरे आत्मा में पाप वास करता है जे मुझे अनिष्ट है। (स्मरण 
रहे कि यहां “आत्मा” शब्द का प्रयोग हमने अन्तःकरण सहित 
आत्मा के लिये किया है। केवल आत्मा मे पाप पुण्य नहीं तंग 
सकते) मनुष्य विद्वान लोगों से कहे कि मेन यह पाप किया है इस 
से मेरा आत्मा घुटता है इसकी निम्ृत्ति का उपाय बताइये । तव 
वे ले देश कात अवस्था के विवा? से शाल्लाबुसार वा शास्त्र 
में यष्ट न कहा हो ते शात्ष की अविरेधनी अपनो कल्पना से 
प्रायश्चित वतावें । बहपापी भरद्धा, नम्नता और पश्चातापसे'युक् 
उस २ से अनुष्ठान करे। जे। कष्ट है उनका सहदे आगे का अपना 
सुधार करे। यथा मे राजदरढादि से भी ते इस से अधिक फल 
नहों देता । क्योकि एक पुरुष ने दूसरे को थपढ़ मारा और मार 
ने वाले के राजद्रह दागया तो उतत राजदशड से जिसके थणढ़ 
लगा था उसकी चोट दूर नहीं हुई किन्तु एक ते उस पड़ से 
पिटने वाले के जे दु ख था सो इस अपराधी के दण्ड मिलने से 
शान्ति वा सन्‍्तोप सा हेकर चित्तविपमता का निवारक हुवा 
दूसरे अपराधी को यह वलपूर्वक ज्ञात कराया कि ऐसा काम करना 
योग्य न था। जिससे इसके चित्त की भी आगेके लिये और देखने 
वालो के पाप कर से पूर्व ही ग्लानि देकर उत्तरोत्तर संसार में 
शान्ति का असार हुवा तो प्रायश्चित का फल्न सोचें तो एक प्रकार 
से राजदरड से भी उत्तम है सकता है। क्योकि वलातार से जत्र 
कभी एक पुरुष हानि उठाकर हानि कारक के। सजद्वार से दंड 
दिलाता है तो कमी २ ऐसा देखा गया है कि कागगार से छुटवे 
ही आफ़र पूर्ण हप से उतने अपार ने उप्ती पुर के द्वोष के 


०-०० कं 
रद प्रकट करके कि तूने ही मुझे जेल भें भेजवाया था, उस से 
भी अधिक हनियें फिरकी हैं। परन्तु जबकि मलुध्य खवय॑ अपराध 
स्वीकार करके आयश्चित करता है तव ऐसा नही है| सकता ॥ 
प्रायः ऐसे भी प्रायशिचत हैं जिनमें पढ़ा अपराध है भौर मोग 
गेढ़ा जान पड़ता है परन्तु देशकाल अवत्त्या के विचार से ऐसा 
ऐना हो चाहिये । एक पुरुष के बेत मारनेसे जितनी शिक्षा मित 
सकती है दूसरे के "तुमने दुरा किया" इतना कहने का ही उस 
बेत खानेवाले से भो अधिक शिक्षादायक प्रभाव हे। जाताहै। ऐसे 
ही देश और काल से भी भेद सममिये। सम्य देशो फे सममदार 
मुष्यों के तो ' क्षमा मांगने” से ही जितनी शिक्षा होती है उतनी 
असभ्य अशित्तितों को कभी २ वध से भी नहीं होती। शत्यादि 
बहुत दूर तक विचार फौलाने से प्रायश्चित्त की साथेकता सम्रममे 
भरा.सकती है। यहां थेड़ा ही लिखकर समाप्त करते है) ॥१9॥ 

प्रायश्रित्तीयतां प्राप्य देवालूबढतेन वा । 

न मंत्तग वजेत्सदूमि! प्रायथिते फते दिजः ॥0७॥ 

हू दुर्बरिते! केचिेचितूर्नकरतेसथा । 

प्राप्नुवन्ति दुरात्मानों नरा रृपविपययय ॥8८)॥ 

दैववश वा पूर्ण जन्म के पाप से ट्विन प्रायशचित के येश्य 

शैरर प्रायर्चित विना, किये सम्मनों के साथ संता त करे (४७ 
में से आगे एक पुस्तक में 'प्रायो नाम तपः प्रोक्तर्‌' इत्यादि 
रोक अधिक है) ॥४५] केई इस जन्म के भर पूर्ण जन्म के 
दुराघरण से दुष्मा मुष्य, रुप की विपरीवता के प्राप्त देते है 
॥82॥ जैसा कि-- 

मुवर्शचौरः कौनस्य सुरापः श्यावद्तताम्‌ । 

न ७६ 
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ब्रधह् चयरोगित्त॑ दोशम्य गुरुतत्पग:॥४९॥ ' 
पिशुन। पौतिनासिक्य उचक! पूतिवक्त्रताम | 
धान्यवोरे5ह्दीनलमाविरेक्य॑ तु मिश्रक। ॥४०॥ 

सोने का चुराने वाज्ा कुतखी होता है और मदिरा पीने वाला 
काले दांत के और ब्द्नहत्या करने वाला ज्ञयरोगितां के तथा गुर 
को स्त्री से गमन करने वाला हुए चमे के पाता है॥४९॥ चुगली 
करने वाल दुरगन्ध नासिका को और भू'तरी निन्‍दा करने बाला 
दुग्ध मुख के और धन चुराने वाला श्रह्न दवनता को और पान्य 
में अन्य वस्तु मिलाने वाला अधिकाडता के (प्राप्त होता है) ५० 


अन्नहर्तामयावित्व॑ मौवय' वागपहांस्क: | 
पसत्रापहारक! श्वैन्यं॑ ५गुतामशहारक्/ |४१। 
अन्न चुराने बाला मन्दाग्तिता के वाणी का चुराने वाला 
गृगेपन के कपड़े का आह श्वेत काढ़ और धोड़ेका चुराने 
वाला पंगुपन को (प्राप्त हैेता है) (५१ वें से आगे अड्ध श्लोक २० 
पुस्तको में ्रधिक है और रामचन्द्र ने उसपर टीका भी की है।-- 
[ दीपहर्ता भवेदत्थः काणोनिवापक्ो मवेत्‌ ] 
दीपक चुराने वाला अन्या और (चोरी से) दीपक बुमाने 
वाला काणा होता है। अन्य ९ पुस्तकों मे इसी से आगे उत्तराधे- 
रूप और भी अध् श्लोक उपस्यित है कि!-- 
[ हिंसया व्याधिभूयस्वमरोगिलमहिंसया ] ..“# 
(हिंसा से बहुत रोगीपना भर भ्रहिंसा से नीरोगता दवतीहै ५! 
एवकर्मविशेषेणष जायन्ते सह्दिगर्हिता | 
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करएी ७४०) कक 
जडपृकान्यवधिगविक्ताकतयम्तथा ४ 
इस प्रकार कपविरेध से सम्जनों में निरित जड़, मूक, न्न्ध 
बंधिर और विक्वत भाउति वाले उसन्न होते है॥॥२॥ 
नरिव्यमतों नित्य॑ प्रायथि पिशुद्धत । 
#५.. ५ #७ को है + #६ 
निन्गेहि लक्षणों क्ता जायले।नि्कृतनम:॥४३॥ 
ब्रक्नत्या सुगपानं सोम गुर्वहनागमः | 
महानि पातकान्याहः संसगंश्रापि हें सह ।१॥ 
बिना प्रायश्षित झूसने वाले निन्‍य लक्षणों से युक्त उसन्न 
हाते हैं । इस कारण श्रद्धि के लिये प्रायश्वित अवश्य करता 
चाहिये ॥५॥॥ बरहहत्या मदिरापान चोटी तुझे की लो मे 


ध्वतधियार इनको महतातक कठते हैं और इसे में गतानकियां के 
माय रहना भी (5मी के समान है) ॥१४॥ 


अनत थे समुत्कर्ष राजगाम थे पंशुनम । 
गुगेभालीकानबन्ध: समानि अम्हत्यया ॥११॥ 
बंश्ोज्कता पेदनिला काटसाह्य सुहृद१- | 
भहिंतानाययाजग्धि: सुरापानसमानि पट ।१३| 
अपनी वड़ाई केलिये असत्य भाषण करा सजा से डाला 
और शुर से कूंठी खबर कहना ये अद्नहता के समान हं 
॥एए॥। वेद का दयागता बैद की निन्‍द्रा करना मूं झे गयाओ। देना 


तथा मित्र का व लिन्दित ल॑भ्ुनादि और पुरीगादि अमद्य का 
भक्ञण ये छः सुरापान के समान हैं ॥९8॥ 


निद्ेपस्यापहरणं नरशाश्वज्जतस्थ पे | 
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ब्ोेष काटे ० ५९७७ » |] 

भूमिषजुमणीनां च रुपमरस्तेयसर्म स्मतमू ॥७॥ 

रेत) सेफ: स्वयोनीष हुमारीणन्त्यजासु च॑ | 

सख्यु: पुत्॒स्य च स्रोप शुरुतत्पप्म विद ॥१८॥ 

धरोहर और मतुष्य, घोड़ा चान्‍्दी, भूमि, हीश और मणियों 

दा हर लेना सुबर्ण की चोरी के समानहैं॥५७। सहोदरा भगिनी 
कुमारी चारढाली सखा और पुत्र की स्त्री इनसे व्यभिचार करना 
गुरुभायागमन के सामन (महापातक) है॥५८॥ 


गोवधोश्याज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रया: | 
गुरुमाद वृत्याग। खाध्यायाग्नयोः सुतस्य व ॥१६॥ 
परिवित्तितानुनेत्नूहे. परिवेदनमेव भ॑। 
तयोदानं च कल्यायास्तयोरेष च याजनम्‌ ॥६०॥ 
गाय का मारना, दुष्टों को यज्ञ कराना, परलत्री गमन करना, 
आत्मा का बेचना गुरु, माता-पिता-अक्षयज्ञ-भौतस्मात्त अग्नि में 
होम और पुत्र का त्यागना ॥५९॥ छोटे का पहिले विवाह करने 
में ज्येउ की परिवित्तित कनिए्ठ को परिवेत्ता हे।ना, उन दोनों के 
कन्या देना और उन देनों को यज्ञादि करना ॥६०॥ 
कृम्पायादूपएं चेव वाधष्यं अतत्षोपनम । 
तडागारामदाराणामपत्यस्थच विक्रय: ॥६१॥ 
ब्रात्यतावान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेष थे । 
भृताबाध्ययनादानमपएयानां वे विक्रय: ॥६श॥ 


ओर कन्या का दूषित करना, (वैश्य न होकर) सूद का तेल 
ब्तभन्न करना, तालाव, बगीचा, स्त्री और सन्तान का बेचना 
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क्रय को ० 

॥६॥॥ ययेचित कद से उपनपन का ने होना वात्यवों का 

त्याग नियत वेतन लेकर पढ़ाना, और ऐसे ही देकर पढ़ने का 

ऋण बेधने के अयोग्य वल्लु का बेचना ॥६श॥ 
तवाकरेणपीकारे।.. महायल्लप्रवर्सनम | 
हिं्ौपधीनना सूतयाजीवे5मिचारोभूलकर्त च ॥६३॥ 


इस्पनाथमशुकारां. दुमाणास्तरपातनम्‌ । 
आत्मा व क्रियारम्भो निन्दिताभादन तथा ॥६१॥ 
सुवर्शादि सम्पूर्ण खानों में अ्रधिक्ाए, बड़े [भारी यन्त्र का 
चलाना, भ्रोषधियों का काटना भावांदि म्त्रियों से (वेश्यावत 
करके ) आजीवन करना भारण और वशीकरण ॥६१॥ इन्धन 
के लिये हरे इत्तों को काटना« ( देव पितरों के उद श॒ विना केवल) 
आत्मार्थ पाकादि काम करना और निन्दित अन्नह भत्तण ॥६७॥ 
अनाहितारिनिता स्तेयमृणानामनपक्रिया | 
असच्छाजाधिगमन फीशीतव्यस्य व क्रिया |३४॥ 
भान्य दुष्यपशुस्तेम॑ मद्रपस्त्रीनिषेषण | 
स्रीशद्रविट्‌ चत्रपधेनास्तिक्यं वेपपातकम ॥३६॥ 
« ग्निहेत्र न करता. चारी करभा, ऋणों का न चुकाना, 
असत्‌ शास्त्रों का पढ़ना, नाचने गाने, बजाने का सेवन ॥१०॥ 
धान्य कुष्प और पशुओं की चोरी, मय पीने वाली स्री से व्यभि- 
चार स्त्री शृद्र, वैश्य, जत्रिय का वध और नाम्तिकता (ये सब ) 
उपपातक | | 
( तड्ञगादि के बेचने से पुर कर्म रकता है। नौकरीके पढ़ने 
पढ़ाने में गुरु शिष्य का पूर्ण भाव नहीं रहत्य है। खानि खुदवाने 
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दक१७०; #५० ८5०१ ७०७ ७7% 
के ठके जेने और महायन्त्रों के चलवाने में जीवों की -हिंसा है 
इसके प्रायश्ित्त उन लोगो को करने चाहियें। मारणश में दूसरे 
का स्पष्ट अपकार है। वशीकरण में दूसरे के अनजानी था पसधीन 
करना बुरा है। ( वशीकरण किसी के पास सुल्दर ल्‍््री आदि भेज 


कर उस के भादित करने से हवेता है )॥६६॥ 

व्रह्मणस्य रुजः कृत्या प्रातिरत्र यमद्रये : | 

जहाय थे मंथु॥ पुन्सि जतिग्रस्यकर सतम।६७ 

खरश्वाप्टमगेमानामजाविकाथलथा | 

संकीकारं बे मीनाहिमहिपस्थ थे ॥६८ 

त्राह्मण का लाठी भादि से पीढ़ा देने की क्रिया करना हुगन्ध 

और मद्यका सूंधना कुटिलता करना तथा पुरुपसे मैथुन करना इन 
का जातिश्र शकर पातक कहा है ॥»। गदभ, तुरड्र, उष्पू, 
झग. हम्ती बकरा भेड़, मत्य, सप॑ महिप, इन में प्रत्येक के वध 
पा “सद्रीकरण, कहते हैं॥६८॥ 

निन्दि भरा पनादान वाणिज्य शद्रसेवनम | 

अपात्रीकरश शेयमसत्यस्थ चे भावणम |.६६॥ 


कमिकीटवयेहत्या मधानगत भे।जनम | 
फ९ ४: बुमुमस्तेयमथय व. मलावहम्‌ ॥७०॥ 


अप्रतिग्राह्म पुरुषों के घन का प्रतिप्रह लना, (वैश्य न देकर) 
वाणिज्य करना शूद्र की परिचयों और क्रठ बोलना, इन को 
अपात्रीकरण” जाने ॥६९ कीड़े मकोड़े पत्ती की हत्या मद 
के साथ मिला भोजन फल इन्धन और पुष्प का चुरांना और 
अधीरता के “भलिनीकरणु" कहते हैं ॥७८॥ 
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९९ शहद 
एतानयेनांसि स्वाणि यथेक्तानि पृथक थक | 
यंत्र तरपेह्न्ते तानि सम्बडनिवोधत ॥७१॥ 
गर्तहा द्वादशसमा इुटीं कूला बने वसेत्‌ 
भेत्ारयात्मविशुद्ध 4 कूता शवरशिरोधजग ।७२। 
ये सब त्रप्नहत्यादि पाप जैसे अलग अलग कहे गये, वे जिन 
लिन ग्रतो से नाश के प्राप्त किये जाने हैं, उन को अच्छे पार 
मुनें ॥॥॥ आक्षण का हत्यारा बन में छुटी बना कर मुरदे के 
सिरका चिह्न करके, भीख मांग कर खाता हुवा अपनी शुद्धि के 
लिये बारह बप रहे ॥७२॥ 
हर्य॑ शस्रभृतांवा स्पादिदुपामिच्ठपात्मनः । 
प्रास्पेदात्मानमग्नी वा समिद्े त्रिल्लाकूशिशाः ।७३। 


यमेत बाश्योपेन स्र्मिता गेसवेन वा | 
अभिनिद्विश्वजिदूस्यां वा विवृताम्निष्ट्ता पिया ।७४। 
अथवा शल्नधारण करने वाले विद्वानों का अपनी श्च्छा से 
निशाना बने । अथवा नीचे शिर करके जलती हुई अग्नि में अपने 
को तीन बार डाले ॥७३॥ अथवा अश्वमेव यज्ञ करे था स्वर्जित 
गेसवन, अमिजित्‌ ,विश्वजितू, त्रिवृत्‌ वा अग्निप्ठत्‌ (ये यश 
विशेष ) करे ॥७४॥ 
जपन्वाउन्यवर्म वेद॑_याजनां शर्त तजेत्‌ | 
ब्रह्नत्यापनादाय मितश्ुद्‌नियतेक्िय। ॥७९॥ 


सर्वर: वेदबि.पे ब्राक्षणायेपपादपेत्‌ 
घन वा जी4नाया5हं गृह वा सपरिच्छदस ॥७६॥ 
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रेट ७०० बच: ८७७७ ०७ 
अथवा त्रह्महत्या के दूर करने को किसी एक पद का जप 
करता हुवा, सो योजन गमन करे थेड़ा खत्रे और नितेन्द्रिय 
ककर रहे |७९॥ अपनी सब जमा पूंजी अथवा जीवनाय 
पृष्कत धन वा असवाव सहित घर वेद जानने वाले आरक्षण को 


के थे के, 


दे देवे ॥७९॥ 
हविष्यभ्ुवा लप्रेल्रतिश्लोतः सरसंतीश । 
जपेद्दा नियताहारसियं पेदस्य संहिताम ॥७७' 
कृतबपने निबसेद ग्रामान्ते गेत्जे४प था | 
आश्रमे इचमूले वा गेल्नाअग॒हिते रा ॥७८॥ 
अथवा हृविष्य भोजन करता हुवा सख्ती - नरी के स्रोत 
की ओर गमन करे वा नियमपृवक आहार करता हुवा वेद की 
सहिता को ३ वार पढ़े ॥७») वार वप तक सिर मुण्ठाये गौ 
व्राह्मण के हित में रत होकर श्राम के वाहर वा गो के गोह मे, 
मुद्ध देश में वा वृत्त के नीचे वास करे ॥७८॥ 
ब्राह्मणायें गवार्थे वा सब्र! प्राणास्परित्यनेद्‌ | 
मुच्यते ब्रह्नहत्याया गेप्ता गेन्नान्निणएस्य च ॥७६॥ 
विवारं प्रतिरोद्धा वा. सर्वस्वमवजित्य वा | 
विम्रस्य तन्रिमिये वा प्रायालाभे विम्नुच्यते |८०। 
, अथवा आह्मण वा गे के भ्र्थ यदि उसी समय प्राण दे देंवे 
ते वह गो जाक्षए की रक्षा करने वाला जदश्नहत्या से छूट जाता है 
॥७९॥ यदि ब्राह्मण का सबस्त चार ले जाते हों उस को तीन 


वार वचावे ( अथवा ४ पुस्तक भर राघवानन्द के टीकात्थ पाठ 
भेद से 'अ्यवर्म” कम से कम तीन ब्राह्मणों के सबंस्त की बारी 
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बा जीजा दतक- 
को बयाने वाला ) अथवा ऐसा यत्न हो करके चाहे धन भी न 
छड़ाने पाता है अथवा इस निमित्त प्राण त्याग ने पर ( अथवा 
कुल्लक के अनुमत “प्राणलाम” पाठ में घन बचाने से त्राह्मण का 
आए बचाने पर अद्महतया मे ) बूटता है ॥८०) 
एवं इत्ते नित्य ब्रह्चारी समाहित | 
समाप्ते हादशे बर्षे ब्नहतयं व्यपोहृति ॥८१॥ 
शिष्ट्वा वा भृमिदेवाना नरदेबसमागमे | 
सखमेनाअमथस्नाते हयमेषे विम्ुच्यते ॥८२॥ 
इस प्रकार दृढ़ ब्रत करता हुवा, प्रदि दिन ब्रद्नच्य से रहने 
वाला समाधान किये चित से वारह व व्यतीत होने पर ब्रह्मा 
के दूर करता है॥८0॥ अथवा अखमेव यज्ञ मे आह्णों ओर 
राजा के सम्त में ( अहाहत्या के पाप का ) निवेदन करके यज्ञ के 
अन्त में अवभृथ स्तान करता हुवा ( अह्नहृत्या रे पाप से ) छूट 
जाता है ॥८९॥ 
धर्मसय ब्राह्मणों मृदमग्र' राज्य उच्च | 
तस्पाक्षमागमे तेयामेने। विहआप्प शुध्यति ॥८१॥| 
ब्राह्मण; पम्मवेनेव देवानामपि देवतम | 
0 थ्७ के 
-प्रमाण॑ चर लेकिस्य ब्रह्माश्व हि कारणम्‌ |८0| 
" ब्राह्मण धर्म का मूल है और राजा अग्र है। इस कारण उन 
के समागम में पार का निवेदन करे गुद्र द्वेता है 8 
“ सातित्री के ) जन्म से ही देवतों का देवता और लेकर ममाण 
हैं; इस में वेद ही कारण है ॥८७॥ े 
, तेषां वेदबिदे तर युख्वयेअपेन। सुनिष्फातिय्‌ | 
७७ 
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सा तेपां गवनाय स्य शवित्रा विदृपांहि बाकू ।८ै 
अतेाउन्यतममात्याय विधि चित्र! समाहितः | 
बरहनहत्याकृ्त पाएं व्यपेहिस्याक्षरत्तया ॥॥८६॥ 

उन ( मह्नहत्यादि करने वालो ) के वेद के जानने वाले तीन 
भी विद्वान पापों के जे! प्रायश्रित बतावें, वही उन पापियों की 
गुद्धि के लिये हों। क्यों कि बिद्वानो की वाणी पत्रित्र है ॥८५॥ 
खत्थ चित्त ब्राह्मण इनमे से कोई एक विधि ही करके आतमवान्‌ल 
मनत्री दाने से अद्मदृत्या से किये पाप के दूर कर देता है॥८क॥। 
हला गर्ममायज्ञातमेतदेव बर्त चरेद। 
राजस्पररेश्य। वेजानाब्रात्नेपीमेष व स्ियम |८» 
बिना जाने गर्म को मार कर वा यज्ञ करते हुवे ज्त्रिय, वैश्य 
और गर्भवती ल्री का वध करके भी यही जहाहत्या का आयश्रितत 
कर 
(८७ बें से आगे एक पुस्तक में आत्रेयी का लक्षण करने के 
लिये एक यह श्लोक अधिक पाया जाता है /-- 
[ जन्मपरभृतिस॑स्कारं! प॑स्कता मलवाचया । 
गर्मिणी लथ वा स्यात्तामात्रेयीं वे विदुंधा! ॥ ] 
अथात जे। जन्म से जेकर संरकारों से मन्त्र पूक संता 
है) अथवा गर्भणी हो, उसे विद्वाद लोग “आतन्रेयी” जाते 
॥८७॥ 


उकचा चंबानत साहये प्रतिरृदथ गुह तथा। 
अपहृत्थ च निधं कूला व ख्रीमुह्गधम (८८ 
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गवाही मे रूंठ वोल कर गुरु का विरोध करके धरोहर हृज़म 
करके और स्त्री तथा मित्र का वध करके (भी यही प्रायश्रित्त 
करे ) ॥८८॥ 
इयं विशद्धिरदिता प्रमाष्याशकामते दिजम्‌ । 
कामते ब्राह्मणवधे निष्कातिन विधीयते ॥८8॥| 
मुरां पीखा दिजे। मेहादग्निवर्ों सुरां पिनेत | 
तया से काये निदंगधे म्रुच्यतेकिल्विशात्तदः ॥६०॥ 
यह शुद्धि विना इच्छा आद्यण के व में कही है और इन्द्र 
€ वध फरनेमें प्रायश्ित्त हो नहीं कह्मा।८९॥ द्विज अन्नावसे (दूसाे 
प्रहपातक ) मदिरा पीकर आग के समान गरम मदिश पोने | उस 
मद से शरीर जलते पर वह (द्विज) उस पाप से छुटता है॥९०॥ 
गेममत्रमग्निवर्श था पिवेहुकमेद वा । 

: पये घूर्द वा5परणाद गेशहुद्समेव वा ॥६९१॥ 
कणाला भहपरेदव्दं पिए्याकं वा सकुलिशि | 
सुगपानापनुस्ये बातबाता जठी घज्ो ॥६२॥ 

. अथवा गेनूत्र वा जल अग्नि वर्ण गएम करने पीवे अथवा 
भर पर्यन्त दुग्य घृत ही पीकर रहे अथवा गोवर क्या रस पीव 
(मदपान अर पाप छूट जावेगा) ॥९१॥ अथवा चावल की खुद 
बा कुटे धित एक समय रात के १ वष तक भक्तण करे। सुरापान 
डे पाप दूर होने को कन्बल का कपड़ा पहिने और सिर के वाह 
उसे दथा छुरापात्र के चिन्ह युक्त देकर रहे ॥९२॥ 
सुर गे मतमचानों पाणा वे मतपुच्यते | 
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बे ७० कोए) |» कक 
तस्मादूव्राह्मणराजन्यो बैश्यश्व न सुरां पिवेत्‌ ॥६३॥ 
गारीपैष्टीचमाध्वी च विज्ञेया त्रिविधासुरा | 
यथेवेका तथासर्वा न पातव्या द्विजोचर! ॥६४॥ . 


मुरा अन्न का मल है और मल्त को पाप कहते हैं। इस 
कारण ब्राह्मण ज्षत्रिय और वैश्य मदिरा के न पीवे ॥९३॥ गुड़ 
की और पिट्टी की तथा महुवे की, ये तीन कार की सुर जाननी 
चाहियें। जैसी एक वैसी ही सब द्विजोत्तमा के न पीनी चाहियें 
॥९॥॥ क्योकि:- 
पत्षरक्षः पिशाचान्न मगर मांस मुरातवध । 
तदूब्राक्षणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हृति! ॥६४॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मतो बेदिक वाष्यदाहरेत । 
अकार्यमेन्यलुर्याद * 
न्यलुयाद्रा आक्षणे मद्मोहित: ॥६६॥ 
यह राज्स पिशाचो के अन्न-मद्य, मांस सुरा, आसव देवतो 
का हवि खाने वाले जाश्मण को भक्तण करने ने चाहियें ॥९७॥ 
मद्य पीकर उन्मत हुवा जह्मण भ्रद्मुति स्थान (मारी आदि) मे 
गिरेगा वा वेद की वकवाद करेगा वा और कोई निषिद्ध कार्य 
करेगा (इस कारण मग्र न पीषे) ॥९॥॥ ह 
यप्य कायगत अब म्रेनाप्लाव्यते सकृत्‌ | 
तर्य व्यपति ब्ह्नए्य॑ शूद॒ल्त॑ च से गच्दति ॥६७॥ 
एवा विचित्रामिहिता सुराषानस्य निष्कृति! | 
अत परबत्यामि सुवर्सस्तेयनिष्कृतिम ॥९०॥ 


जिस जहयण के देह मे रहने वाला पेदज्ञान एक बार भी मद 
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से डूब जाता है. उसकी ब्राग्रणता नह हे जाती है और बह 
लव के प्राप्त हे जाता है॥'आ। यह सुगपान की विधित्र 
निष्कृति कही। अ्रव (तीसरे महापातक) सोने की चोरी का 
प्रायश्चित्त कहता हूं' ॥९४॥ 
सुबणस्तेयकृद्धोमो राजानममिगस्पतु । 
सतमंस्यायपन्त्र यान्‌ मां मवाननुश/स्थिति॥६४॥ 
ग्रहीला पुत्र राजा सकृद्धन्यात्त ते सयसू । 
वधेन शुध्यति स्तेनों आह्मणस्तपात्तव तु ॥००॥ 
सेने की चोरी करने वाला आह्मण राजा के पांस जाकर अपने 
किये के प्रसिद् फरक कद्दे कि मुझे आप शिक्षा दे ॥९९॥ राजा 
(उसके कन्मे पर लिये हु) [सर को लेअ( उध्त (चैर) के एक 
बार मारे, मारने (पीटने) से आ्रण चोर बुद्द देता है और तप 
करने से भी (बुद्ध देता है) ॥१००॥ 
तपसापननुत्मुस्त॒सुबरास्तेयण मल, 
भीखाता दिजो९रण्ये चरेद्बह्नदरों ततम ॥९०१॥ 
एवै्र तैपोहेत पाएं स्तेयकर्त॑ दिजा' | 
गुरुलीगमनीय॑तु॒ वररेमिसानुदेव ॥(०२॥ 
चोरी के पाप के तप से दूर करने की इच्छा करने वाला 
द्विज़ चौर के पहन कर बन में अद्गाहत्या काजत करे ॥९०९॥ 
ट्विज इ प्रतो से चारी के पाप को दूर करे | और गुरु स्री के 
व्यिचार सन्दन्धी पाप (चौथे सहपातक) को इन (आगे कहे) 
ब्रतों से दूर करे॥१०९॥ 
गुरुत/प्यभेभाष्येनस्तप्ते सवप्यादयेममे | 
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पूर्ण जत॒न्ती लारितणेन्मुतुना स विशुध्यति।१ ०३ 
सयवा शिश्नइपणावृत्कुलरापाय चाम्जली | 
पेऋ तीं दिशमातिष्ठेदानिपातादलिक्वगः ॥१०४॥ 
गुरूभायो-गामी पाप को असिद्ध करके ल।हे की तहशय्या 
में सोवे और लाहे की स्री लाल करके उसके साथ आलिह्वन 
करे | उससे मृत्यु पाकर वह बुद्ध होता है ॥१०१॥ वा आप ही 
जिन्न तथा दृपणों को काठ कर भ्रख लि में लेकर जब तक शरीर 
न गिर जावे तब तक टेढा चाल को ते चलता हुवा सोधा नेशृन्य 
दिशा में गमन करे ॥१०७॥ 
सट्वाज्ली चोजातावा शश्रुतीं विजने बने | 
पराजापत चरेद्‌ फ्ुष्झम््दमेकंतमाहितः ॥१०५॥ 


धान्द्रायण वा तीन्‍्मासानभ्यस्पेन्रियतेन्द्रिय: | 
हविष्येण यवावया था गुरंतत्पापनुचरे ॥१०६॥ 
अथवा खटबाद़ चिन्ह और केश नल लोम श्मश्र का 
रने धाला यति हेकर निर्नन बन में एक बर्ष पर्वन्ते शक 
([द करे ॥१०५॥ अथवा जितेन्द्रिय रह कर ३ मास तक हृविष्य 
दथा यवागू के भोजन से गुद भावों गमन सम्दस्धी पाप दूर करने 
के लिये चान्रायण घत करे॥१०६॥ 
ए३५ 
एव शेरपेहेय्पहापातकिनो मतमु । 
उपवातडिनस्लेदमेमिनानानिधैत ते; ।१०७॥ 


उपपातकसयुक्तो गोध्नो मां यान पिवेत। 
फतवाप परसेद्येप्ठे चर्मशा तेन संबृतः ॥१०८। 
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इन ब्रतों क्रो दूर करके मद्दापातकी पाप को दूर करे 
और उपपातको (आगे कहे हुवे) नाना पाए के अतो से पाप 
दूर करें ॥१०७] उपपातर से संयुक्त गो का मारने वाल्मा पक 
मात पर्यन्त यंवो को पीदे, मुरइन किया और ओर सी के चमे से 
बेहित देकर गाप्ट में रहे ॥९०८॥ 
भतुर्धकालमश्नीयादसारतवणं. पितम्‌ | 
गे।मूत्रेशाचरेल्नान॑ दवीमाती नियतेच्धियः ॥०8॥ 
दिवानुगन्‍्छेद्‌गास्तास्तु विहल्‍न्दूणे एजः पिवेत्‌ । 
शुअपिला नमर्कृत्य रात्रो वीरासर्द पसेह्‌ ॥(१०॥ 
ओर इन्हियों को पश में करता हुवा गे मास परयेन्‍्त गोमूत् 
'से स्नान किया करे और खारी लवण वर्मित हृविष्य भन्त का चोये 
काल में थैढ़ा भाजन किया करे ॥२०९॥ और दिन में उन गायों 
के पीछे चले और (खुर मे ऊपर उड़ी। धूल को सड़ा हुवा पीने 
'और सेवा तथा अन्न से सक्तार करके रात के 'बीरसन" हे। 
कर दहरा देवे ॥(१०॥ 
विपन्तीयनुत्तिप्देत अजन्तीणपनुत्रजेत्‌ | 
आतसीनासु॒_तथासीनों निय॑ंता वीवमत्सर! ॥१११॥ 
आतुरापमिशर्तां वा चौरूयाप्रादिमिभंगेः | 
पतेत। पहुलरता वा सर्वोपिणेविभोवयेत्‌ ॥११२॥ 
और मत्सरता रद्वित नियम पूरक हृढ देकर बैठी कमी डर 
पीछे बट जाब ९ चलती हुई के पीछे चले भौर सड़ी हुए साथ 
सज् रहे ॥११६॥ व्याधियुत्त और पोर व्यातप्रारि $े भर्ों से 
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प०५८०७०७३ ७७ 
आक्रान्ता तथा गिरी हुई और कीचड़ लगा हुई गो का सब 
उपायों से छढ़ावे ॥१११॥ 

उप्णे वर्षति शीते वा मारतेवातिवाभृशम्‌ ! 
नवुवीतात्मनल्ाएं गोरकृत्वातु शक्तितः ॥११३॥ 
आत्मनोयदि वाञेपां गृहे केत्रेप्थवा खुले । 
भ्तयन्ती न॑ कथयेत्िवन्स चेत्र वत्सकर्‌ ॥११४॥ 
अनेन विधिना यस्‍्तु गोध्ना गामनुगच्छति । 
से गोहत्याकृत॑ पा तिभिमपव्यपोहपि ॥१११॥ 
वृषभेड़द्गागाथ दवत्मुचरित्ररः | 
अविध्यमने स्वत वेदविदूभयों निवेदयेद्‌ ॥११३॥ 
उष्ण काल, शीत, वषों शोर अविक वायु के चलने में यथा- 
शक्ति गो का बचाव न करके (गेहल्यार) अथवा बचार ने करे 
॥११३॥ ओर अपने वा दूसरे के धर मे वा खेत म बा खतिवान 
में भत्तण करती हुई गौ का और दूध पीते हुवे उसके वच्चे को 
प्रसिद्ध न करे ॥११४॥ इस विधान से जे गोहत्या वाला गो की 
मेवा करता है वह उस गोहलत्या के पाप को तीन महीने में दूर 
करता है ॥११५॥ अच्छे प्रकार प्रायश्रिच श्रत करके एक बैल 
ओर दश गाय और 8तना न हे तो अपना सर्वम्ब धन वेद के 


५० बिक. 


जानने वाले ब्राह्मण को दे देवे॥११६॥ 
एतंदेव व्रत ढुयु रुपपातकिना द्विजाः। 
अवकीर्िवज्ये शुद्रगर्थ चान्रायणमथापि वा।११७ 
अवकीर्णी तु क्राणेन गरदभेन चतुष्पये। 


एक्ादशाधध्याय ६१७ 
७०७ ६७४६१७ 
पाकयन्नविधानन यज्ेत निर हि निशि॥११८॥ 
अवकीर्णी को दोड़ अन्य उपपातक वाले द्विज भी यही त्रत 
अथवा चादायण कर ॥(१७। ग्रवकीर्णी फाने गधे १९ चढ़ कर 
रात को बौरादे में जा पाकयज्ञ के विधान से मिऋ ति देवता का 
यमन करे ॥११८॥ 
हुलाग्नी विधिवद्ोमानन्ततरच प्मेत्यचा | 
वातस्रगुरुपद्ना जुहुयात्सपिपाहुती! ॥(१8 
कामतो रेतसः पेक ब्रतत्यस्थ दिजसानाः। 
श्रतिक्राम॑ अतस्याहुमेमेत्ा अह्ृवादिना ॥११०) 


विधिवत्‌ अग्नि मे होम करके उसके अनन्तर ' स॑ मा 
सिव्चन्तु मरुत' से पूषा स॑ बृहम्पतिः | से मोगसग्नि सिह्चतु 
प्रजया च धनेन वे | दीघमायु' कृणोतु में ॥ अ्थव ७। ३ | २३ ६ 
इसे ऋचा के साथ मरते, इन्ठ, कृदृतति और अग्नि को घत से 
झाहुति दे ॥११९॥ (अद्मव्) ब्रत को धारण फरने वाले ह्विज के 
इच्धा से वीये स्खलन को वेदके जानने बाते धनत्र लग अद्मवय 
का खरिडित देना (अपकीर्णिल) कहते हैं॥१९०। 
मारुत॑ पुरुहत॑ च गुर पावक्रेष वे | 
चनुरोत्रतिनो+म्पेति ब्रह्म तेनोतअक्रीणिन॥१३१॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते बपिला गदभानिनभू | 
पप्तागारंग्वाद्रोर सकमे परिकीतगर ॥२२॥ 


प्रतवाले श्रवफीर्णी का अग्रसम्बन्धी तेम मारुव, हे, भुछ 
और अग्नि इन चारो में चता जाता है (इस कारण इनको 
आहुति देकर फिर प्राप्त करे ) ॥(२१॥ इस पावक के मराप्त हुते पर 


* (4 4990 ६७७;:७४०७ ५८४७) ७४०७ 
गपैके चमड़े के। लपेट कर अपने किये अकीशिरूप पाप के प्रसिद्ध 
करता हुवा सात घरो से भित्ञा मांगे ॥(२२॥ 
तेम्या शब्धेन भेत्ेण वर्संयन्नककालिकश। 
उपसशंस्त्रिपपर्श लब्देन स विशद्धयति ॥१२१॥ 
जातिप्रन्शकरं कर्म कूलान्यतममिच्छया | 
घरेत्सान्तपन पृच्छ' प्राजापत्यमनिच्छया ॥१२४॥ 
उन घरों से प्राप्त हुवे मित्षान्न से एक काल में भोजन से 
निवोह करता हुवा प्रिकाल स्नान करने वाला वह (पापी) एक वष 
मे शुद्ध देता है ॥(२१॥ इच्छासे कोई जाति भ्र'शकर कर्म करके 
( आगे कहा!) सान्तपन ऋच्छ, और विना इच्छा से (करने पर) 
प्रानापत्य ब्रत करे ॥१२७॥ 
करा पात्रकय तु मासंशोधनमेन्दवस | 
मलिनीकरणीयेप तप्तः स्पाधावक्रूपहम ॥१२५॥ 
तुरीयों अह्नदतत्याया: बत्रियस्य बंधे स्मतः | 
वेश्येशमांशोवृत्तस्थे शूद्र शेयस्तु पोडश! ॥१२६ 
(पूवीक्त) संकरी फरण और ्पात्रीकरण करने पर शा 
केत्िये एक महीने तक चाद्रायण श्रत करे और मलिनी करणों 
में शुद्धिक लिये तीन दिन गरम यवागू पीबे ॥१२०॥ अच्छेआाचरण 
करने वाले चत्रियकें वधमें अह्महत्या का चौथाई प्रायचिश्त है 
ही वैश्य के (वध) में आठवां और शूद्व के (व) में 
सेलदवां भाग प्रायश्चित्त हेना चाहिये ॥१२६॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तम! | 


वृषभेकतहस्ता गा दबात्सुचरितवतः ॥१२७। 


एड्ादरा।ध्याय ६१९ 


(के) कप्रम क्र 
मुद्द॑ चरेद्वा नियतों जटी अह्ृदणें प्रतम | 
बसत्ूर्तरे ग्रामाद्‌ इत्मृतानक्तन: ॥१२०॥ 
ब्राप्मण विना इच्छा स क्षत्रिय का मार कर अच्छे प्रकार बत 
करके एक बेल के सहित ? सदक्ष गौश्रों का दान करे॥(२७| 
अथवा जठा धारण करके रद देकर तीन वष तक श्रन्नहत्या का 
प्रायर्चित्त मराम से बहुत दूर बृत्तके नोचे रहता हुवा करे ॥(९८॥ 
एतदेव चरेदव्द ओयश्चित्त' ह्विजोचमः | 
प्रमाष्य गैन्यं इचस्थ॑ दधाच्वेकशत गवाय॥ १ २६॥ 
एतदेवव्रतकत्ल पण्मासान्छुद्रह परंत्‌। 
वृपभेकादशा वापि द्याद्धप्राय गा; सिता। ॥११३०॥ 
इसी ब्रत के (विना 5चड्ठा से) अच्छे आचरण वाले वैश्य 
की हत्या में क्षण एक वप तक /करे और एक सौ गौशओं का 
दान देवे ॥१२५॥ इसी सम्पूर अत के (विना इच्छा से) शृद् का 
मारने वाला &- महीने तक करे अयवरा एक्र बेल तथा दश खेत 
यो आह्मण का (देने | 
मार्जास्नकुल्ी हला चाए मण्डकमेव व | 
शगेधिलककाकांश्व शद्रहत्याव्तचरत्‌ ॥१३१॥ 
पय; पिवेलरा।त्रंवा बेजनवाइधनात्रजत्‌ | 
'उपसशेत्सकर्यां वा पत्ते वाब्दवर्त जपतू ॥३१॥ 


मार्जाए; नेवला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गोधा।, उछक, काक 
इन को मार कर शद्र हत्याका प्रायश्चित्त करो।१९९॥ अथवा तीतच 
दिल नही में स्वान करे वा तीन दिन जल देवता वाले ( आपोदि्ठ 
इत्यादि ऋ० १० ।९) सृक्त का जपे ॥१३१॥ 


६२० भनुस्मृति भाषातुबाद 


बाज: ७४७ ७४७ ७» ७७ 
अग्नि का्प्णयर्ती दब्यासप हला डिजोचमः । 
है ल्‍७ # कई 
पलाकभारक परे सके ,चकमापकम ॥१३३॥ 
घृतदुम्म वराहे तु विशद्रो॑ तु तिचिरो। 
शक्रेहिहायन वत्स क्रोज्चहला त्रिहायणर्म ॥१३४॥ 
त्राक्षण सपे को भार कर लैदे की करछल का दान करे। 
-र नपुसक के मारने पर धान्यके पल्ाल का भार और * माषा 
मात्र सीसा देंवे ॥१३१॥ सूकर के मर जाते परं घी भर घडा और 
तीतर मरजाने मे चार आढक तिल भर तेते के मर जाने पर 
दे वर्ष का वठड़ा और क्रोब्व पत्ती को मारकर तीन वष का 
(बल देवे) ॥(३४॥ 
हसा हंत॑ वलाकां च पक बहिशमेव वे | 
वानर॑ श्येनमासौच स्पश्येदत्ना्षणाय गाय ॥१३५॥ 
वासेदबादूय॑ हला परथ्चनीतानपानाजम | 
अजमेपाबनदधाह खर॑ हलौफद्वायनम ॥१३६॥ 
हंस, वलाका, बक, वानर, श्येत और भास इन के मारकर 
ब्राह्मण के गाय देवे ॥१३५॥ अश्व के मार कर वर्त्र देवे और 
गज के सार कर पांच नील बेल, बकरे और मेढ़े को मार कर बेल 
देवे और गधे के मार कर एक बप का (वत्स) देवे ॥१३ | 


कष्यादांसतु मगारला धेनु ददयापयसिनीश | 
अकव्यादालत्ततरीपषष्ट हलातु कृष्णलम ॥१३७॥ 
जीनकायु कबरतावानथस्बाहिशुद्ये । 
इतुर-पिवशानां नारीह॑तवामपस्यिता। |! ३८ । 


कक! कर्म 
' 'कत्याद स्याशादि के सार कर दूध वाली गो और हरिशादि 
का भारजर बहिया और ऊंदकों मासकर ! कृष्ण मात्र (मोना) 
देव ॥१३४॥ चारो र्णों की क्रमसे विगद़ी हुई सियों के बिना 
जाने मर जाने पर युद्धि के लिये घर्मपुट,घतुप बड़रा और मेष 
एपक्‌ २ देव॥ 
१३८ हें से भागे यह श्लोक ५ पुम्तमों में अविक मितता हैः 
[वर्शानामानुएव्येंय अयाणामत्रेशेषतः । 
अम्त्या व्‌ प्माप्य ज्री शुद्रहत्यावत रेत 
क्रम से तीनो बर्शों में से किसी स्त्री के भूल में मारे वाला 
शूदह्‌ला का प्रायश्चित्त करे )॥१३८॥ 
दानेन पधनिरेंक॑सर्पादीनामशबनुन्‌ | 
है. ० 
एकेकशग्वरेकब्द दिल। पापापनुसये ॥११७) 
अस्थिमतां तु सारा अत सहल्नसय प्रभापणे । 
पूर्णे चानस्पनश्नां तु शूदह॒लावत चरेत्‌ ॥१४०। 
सपदि के बंध के प्रायश्ितार्थ गन करने के असमर्थ द्विग 
पाप दूर फरने के एक एक छूने परत करे ॥१३९॥ श्र बाते 
सह चुट् जीबो के वध में शूद्र बब का प्रायक्ित्त करे भोर 
अम्थि रहित जीचों फे एक गाड़ी भर के वध भे भी ( उसी 
प्रायश्वित्त फो करे ) ॥९४०। हि 
दिचिदेव तु विध्राय द्शदस्थिमतां १४५ । 
प्रनस्थ्नां चेव हिंसांयां प्राणायामेनशुष्यति ॥४१॥ 
' फलदानांतु इताणां छेदनेज'्य मक्शतम । 


गुल्ापज्लीलतानां व एणितानां व बीएघाम १४१९ 


६२२ मनुस्त॒ति भाषावुवार 


बच #० 0 +० बोएुबड छा 


. श्र वाते सूद के ० मदद कम के भौर 
अस्थिरदित चृहजन्तुओं के दध में प्राणायाम से शुद्ध होता है ।१४९ 
फरत देने वाले वृत्तो गुल्मे बेल शता भोर पुष्पित वीरुधों के काटने 
में सो (साविश्यादि ) ऋचाओ के जपे ॥१४२॥ 

' “ अन्नायजानां पानी रसजानां व सवश: | 
फहपुष्पेद्वानां च पत्परशोविशोधनम्‌ ॥१४१॥ 
कृष्टजानामोपधीनां जातारं थे खयबने। 
वयासम्मे,नुगच्हेदूगां दिनमेक परोजतः ॥१४४॥ 

भन्नादि और गुढ़ादि रसो और फ़त्न पुष्पादि में उसत्न हुवे 
जीवों के वध में “धृत का प्राशन” पाप शोधन है ॥१४१॥ खेती स 
उतन्न हुवे और बन में स्वयं उन्न हुवे धान्यों के वरधा छेदन मे 
दुग्ध का आह्यर करता हुवा एक दिन गो के पीछे चले ॥१४७॥ 

' “एव तेपाइ' त्यादेनोहिसासप्नुद्वम | 
शानावानकर्तदृत्स शुणतानाथभत्ण. १४५ 
भव्ञानाइवरुणों पत्ता संस्कारेणेव शुध्यति । 
मतिपूर्॑मनिरदेश्य॑ प्रणान्तिकमिति स्थिति; ॥ १४६॥ 

इन प्रायश्चित्तो के करके हिंसा जनित पाप जोकि जाने वा 
बिना जाने कियाहो उसको दूर करना चाहिये। अब आगे चमक्ष्य 
भच्ण के प्रायश्चित्त सुनो ॥१४५॥ अज्ञान से वारुणी मदिरा 


पीकर संत्कार से 4 होता है और इच्छा पूवक पीने से 
प्राणान्तिक वध है। यह मयादा है॥१४कष 


अपः पुराभाजनत्थामबभाएठ लिवासंथां | 
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पंचरात्रं पिपेतीला शंसपुष्पीशृत पयः ॥१४७॥ 
सपष्टवा दा च मदिर्ण विधिवत्मतिगृद्द च । 
', शद्रोच्छिष्टाश्व पीलाप। इुशवारिपविेल्यहम्‌ ।१४८ 
मद्य की बोतल में रखा पानी तथा भद्य के करने के पानी के 
पीने वाला शंखपुष्पी के पानी में ओठा कर पांच दिन पीवे ॥१४७॥ 
मदित के सर करके वा देकर तथा प्रहण करके और शूद्र के 
उच््िष्ट पानी को.पीकर तीन रिन विभिपृषक छुशो का काढ़ा 
पीबे ॥१४८॥ 
ब्रह्मग॒स्तु सुरापरप गर्पमात्राय पेमप । | 
प्राणानपु प्रिरायम्य घुत आश्य विशुद्धयति |१०६। 
भज्ञानाताश्यबिस्पूत्र तुरासंसृष्टमेव च ! 
पुनः संरकारमहन्ित अ्येवयं द्विगावया ॥११०॥ 
सोमयज्न किया हुवा आक्षण मद पीने बालेके। सूप कर पाती 
में तीन वार प्राणायाम कर धृत का आशन करके शुद्ध होता है 
॥१४९॥ बिना जाने मत्न मूत्र और सुरा से सश हुवे प्राशन 
करके तीनो विज वर्स फिर से संवार के योग्य हैं ॥(५०। 
पपन॑_मेखलादणडो भेक्षर्या व्तानि पे । 
निर्वन्ते द्िजातीनां पुना संस्कार कि १११ 
अभोज्यानां तु इक्लान' ख्रीशोच्चिश्मेन थे | 
जरा मांसममर्यं च सप्तरात्र यवान्िवेत ॥११॥ 
द्विजातियो के फिर से उपनयन होने में सुझन, मेलला का 
धारण दरहघारण मित्ता भौर रत (ये सब) नही होते है ॥५॥ 
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जिनका भोजन करने के योग्य नहीं, उनका अन्न ओर धत्रीका 
तथा शूद्र का उच्छिष्ट और मांस भर अन्य अभक्ष्य खलेवे तें 
सात दिन जो के सत्त पीवे ॥१५९॥ 

शुक्तानि च कपायांथ पीलामेध्यान्यपिद्विज! 
तावड्ूवत्यप्रयो यावत्तत्न अजत्यधः ॥१११॥ 
विद्वराहखरोष्टाणां गोमायो! कपिकाकया! । 
प्राश्य मूत्रपृरीपाण द्विजथाद्वायर्ण घरेद |१५४। 
सिरका आदि सड़ी प्राह्म वस्तु भी और काढ़ा पीकर तव तक 
द्विज शुद्ध रहता है जब तक वह पचकर नीचे नही जाता ।१५३। 
प्राप्त का सूकर खर उष्टू शगाल, बानर ओर काक के मूत्र वा 
मल को ह्िजाति भत्तण करले ते चान्द्रायण अत करे ॥१५७॥ 
शुष्काणि बकतवा मांसानि भौमानि कवकानि चे | 
'अज्ञा: चेव पनास्थमेतदेव ब्रत॑ चरेत्‌ [१४४ 
“कव्यादसूकरोष्ट्राणां छुक्कुदानां च भक्तों । 
नरकाकसंगरणां व तप्तकृच्छ' विशोधनम्‌॥१५६॥ 
हे सूखे भांस ौर प्रूिवी में उसप्न हुवे बुछुरमुत्ता और वे जाने 
दैसा स्थान के मासको भक्षण करले तो भी यही (चान्द्रायणत्नत) 
करे ॥१५५॥ “कच्चे मांस के खाने वाले और शूकर उछ्दू, मुरगा 
नर और काक का भक्षण करले तो (आगे कहे हुये) तप़झच्छ 
नत को करे। यह शोधन है” ॥१५॥॥ 
“मासिकान्नतु योःनीयादसमावत्त को द्विजः । 
स त्रीस्यहान्युपवसेरेकाई चोदक॑वसेत्‌ ॥५७॥ 
ब्रक्नचारी तु योश्नीयान्मपुसांसं कथव्चन | 
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कर >ञ अ 
स्‌ जूता प्राकृत॑ कृच्छ' ब्रतशेप॑ समापयेत्‌ ॥१५८॥” 

जे द्विज जक्षचारी मासिक श्राद के अन्न को भोजन करे वह 
तीन दिन उपचास करे और एक दिन जल में निवास करे ॥१५७। 
जा जहाचारी मद भ.स का किसी प्रकार भत्तण करे वह प्राहृत 
कृच्छत्रत करके ब्रत शेप को समाप्त करे? ॥ 

(१५७। १५८ श्लोक भी सृतकश्राद और मांस प्रचारको ने 
मिलाये जान पढ़ने हैं| मला जब श्राद्ध को वैदिक कम बताते हैं 
तो उसमें भोजन करने वाले को प्रायश्ित्ति क्यो वतलाते हैं| यह 
विरोध और मांस सभी को अभक्ष्य है तो मक्षचारी के मद्य मांस 
के सेवन में प्राकृत इच्छमात्र अल प्रायश्रित क्यो !) 

विदाल्काकासच्छिएं जरवाग्वनवुतस्प व । 

छ् [१४ 

केशक्रीटावपन्स व पिलेदूवक्षतु वचेलाम [११६ 

अभोज्यमन्न' वात्तव्यमात्मनः शुद्िमिच्छुता । 

अज्ानभुक्तं तुताय शोध्यं बाध्प्याश शोपन १६० 

विह्ी, काक, मूसा, कुत्ता और नेवला के उच्छिष्ट और केश 

तथा कीट से युक्त अन्न को भोजन करके अद्मतुवचेता का बाग 
पीवे दो पुत्तरो में “आह सुबचेलाम पाठ है) ॥१५९॥ अपने 
को पवित्र रहने की इच्छा करने वाला भाजन के अयोग्य अन्न का 
भोजन न करे और विना जाने खाये को वमन करके निकाले था 
शोधन द्रव्यों से शीघ्र शाषन करे ॥१६०। 

एपो5नाथदनस्पाक्तो त्रवानां विविधोविधिः | 

स्तेयदोपापहल या त्रतानां भूयतां गिधि! [१६१ 

पान्यानधनचौर्याणि कुलाकामाद्‌द्िनोधमः । 

७९ 
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खजातीयगृहदेव कृच्छान्देन विशुष्यति |१६२। 
अमक्ष्यमक्षणमें जे प्रायश्चित्तहैं उनके ये नानाप्रकारके विधान 
कहे। अब चोरी के दोष दूर करने वाले त्रतों का विधान सुनिये 
॥१६१॥ आह्मण अपने,जाति वालो ही के घर से धान्य, अन्न 
ओर धन को चोरी इच्छा से कएके एक वर झृच्छ न्रत करने से 
बुद्ध होता है॥१६२॥ 
मनृध्याणां तु हरणे स्रीणां केतरगृहरय चे । 
कूपवापीजलानां च शुद्धियान्द्रायर्श स्मृतम ॥१६४8॥ , 
द्ृव्याणामस्प राणा स्तेयं कृलाउत्यवेश्मतः | 
चरेत्सान्तपन॑ पुच्छु० तन्नियात्यातमशुदये ॥१६४॥ 
पुरुष स्त्री, जेत्र, गृह, छुबा वावड़ी भोर पानी के हरुण करने 
में चान्द्रायण ब्रत कहा है ॥१६३॥ दूसरे के थर से (ख्लीरा, ककड़ी 
मूली ह्त्यादि) तुच्छ वस्तुओं की चोरी करके अपनी शुद्धि के लिये 
वह वस्तु जिसकी है उसको देकर (आगे कहा) सान्तपन कृच्छ- 
ब्रत करे ॥१६४॥ ह 
भत््यभोज्यापहरणे यानशस्यासनस्य वे | 
पुधपृकक्वानां च पंचंगव्य विशेषनम ॥१६५॥ 
दृणकाछुमाणं व शु्कानत्य गुदस्य व । 
चेलचमांमिषाणां व ब्रिरात्र स्थादभोजनम ॥१६६॥ 
(मादक खीर आदि) भक्ष्य भोज्य पदार्थों और सवारी शब्या 
आसन तथा पुष्पपूल और फत्त के चुराने में पचगव्य का पान 
करना ( और वस्तु उसकी उसी को दे देना) शोधन है ॥१६५॥ 
घास लकड़ी बृत्त, धुष्कान्न, गुड़ कपड़ा, चमढ़ा और मांस के 
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चुराने में तीन रात्रि दिन उपवास करे॥१६६॥ 
मसिमुक्ताप्वाल्ानां ताम्रस्य रतस्य वे | 
अगः कांस्योपलानां व द्वादशाहं फ्णाज्रता (१६७ 
काए सिकीटजीणानां द्िशफेशकशफ़प्य च | 
पद्िगन्धीपपीनां व रज्ज्वास्चेव ज्यहं पयः |१६८/। 
मणि, मोती, मूह, तांवा, चांदी, लाहा,कांसी उपल पत्थर के 
चुरान में १९ दिन चावल की खुद्दी का भोजन करे ॥११७॥ कपास 
रेशम ऊन भर बल आदि दे खुर वाले, धोड़ा आदि एक खुर 


वाले पत्ती चन्द्नादि गर्व ओपधे तथा रस्सी के चुराने में तीन 
दिन पानी पीकर रहे ॥१६८॥ 


तैरपोहेत पाप॑ स्तेयकृतत द्विज ! 
आम्यागमनीय॑ तु तरवेरेमिरानदेत्‌ |(६& 


गुरुतत्पन्रत कुयद्रित! सिक्तता लगोनिष । 


सख्युः पत्रस्य चं स्रीप कुपारीपन्टजामु वे [१७० 
द्वित इन ब्रतो से,चोरी के पाप को दूर करे और जो गमन 
करने सें अयोग्य हैं उसके साथ गमनकरने के पाप को इन आगे 
कहे व्रतों से दर करे |॥१5९॥ अपनी सगी वहन 'तथा मित्र की 
भाया और पुत्र की स्त्री तथा कुमारी और चएडाली के सात 
गमन ररने से गुरुल्लीगमन का प्रायश्चित्त करे ॥(७०। 
पेदअमेयीं भगिनीं खज़ीयां मातुरेव व | 
मातुथ अआतुस्तनयां गला वान्द्राय्ण चरेत्‌ १७(। 
एतालिधरस्तु भायधिं नोपबच्छेत इृद्धिपार । 
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शातित्वेनानुपेयास्ताः पतति हू पयन्नया |१७२। 
पिता की बहन की लड़की तथा माता की बहन की लड़की 
और मांता के भाई की बेटी (इन ३ बहनो) के साथ गमन करने से 
चान्द्रायण व्रत करे ॥७१॥ इन तीनो को बुद्धिमान भाया के 
अर्थ न महण करे ज्ञावि होने से ये विवाद करने के अयोग्य हैं 
इनके साथ विवाह करने वाला नीचता को आ्रप्त होजाता है ।१७२। 
अमानुपीप पुरंप उदक्यायामवोनिषु | 
रेतः पिक्तूवा जले चेतर बृच्छ' पान्तपनन चरेत्‌ ॥१७३॥ 
"मैथुन तु समासेव्य पुसि योपिति वा द्विजः | 
गोयाने5फ्सु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१७४* 
अमानुषी योनियों भर रजखला श्रोर जल भे वीय को 
स्खलित करके पुरुष सान्तपन कच्छन्रत करे ॥१७३॥ ”ह्विज पुरुष 
में वा ली मे मैथुन करके तथा बेल की गाढ़ी मे या पानी में वा 
दिनमे मेथुन करके सचेल स्नान करे ॥" (१७४ वां श्लोक प्रक्तिप्त 
है क्योंकि इसमें कोई प्रायश्चित विशेष नहीं कह "स्तान॑ मैथुनिन: 
स्मृतम्‌” यह तो विह्वित मैथुन मे भी स्नान का विधान है। फिर 
भा ऐसे बड़े अप्राकृत पाप कभे में इतना भ्रत्प स्नान और वल्ल 
थे लेना मात्र भी कोई आयश्वित गिना जा सकता है *) ॥१७७॥ 


चण्डालान्त्यस्रियो गला शृक्तवा व प्रतिगृद्य च । 
पतत्यज्ञानतो विग्नो ज्ञानात्साम्य॑ंतु गच्छति ॥१७५॥ 
पिग्रदुष्टा स्िय॑ भरता निरून्ध्याइकवेश्ममि | 
यत्यु त; परदारेप तच्चेना चारबेद्‌ अत ॥१७६, 
चरडाल और नीच की जियो से गमन ओर इनके यहां 
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भजन करके तथा प्रतिमह लेकर विना जाने विप्न पतित हे! जाता 
और जान कर फरने से उत्हींमे मित्र नाता है॥७॥॥ हुए! 
सी को भता एक घर में बल्द रखे और जा पुरुष को पराई 
स्त्री के गमन करने में प्रायश्वित कहा है वह उप्त (सत्री) ते करावे 
सा पेलुनः प्रदेष्येतू, हच्शेनोपयन्तिता । 
, कुच्छ चाद्धायणे चर तदस्पा; पावन सत्य ॥(७०॥ 
यदि अपने सबातीग्र पुरुष की बहकाई हुई फिर विगड जावे 
तो इसका पवित्र करने वाला कृच्छ चान्डायण अत कहा है ॥ 
(१७७ वें में आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है -) 
वाह्मणक्तत्रियविशां स्रियः भद्रेध्पसंगताः । 
अग्रजाताविशुध्पेयु: प्रायश्रितेन नेतरा)॥ ] 
द्विजो की जे स्त्रिये शूद्र से सह करें वे सन्‍्तात। उसन्न 
न फरे तब ते (उक्त) प्रायश्ित्त से इृद्ध हें परन्तु सन्‍्तान उसकन्न 
फरलेन वाली नहीं) ॥(७७॥ 
यत्करोत्पेकरात्रेण बृपली सेवनाद्‌ हज, | 
तदमैत्तयभुग्जपत्नित्य॑ प्रिमिंपेव्यपोहति ॥१७८॥ 
वेश्या वा शूटर गमन में एक रात्रि में द्विल जे। पाप करता है 
उस (पाप ) के नित्य भित्ता मांग कर भेजन ओर गायत्री का 
जप करने से तीन वर्ष में दूर कर पाता है ॥(७४॥ 
एपा पापकृतोपुक्ता चतुर्णामापि निष्कृति | 
पतन संग्रयुक्तानामिमाः शणुत निष्कृती: १७६ 
मंवत्सरेण पतति पतितेत सहाचरत्‌ | 
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याजनाध्यापनाधीनान्न तु यानासनाशनात्‌ |१८०। 
यह पाप करने वाले चारों वर्णों की निष्कृति ( प्रायश्रित्त ) 
कही | भव इन पतितों के साथ मिलने वालो के प्रायश्चियों को 
सुनिय।१७९॥ एक धर्ष तक पतित के साथ मिल कर यज्ञ 
करानें, पढ़ने और ये।निसम्बन्ध करने से पतित हे जाता है, 
परन्तु सहयान सह-आसन और सह भेजन से नहीं ॥१८०॥ 
गे बेन पतितेनेां संतरे याति मानव! | 
से तसस्‍्पेव अत कुय्यात्त्म॑सग॑विशुद्धये [८९ 
“पतितस्यादर्क कार्य' सपिर्डेवान्धवैवदिः । 
निन्दिते-्ूनि साथा। ज्ञायुलिग्गुरुसब्रिधो॥१८२॥० 
जे महुष्य इन पाप करने वालों में से जिन के संसर्ग को 
“ पाकर पतित होता है, बह उस के संसग की शुद्धि के लिये वही 
“परत करे ॥१८१॥ ' सपिए्ड वान्धव लोग प्राम के वाहरे जीते हुवे 
, ही पतित की उउ्कक्रिया निन्दित दिन के साथड्डाल में ज्ञाति वाले 
ऋत्िज और गुरु के सामने करें ॥८१॥" 
दासीघटमपां पूर्ण' पर्यश्येग्रेववसदा । 
धह्देरात्रमुपासीरन्नाशौ्॑वान्धवैः सह ॥१८श॥ 
निवरतेरंश्व_तस्मात्त सम्भापणसहासने। 
दायायस्र प्रदान॑ च यात्रा चेष हि लौकिकी ॥१८७॥ ' 
, , और दासी जल भरे घड़े को प्रेतवत्‌ (दृक्षिणामिभुख देकर) 
पर्स हक वान्धवें के साथ एक दिन रात आशौच रक्से' 
॥/८१॥ और उस प्रतित से वेजना, साथ बैठना और दा4भाग 
देना भर नोता|खौत सब बेड देवें ॥१८४॥" 
ज्येप्ठता च विवतेत ज्येष्ावा्य व यद्नम् | 


शकार्राउन्याव ६३१ - 


कल 
जोष्टांशै प्राप्नयादास्य यवीयान्गुण्ता्पिकः १८१ 


प्रायथित्ते तु चरिते पूराकुस्‍्भमपा लय | 
, तने बाघ आस्पेगु स्‍्नाला पुरये जलाशोर |१८६॥ 

“और बढ़ाई और म्येप्पने का उद्ार घन भी बढ जावे 
तथा बड़े का भाग, जे छोटा गुणमे अविक हो, वह पाते ॥१८५॥ 
परन्तु प्रायश्रित्त करने पर पानी मे भरे हुवे नये घड़े को उस के 
साथ बान्यव लोग पवित्र जलाशयमें स्नान करके ढाल देवें ॥|८६॥ 

"स त्प्सु ते घर प्रास्य प्रविश्य भव स्कम्‌ | 

सर्वाणि ज्तिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत ॥१८४। 

एतदेवविधि कुयाग्रोपित्सु पतिताम्वपि। 

व्ाज्पान॑ देय॑ तु बसेयुश्व गृहान्तिके ॥१८८॥" 

और वह उस घड़े को पानी में फेंक कर अपने मकान में 
आकर ययोक्त सम्पूण ज्ञातिकर्मों को करने लगे ॥८५॥_पतित 
लियों के विषय में भी यही विधि करे और खाना कपड्ा देते तथा 
घर के पास दूसरे मकान में रहने द" ( १८९ से १८८ ) तक७ 
श्लोक भी प्रतिप्त जान पड़ते हैं क्यों कि प्रथम तो मृतक आदर दी 
वैदिक नहीं | फिर पतित का जीवते हुवे दो उतकवत्‌ श्राद् 
भाशौचारि सब व्यर्थ हैं। पतित के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध 
छोड़ देना पू्व कद ही आये। इस के दायभाग का निपेत दयभाग 
प्रकरणमें कर आये। यहा प्रायश्वित्तमात्र का अकरण दे | आशोच 

दायभाग का वर्णन यहां प्रकरण विरुद्ध भी हैं ) ॥१८८॥ 

एनसिमिरनिणिक्तनाय किपित्द्राचात्‌ | 

कृतनिर्ेजनांस्वैव न जुगुप्पेत कहिचित्‌ (८४ 
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वालध्नांध कृतध्नां। विशुद्वानपि ध्मंत! | 
शरणागतहन्ए थ स्रीहन्ट थर न. सम्बसेत्‌ ।१६० 

बिना प्रायरिचत्त किये हुवे पाप करने वालों के साथ झुद् भी 
वपवहार न करे और ग्रायश्चित्त किये हुवो की कमी निन्‍द्रा ने करे 
॥१८९॥ परन्तु वालक को मारने वाले ओर किये उपकार का 


५२ करने वाले तथा शरण आये को और स्त्री के मारने वाले के 
साथ धमम से शुद्ध देने पर भी ने रहे ॥१९०॥ 


गेषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि | 
तांथारयिला ब्रीन्‌ कृच्छात्यथाविध्युपनाययेत्‌।१६१। 
प्रायभित्त॑ चिकीपन्ति विकर्मस्थास्तु ये दिजा! । 
ब्रद्मणा व परित्यक्तास्तेपामप्येतदा दिशेत ॥१६२॥ 
जिन द्विजातियों का उक्त काल मे यथा शार्त्र गायत्री उपदेश 
और उपनयन मे किया गया हो), उन के। तीन क्रच्छु ब्रत कराकर 
4था शास्त्र उपनयन करे ॥१९१॥ विरुद्ध कमे करने वाले और 
द को न पढ़े हुवे द्विज प्रायश्चित्त करना चाहें तो उत्त को भी 
- ह तीन कृच्छ का प्रायश्चित्त बतावे ॥१९१॥ 
यदगहितेना चैयन्ति कर्ंणा आह्षण धनम्‌ | 
तप्येत्सगेंण शुध्यन्ति जपेनतप्सेव च ॥१8३॥ 
जपिला त्रीणिसावित्याः सहत्ताणि समाहिताः | 
मास गेष्ठेपयः पीला मुच्यतेशयत्मतिग्रहात्‌ ॥१६४॥ 


जे अआह्यण निन्दित कम करके धन कमाते हैं, वे उस के 
बने और जप तप से शुद्ध होते हैं ॥१९३॥ एकाप्रचित्त हुवा 


एकादशा ध्याय हि ६१३ 
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: तीन सहन, गायत्री का जप कर गेहमे एक महीने भर हुःधाहार 
करे बुरे दान लेने के पाप से छुटता है ॥९0॥ 
' उपबासक्ृर्श त॑ तु॒गरेल्ननालुनरागतम्‌ । 
अत ग्रतिए्छेयुः साम्यं तोग्येच्छपीति किए |१९४॥ 
तत्यमुक्त्ा तु॒पिप्रेष विकिरेधवर्म गया | 
३५, तीयें 
गेमिः प्रव्तिते तीयें ुयं छरय पश्िहम्‌ ॥१६६॥ 
उस उपवास से क्ृश ओर गाए में आये तथा नम्न हुवे का 
( आह्यण ) पूछे कि सौम्य ! क्या तू हम लेगों के वरावर हा 
चाइता है ?॥१९५॥ ब्राह्मणों के आगे ठोक २ कह के गायो को 
'पास देवे | गायो के पवित्र किये तीर्थ में वे (क्षण ) उस का 
स्नान व्यवहार आरम्भ करे ॥१९६॥ 
* ब्रत्यानां याजन कूला परेपमन्यकर्म च। 
अभिचारहीन च्‌ विभि: कृच्छे व्यपाहति ।१६ । 
. शत परिचज्य वेद विष्ताव्य च ह्िजः 
संवर्रर॑ याहारततापएनपप्ैधते १६८ 
रु पूाक्त) आत्यो को यज्ञ कराने भर दूसरो की अन्य 


अपने तथा अह्दीन अमिचार कराने पर ३ कच्ची से बुद्ध हेता 
है ॥१९७ । शरण आये को परित्याग करके और पढ़ाने के अयेग्य 
की वेद पढ़ा कर उस से उत्नन्न हुवे पाप के एक वप तक जो का 
आहार करने वाला दूर करता है॥१९८॥ 
भसुगालसरेदेटी ग्राम्येः ऋव्यादिवरेत च। 
नराखोष्ट्वराहथ प्राणयामेन शुभधति |१६६ 
९० 
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कूतता, सिय्रार खए, मनुष्य घोड़ा, झूठ, सूफ़! वा अन्य 
प्राप्त हम मांसाहरियों से काठ हुवा मनुग्य आणायाम से शुद्ध 
होता है । 
(१९९ वे से आगे एक पुस्तक में यह श्तैफ़ अधिक है :- 
[ शुना प्रातापलीदस्प द्तेबिंदलितस्स च | 
अदू्तिः प्रचालन ग्रोक्तमग्निना चेपचूलनग ]॥ 
अथात्‌ जे वस्तु कुत्त ने मूंपी चादी वा दांतोसे चावी हो, उस 
का पानी से धोना ओर अग्नि स पकाना कहा है ) ॥१९९॥| 
,पह्रान्रकालता मात संविताजप एवं वा | 
हामाथ सकता नित्यपपाइक्तयानां विशषनम २०० 
पंक्ति रहितों का विशेष करके शाघन य5 कहा है कि तीन दिन 
उपवास करके एक मास तक सापरड्रान में साजन करना ओर वेद- 
संहिता का पाठ और सम्पूण होमा को करना ( आठ पुल्लकों मे 
सकला-शाकला पाठ भेद 8 ) ॥२००। 
उप्टूयान समारुद्य खरयान॑ तु कामत! | 
स्नाला तु विश्नोदिगाता। प्राणायामेन शध्यति॥२११॥ 
बिनादूभिरपु पाष्यातं! शारीरं सननिवेश्य च्‌ | 
पता बहिराष्ठुत्य गामालम्य विशुध्यति [२०२। 
ऊंट तथा गधे की सवारी पर इच्छा से चढ़ कर त्राह्मण नर 
दे. स्नान करके प्राणायाम से धुद्ध होता है ॥२०१॥ बिना जत 
से था जल भ ही मल मृन्नादि करके चाहे रोगी भी है, बत्त के 


सहित लाए के बाहर ( की मे ) स्नान करके और प्रथ्वी को 
छुकर युद्ध हेता है ॥२०९॥ 


फर्श: ६३५ 
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वेदादितानां नित्यानां कर्मों ममतिक्ा | 
_स्नानकत्रतल्लेपि वे प्रायवित्तमभाजनम |२०३। 
हुड्ढार आक्षणशाक्चा सदर व गरीयम! । 
सनावाहश्ननहः शेपमभिवाद प्रसादय्रेत ।२०४। 
बढ में कहे हुए निन्यकर्म के हटने और स्तातक त्रह्मचारी के 
ब्रत लाप में भागन ने करना प्रायश्चित्त कहा है ॥२०१। ब्राश्मण 
का हुमू' एसा कह कर और विदयाति मे बेड को ' तू ' एसा कह 
स्तान करके भूखा रह, दिन भर हाथ जाइ कर अ्भिवादन से 
प्रसन्न करे ॥२०४॥ 
ताडग्रेला वृणनापि कएठे बरावध्य वात्ममा | 
विवादे वा बिनिर्ित्त प्रशिपत् प्रताव्येर ।२०१। 
“अबगय लब्दशत॑ सहस्ममिहत्य च | 
निषांसवा ब्राह्मण॒म्य नर प्रतिपयते ॥२००७|" 
ढुणु से भी (आद्मण) ऊो मार कर वा गने में कपड डाल 
फर तथा बकवबाद में जीने तो हाथ जाड उस पसन्न कर ॥२०७॥॥ 
त्राह्मणु को मारन को इच्छा प्रवेक दरड़ उठान से सी वर्ष तक 
नरऊ का ग्राम होता है और यदि दण्ड से मारे तो १०२० वर्ष 
तक भरक में रहता है॥०॥॥ 
"शोणिन यावत. पांमून्मंग्रृह्ति महीवरो | 
तावन्यचऋसहब्रि तलतता नरक बसेत्‌ ॥२०७॥ ' 


(मारे हुये शाल्णण का) रविर भूमिके जितने रज. कणा को 
भिगेता है उतने हजार बष संविर निरालने वाला नरक में वास 
करता है॥" (२०६ | २०७ भी म्रण विरुद्ध और अल्युक्त तथा 
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पुन भी हैं। यहां प्रायश्चित मात्र का प्रकरण है सो २०८ वें 
मे ब्राह्षण को दश्डा उठते मा ओर रुवरिर निरालने को 
प्रायश्नित्त के ही हैं। फिर पृष वर्णित नरकादि गति का यहां 
हुवारा वर्णन करनेक्ी आवश्यकता कु भी नहीं हैं) ॥२०७। 

अवगय॑ घरेलच्छुमतिइच्छ निषातने । 
कृच्छ तिकच्छो इुवीत विग्रस्तात्याथ शोगितम२ ०८| 
ब्राह्मण को मारने के लिये दरडा उठाने से ऋच्छा प्रायश्चित 
करे और दण्डा मारने से (आगे कह) अतिकृमझ और रुधिर 
,' निकल श्रावे ते देनो आयश्वि त करे ॥२०८॥ 
अनुक्तनिष्कूरनां तु॒पापानामपनुचतये 
शक्ति चावेह्य पाएं च्‌ प्रायश्रित्त प्रकत्पयेत॥२०ह६॥ 
० 9५५७७ 
गेरभ्युपायेरेनाँंसि मानों व्यपकर्षति । 
तान्‍्वेम्पुपायानवत्तयामि देवपपपितिसेषितान्‌॥ ११० । 
: जिन पापों का आ्रयश्रित्त नहीं कहा है उन पापों के दूर करने 
.. फी शक्ति ओर पाप को देख कर प्रायश्चित्त की कल्पना कर लेवे 
॥२०९॥ जिन उपायो से मनुष्य पापों को दूर करता है उन देव 
ऋषि, पितरो के किये हुवे उपायों को तुमे कइता हू' ॥२१०॥ 
ह्यह प्रातरूपह साय व्यहमग्रादयावितम | 
ध्यहें परच नाश्नीयात्आजापत्थ चरन्द्रिजअ॥२१ १ । 
गोमृत्रं गोमय॑ चीर॑ दि स्ि! कुशोदकम । 
एकरात्रोपवासश कृच्छ सालपन स्मृत्य ॥२१२॥ 
प्राजापत्य कृच्छु के आचरण करने वाला द्विग तीन हि 


एकादशाधध्यार 
ऋष७ ७७ ब्बत्छ 
प्रातः काल और तीन दिन साय॑ काल भोजन करे ओर दीन दिन 
अयाचित अन्न का भोजन करे तथा परले तीन दिन उपवास करे, 
(यह बारह दिन का एक आजापत” ब्रत होता है) ॥२११॥ 
गेमूत्र गेनर, दुग्य दवि, घृत और कुशा के पानी का एक दिन 
भत्तशु करे और इसके पदश्चात एक दिन रात्रि का उपवास करे 
इसको “सान्तपन कच्छ” कहा है ॥२११॥ 
एकैक ग्रासमश्नीयात्यहाणि त्रीणि पूर्व | 
अपह चोपबप्ेदन्टमतरिकृस्श चारिनः ॥२११॥ 
तप्तकव्ध चरत्‌ विश्े जलबीरवतानितवान्‌ | 
प्रतित्यह गिवेदृष्णान्सकृत्सायी समाहित-॥२१४॥ 
* (ुच्छुब्रत) "अतिकृच्ञ” आचरण करने वाला रे साथ॑ ३ 
प्रातः ३ श्यांचित इन ९ दिन में एक एक ब्रास भेजन करे और 
अन्त के ३ दिन उपवास करे ॥१११॥ “ तप्तकृच्छ का आचरण 
करने वाला ह्विज, स्थिर चित्त हुवा एक बार स्नान करके पीन 
दिन उश्श जल पीवे और तीन दिन उष्ण दूध, इसी अकार तन 
दिन उध्य बृत और तीन +िन उध्ण वादु पीने ॥११४॥ 
. (३१४ से आगे एक पुस्तक मे यह श्लोक अधिक 
सी. +$ ५ 
(अप पिवेच त्रिपल पतमेक च मपिपः | 
पयः पिवेतत परिपल्ष जिधात्रं बेकरआनए॥] 
| जल ३ पत् घृत १ पत दूध ३ पह, उक्त प्रमाण से रे मात्र 
उस २ दिन मे उस २ वस्तु की] पिया कर) | 
यतात्मने अमत्तस्य द्वादशाहममेजनर | 
राक़े। नाम कच्छोय॑ पंप पोदन! ॥२११॥ 
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एक्रेड हासयेत्पिए्ड कृष्ण शक्ले.च वर्धयेत्‌ । 
' उपसशस्तिपणमेनबान्द्रयर्ण स्मृतम्‌ ॥२१६॥ 
स्वस्थ और स्वाधीन चित्त वालेका बारह दिन भोजन तकरना 
"पराक” नाम कृच्छ सब पाप दूर करता है॥२१५॥ तीन काल 
स्नान करता हुआ छष्णपत्ञ मे एक एक पिरड-प्रास को घते 
और शुब्लपक्ष मे एक एक बढ़ावे। इस ब्रते को “चान्द्रायण 
कहा है॥२१६॥ 
एतमेव विधि कृत्समाचोवारध्यये 
शुबतपत्तादिनियतथरंबान्द्रायर्य ब्ाम ॥२१७" 
अप्टावणीसमश्नी यातिएडान्मध्यन्दिने स्थित । 
नियत त्मा हृविष्याशी यतिच।नर््रायर् चरन्‌ '२१८। 
इसी पिण्ढ » ग्रास के घटाने बढ़ाने ओर त्रिकालस्नानाभक 
“५ यव मध्याल्य चास्धायण” को शुक्लपत्त में प्रारम्भ करके 
बितेन्द्रिय हेकर करे ॥२१७॥ जितेन्द्रिय हृविष्य श्रन्न का 
भाजन करने वाला “यतिचान्ठरायण” ब्रत का आचरण करता 
हुवा मध्यानह में आठ २ पिर्ठप्रथस भेजन करे ॥२१८॥ 
चतुर; प्रावरश्नीयात्पिएडान्िप्रः प्माहितः | 
चतुरोश्समिते रत शिशुचान्वायरंस्मुतम ।२१६॥ 
यथाकपन्चित्िए्डानां तिश्नोइशीतीःममादितः 
ः अयवसध्यास्य-जिस चान्द्रायण में जैसे “यव” बीच मे 
मोटा और किनारों पर पतला होता है, तद्नत्‌ शुक्लपत्ष में आरम्भ 


करने के कारण ग्रास वृद्धि करके फिर ऋष्णुपत् में प्रास धदने 
से विच के मासों का भोजन यवमध्य के समान मेद्य हे! जाता है। 


एकादशापध्याय ६१९ 
फ)5 फो फोरच 
मासेनाश्ननपिष्यस्य चस्रथेति लेक शौ२२० 
विग्न प्रातः काज् चार आस ओर घार सायद्वाल भ॑ भणण 
करे | इसका शिश्ुचाद्धाअण" कहत है ॥२१९॥ स्वस्थ हुआ जंसे 
बने बंस हविष्य अन्न के £ महीने में तीन अप्मी]३ ४ ८० 5 २४२ 
दे सो चालीम श्रम भागत ऊले गता चन्द्रतोक को प्राप्त 
हाता है ॥२१५०। 
एत,द्रास्तथादित्या वपबबाब तय | 


#७ (०७ 


सवजिशक्ञमोज्ञाय महाथ महप्रिति। ॥२२१॥ 
महाव्याहुतिमिहत कर्चआ। खप्रासा|म्‌ | 
अहिया मततकापआजब वे मंतराजल्‌ ॥२२१॥ 
इस ' चास्ठाय्श' ब्रत के रु। आदिय बहु समत इन संन्ना 
घाले विद्वानों ने मद॒पतों के साथ ससूर पयक ने ॥े कि है 
(२३० | २२१ भी अवनश्यक और अख्युक्त तथा निम्न शत्ी के 
जान पड़ते हैं) ॥२२१॥ (अती) आग नि महृव्याहृतियों स 
दम करे तथा अ्र्दिता सत्र अक्ोव और सत्ता का आचरण 
करे॥रेश्ग। 


ब्रिदख्िनिंशायां व सयाता बहआाविगेत्‌। 
स्रीशद्रपतिताश्वेय नामिय।पे। कहिचित्‌ ॥२२३,॥ 
स्थानस्नाभ्यां विहरेदशक्तो5: रयीत वा | 
ब्रष्नवती ब्रती व स्मादगुरंदेवद्िजाचेक!|।२२४॥ 
दिन में ३ वार श्र रात्रि मे ३ वार सचेत गोता लगा कर 


स्ान करे तथा स्त्री श्र और पतिनोके साथ कभी नवोत॥ररश॥। 
स्थान भर आसन पर उठ बैठा करे और यदि भशक्त देवे 
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भूमि पर नीचे छेरे। 7 ती जश्न वर को घारण करने बाला तथा. 
गुरु देव द्विज का पूजन करने वाला है ॥२२७॥ 
सावित्री व जपेलित्य पत्रित्ञाणि चशक्तितः | 
सेप्वेष मतेप्वेण प्रायश्िताथमादतः |२१५। 
एवैट्रिजानयः शोध्या शतेराविकृतेनत: । 
अवाकिषितपापासतु मर हेफेश शोषो 
[तपापारतु मर हेमिश्र शोषपेद्‌ ॥२२६॥ 
यधाशक्ति निय गायत्री और अन्य पवित्र मन्त्रों को जपे 
सम्पूर प्रतों में इसी प्रकार आयब्ित्त के लिये श्रद्धा से अलृुष्ठान 
करे ॥२२०॥ लाक विदित पाप वाले द्विजाति इन जता से शोषन 
येग्य हैं और गुत पाप बाचो को सखा और होसो से झुद्ध 
करे ॥२२७॥ 
ख्यापनेनानतापेन तपसाओध्यग्रनेन च। 
पापकनयुच्यते पापात्थादानेन चापदि ॥२२७। 
यथा. यथा नगेश्यम खयं कताउनुभापते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेना/धर्मेश अच्यते ॥२२८॥ 
पाप करने वाला पापके प्रकाश करने और पश्चाताप करने 
। था तप और अध्ययन काने स और यदि इन मे से असमर्थ 
हो तो गन करने से पाप से छुद्ता है ॥२२७। भलुष्य जैसे जैसे 
अपर्म करके उसे कहता है वैसे वैसे उस अधर्म से धुटवा है। 
जैसे सप कांचली से ॥२२८॥ 
यथा यथा मनस्तस्‍् दुष्पृतत कम गहति । 
तथा ताय शरीर तर्तेना धर्मण मुच्यते ॥२२8॥ 
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. कृत पाप॑ हि संतप्य तस्मालापाद प्रमच्ये | 
नेंगं हुयी पुनरिति निदृत्या पयते हु त.॥२३०॥ 
हर जैसे जैसे उसका मन हु्क़त कर्म की निनदा करता है वैसे 
वैमे वह शरीर उंस अवर्म से छुटता है ॥२२५॥ पाप के के 
पश्चान्‌ मन्तापयुक्त होने से उस पाप से वचता है ओर 'फिर णेसा 
ने करे इसप्रकार कहकरनिद्ि्त देनेमे बह पवित्र दाता है।२२०। 
एवं उंचिन्त्य मन साप्र त्यकर्मफलोदयम्‌ | 
मनेवाइसूर्िमिनित्यं शुभ कर्म समाचोत्‌ ।२३१॥ 
अन्ञानाग्रदि वा जानात्कुला कर्म विगर्शितिम | 
तम्मादियुक्तिमन्िच्कन्‌ द्ितोग॑ ने समाचरेद२३२॥ 
इस प्रकार मरने पर परताक में क। के फतोदय के वियाए 
कर म॑नवाणी शरीर से नित्य गुम कम करे ॥२३१॥ समझे था 
बिना समभे अग्युभ कर्म करके उमसे छूने को इच्छा के वाचा 
फिर उस के दूसरी बार ने करे ॥ररे२॥ 
यर्मिस्कर्मणपस्य इते मनम! स्पादशावय्‌ | 
तरिमंस्तावत्प: कृपत्रावत छिकर मेर्‌ ।२३३। 


तपोमृजमिद स्व देवमानुप्क सुखमु । 
ततीमध्य॑ बुध: प्रोत्ते तया5्तं वेदद शिमिः ॥२३४॥ 
इस ( पाप झएने वाले ) के मत का जिस कर्म के करने मे 
भारीपन है| उप्र में इगवा प्रामशिचित ऊरे मितने से इस के तुष् 
करने वाला है जावे।ररशे! इस सब देव सलुष्यों के झुल का 
; ८१ 
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आदि मध्य और अन्त वेद के जानने वाले परिष्ठतों ने तप को ही 
कहा है ॥२३७॥ 

ब्राह्मणस्य तपाज्ञानं तपः चत्रस्य रचणमू। ., 
गैश्यस्तु ,तपोवार्ता तप: शृद्स्य सेपनम्‌ ॥२१५॥ 
* ऋषग। संयतात्मान: फलमूलञानिलाशना) | 
तपसेव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्यं सचराचर्म ॥२३६॥ 
ब्राह्मण का वेदशास््र जानता, ज्षत्रिय का रक्षा करना-वैश्य का 
व्यापार करना और शू३ का सेवा करना तप है ॥२३५॥ इसियो 
के जीतन वाले और कन्द्‌ मूल फल के भाजन करने वाले ऋषि 
नी «७. चच ७, ० ५ ३३ 
संपूर्ण तीनो लैकों के चर तथा अचर के तप ही से देखते हैं |२३६। 
ओऔपधान्यगदे। विद्यादवी च विविधा स्थिति: |. 
तपसव प्रतिभ्यन्ति तपस्‍्तेपां हि साथनम |२३७॥ 
यदूदुस्तर॑ यदुदुराप॑ यदुदु्ग यद दुष्कर्म | 
सव तु तपसा साध्य॑ तपाहि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३८॥ 
ओऔपष, आरोग्य, विद्या और नाना प्रकारकी देवतों की स्थिति 
सब तप ही से प्राप्त होते हैं क्यो कि उनका साधन तप ही है २३२७ 
जे हुस्तर है और दुःख से पाने योग्य है जहां दु.खसे जाया जाता 
है और जा दुख से किया जाता है वह सब तप से सघने 
योग्य है क्योंकि तप दुल॒ध्य है॥२३८॥ 
महापातकिनश्चेव शेपाश्चा5कार्यकारिणः | 
के 
तपसव सुतप्तेन भुच्यन्ते किल्विपात्तत! ॥२३६॥ 
दीटाश्वाइहिपतद्वाश्व पशवश्च वयांि चे | 


जाद्शा।ध्याय ६४३ 


48 ८०७० 
स्थावराणि च भृतानि दिय॑ यान्ति तपेवलात!२४०। 


महापातकी और शेप उपपातक वाले उत्त कार से तप ही के 
श्रनुप्टान करने से उस पाप से छुटते हैं ॥२३९॥ कीड़े, सांप पतन, 
एयु पत्ती और पृत्त इत्यादि सत्र तप के प्रभाव से स्व प्राप्न 


होते ँ ॥२४०॥ ;। 
पत्तिम्पिदेन: हुर्गन्ति मनेवाइमूतिंमिजना:। 
तत्सव' निर्देहन्याशु तपसेव तपोधना/ ॥२४१॥ 


तपसेव विशुद्धस्य आह्मणस्‍्थ दिवोकता। 
सज्याश्च प्रतिगृहन्ति कामान्संवर्धवन्ति च [२४१। 
ः मध्य मन, वाणी, फाय से जे छुझ पाप करते हैं उन सब 
का तप करने वाले तप से ही जलाते हैं ॥२४१॥ तप करने से शुद्ध 
हुवे जाह्मण के यज्ञ में देवता आहुति को महण करते और उनके 
मनेवांच्छित फ्तों की वृद्धि करते हैं ॥२४१॥ 
ध्रजापतिरिदं शाल्रें तपतैवासृअञममुः। 
तगव वेदानपयस्तपसा अतिपेदिरे ॥२४१” 
/ प्रजापति ने तप ही से इस शात्र को वनाया। उसी पकार 
ऋषियों ने तप ही से पेदों के पाया” ॥| 
(२४३ वां श्लोक तो सष्ट ही मनु से मिन्न पुरुष का वचन 
है। परन्तु इसी से यह भी अतीत कप कट 
का सम ही व्याख्यान अन्यकृत हे | क्यों कि मनु की रोली  .. 
यह भहीँ देखी जाती कि बह एक वात का इतना बड़ा, . 
बढ़ावें | ओे हो, परन्तु नन्‍्दन टीकाकार ने शा .. हे 
है । तदहुसार तो यह रतीक मनु ओफ ही है। 
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4७० "+* आज 
भी लिखा है कि (६ंढ शास्त्रमिति च पठन्ति ) इससे जान पड़ता 
है कि नन्‍दन के समयमें भी “शाल्रम” पाठ चलगया था) ॥२४३॥ 

इत्येतत्तप्सा देवा महाभाग्य प्रचत्ते | 
स्॑स्यास्य प्रपश्यन्तत्तपसः प्ुण्यम्नुचमम्र ॥२४४॥ 
इस सम्यूण तपके उत्तम पुण्य को इस प्रकार देखते हुवे देवता 
लेग यह तप का माहत्य कहते हैं ॥ 
(२४४ से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता 
है और इस पर रामचल् ने टीका भी की है।-- 
| ब्र्नचय जपेहेम काले शुद्वाल्यमोजनम्‌ | 
अरागढ पत्षेभाश्च तप उक्त' खय॑भरुवा ॥ ] 
ब्रह्मचय, जप, दम, समय पर शुद्ध थोड़ा भोजन, राग होप 
लाभो का द्यागना, यह बह्मा ने तप कहा हैँ ) ॥२४७॥ 
वेदाभ्यासोज्न्गहै शक्तवा मह।यज्ञक्रिया जमा | 
नांशयन्त्याशु पायानि महापातकजान्यपि ॥२९४॥ 
यथेधस्तेजसांवन: आप्त निदेहति त्णात। 
तथा ज्ञानाग्निना पाएं पर्व दृहति वेदबित्‌ ।१४६। 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अध्ययन और पच्चमहायत्ञों का 
अलुष्टान करना तथा अपराध के सहन करना ये महापातकों 
के भी (ुसंक्कारहप ) पापों का शीत नाश करते हैं ॥२४५॥ जैसे 
अग्नि तेज से पाप के इन्धन के क्षण मे सबंधा जलता देता है, 
वेस हीलेद का जानने वाला ज्ञानाग्नि से सय्यूण (कुसंरकाररुपी) 
पापों के जला ठेता है ॥२४॥॥ 


' ,छाशगााथाव १४५ 


४४७७०४ ७७ 
प्रायक्षित'_ यधाविषि | 
अतऊऋ१ रहाआाना प्रगरिचरतत विवोवत॥२8७॥ 
सव्याइतिप्रणवका! आगायागलु पेश | 
श्र श्र शहर मासालुनत्यहफ' इृता' ॥२८॥ " 
उसप्रकार ये पाक आगरिचित्त यथा विवि कहे । श्र अगरकाश 
(हि) पा्ों का प्रवश्षितत मुतो ॥२९७॥ प्रणव भर लाहति हे 
साथ प्रति दिन किय हुवे मोह प्राशाताम मीन मर में भ्रण 
हल! बे को भी पतरित्त कर केने हैं'। (१४४ से २७ तक१' 
शतक भी प्रति जान पढ़ा हैं क्योंकि २४७ थे में नो कहा है 
कि के प्रतेत्त एपों को प्र।गरिवत कहा भर बियों का प्रयरिषत्त 
मुग। प्रथम ते प्रयश्चित्त विपन पर होता कही । पलुत दिपाना 
मे; (पर भर पाए है और पू४ ४ आग हैँ कि पाप का |ीकार 
के प्र करत भी एक प्रकार से आयरिचित्ताह हैं। दूसरे यह 
प्रतलि।वास्य सब एसको में पुराने समय में न था स्थोक़ि कुर्छूक 
टीकागार कहते हैं कि "यह रहो गेविलराम दीकागार ने को 
हिला एस मेधातियि ने लिखा है! तथा रपआरस टीकार ने 
सा पूरा इस प्रकार तिखा है हि ेपे।मिहितः झतन 
प्रायश्तित् बोविधिः” यदि यह पाठ ठीड़ मार तो गयरिचितों को 
समा यहीं होगानी चाहिये तथा दिपे पाप को गुरतर लव 
भारी प्रायश्चित्त देना चाहिये। यहा २१९ में ते गुरलीगात के 
श(र लागहा प्रधरिषत के खान मे ठुड् ऋषा रो, 
मूी का पउमात्र ही विवान किया है। उसाहि हेतुझो से ४ 
तक कलना प्रतीत हैेती है) ॥२४४॥ 
बोस जण्लाप हइयेतद्ासिएं व ग्तीलुचर्‌ | 
महिआंशद्वयरव मुापीणी विशु्धात ॥४९॥ 


सक़जज्ालबामीर॑ शिववहुसमेतर च। 
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बज) करें ६७ +०० रुआ 


अपहत्य सुदण ठु त्शाह्वति निमेतः ॥२५०। 


"फत्स ऋषि वाना “अप ते. शोशुवदघप्‌” ८ ऋचा ऋगेरेस्थ 
६। ९७ सूक और वसिए ऋषि वाली “प्रतिस्तेमिमिरुपस वसिए्ठर 
श्यारि ७। ८०। १ ऋचा 'महित्रोषामब्रास्तु० इत्यादि १०। 
१८५। १ और “णुन्िन्र स्तव्राम शुद्व शद्धेन?” इल्ादि ८। 
९५ | ५ शद्धवती ऋचाशं का जप करे सुरापान करने वाला भी 
गुद्ध द जाता है (दा पुम्तको मे-माहित्रे ० माहेन्द्रम पाठ ह)२४९ 
सान। चुगरुर एफ बार प्रतिश्नि अस्य वामीय॑ 5 जिस में “अत्य- 
वाम० शुद्ध है (भर्ती छ-सूत्तसाम्नी.। अष्टा? ५।२। ५५) उस 
“अ्त्य बामम्य पतलितत्य हानु'० इत्यादि १। १६५। १-५२ ऋचा 
के सूकका पढ़े कर वा "शिवसद्भुत्प०” (यजुः ३४ | १-६ इस सुृक्त 
का पू फर कण भर निर्मल हा जाता है ॥२७०॥ 

"हविष्यन्तीयमर्यस्थ नतमंदर इतीति चे। 
जपिस्या पीरु4 सूक्त मुच्यतते गुरुतस्पग, ॥र५॥ी 


एनमा स्थृलपच्माणां चक्ोपचरपनेदनम | 
अपत्यु्॑ जपेदब्द यालम्वेदामतीत वा ॥२१श॥ 


"एृपिप्यालमजर ल्वविदि०/४० १० ८८ इस ११ ऋचा के ' 
पूछ का श्री) “नत्मंद्ान दुदितिमु३ २। <३ । 4 श्रववा (०। 
4६६ १ और “पति था” उति से मन! १०। ११५। १ इस भा 
तथा ' सहम्रशीप०० हयादि (9।९५ । (०१२ ऋचाशाऊ सूचक 
पद फर गुर गमलका पाप छठ जाता है ॥२०॥॥ * दवाट  पॉर्षो 
दा प्रावश्यत्त फरनेड़ी हटा बाला भनुष्य इब्ड वरुण सम्ोमि, 
श्यारि १। २४। १४ ऋचा के अववा यक्तिन्चेई परुण हस्ये 
जमे श्यादि 4 | ८९। ५ ऋचा के! एक वर्ष तड़ जपेतएरों 


काररा5ध्याव ५४७ 


को ६२० 
प्रतिगृद्यप्रतिआय' भ्रुक्धाचान्त विगहिंतम्‌ | 
, जपस्तरत्समन्दीय॑ पूमते मावाल्यहात्‌ २५३ 
सामारीद्रंतु तह ना मासमस्थस्प शुध्यति | 
* सवस्तयामाच न्तनानमर्म्णामिति व दचम्‌ ॥२४४। 


़ः अतिप्रहके अयोग्य का प्रतिम्रद लेकर भर निन्दित अन्न 
भाजन करके तरत्स मन्द्री धावति यह जिनमे आताह उन पवमान 
दताकी ऋ० ९ ५८। १-४ ऋचाओ को तीन दिन पढ़ने से 
महुप्य पवित्र होता है ॥२५३॥ “सोमारुत् बारे था "” ऋ० ६। 
श् जा (-४ सृक्त और "श्रयम्णामिति-” [ “अयमभर्ण वरुण 
मित्रे० ऋ० ४ ।गभ४] (ठीक 'अरयम्णाम! प्रतीक वालों ३ ऋचाका 
! कह सूक्त नहीं मिलता )इन ३ ऋचाओं का एक एक मास 
अभ्यास करने से नदी में स्तान करता हुवा बहुत पापों वाला शुद्ध 
है जात है ॥२०॥॥ 
अच्दाधमिन्द्रमित्येतदेनसी सप्तक जपेद्‌ । 
अप्रशास्त तु कलाप्सु मातमासीत भचसुक्‌ ॥२१४॥ 
बे!शाकलहेमीयेर०दं हुला धृतं दविग: । 
सुगुरवप्पपहन्त्येनों अप्ला वा बम इत्पचम्‌ ॥२५६॥ 
पापी पुरुष छ. मास तक "इन मित्र वरुणमगिन भूतये  ऋ० 
१।१०६ | १-७ इत्यादि ७ ऋचा का जप करे और जिसने जल 
में कोई न करने का काम किया हो वह एक मास तक मिन्ना 
भोजन से निवहि करे ॥२५५॥ (३ पुस्तकों से अग्रशन्तम्‌-अप्र- 
काशम्‌ पाठ है) देवकृतस्बेनसोबवयजनमसि० यजु.८ | (३ श्त्यादि 
८ मन्त्र कायायन श्रौत तृत्र १०८६ के अनुसार शाकत होमीय 
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कहते हैं। इनका पाठ करके हवन करते वाला वा “नमःकपरदिने 
इत्यादि यजु, १६ | २९ (वा “नम. आंशवे०” यजुः १६। ३१ 
इत्यादि था नमो मित्रत्य वरुश॒स्थ०' इत्यादि &० १० । २७ । १) 
ऋचाका जपकर एक बपमे बड़े पापकों भी नष्ठकर देता है २५६९ 
महापातकरसयुक्तोडनुगच्छेद्गा! समाहितः । 
अभ्यस्याव्दं पावमानीमेत्ताहरों विशुध्यति ॥२५७) 
अरण्ये था प्रिरभ्यस्य प्रयततो वेदसंहितांगू। 
मुच्यतें पातके सर्वे! पराके: शोषितस्तिमि: ॥२४८ा। 


बड़े २ पातकी से युक्त हुआ जितेन्दिय होकर गायों को चरावे 
और पावमानीन्यवमान देवता की (छ० ९। १।१ से ९। ११४ 
४ तक अथात्‌ ९ वे मंरडल को समस्त) ऋचाओं को एक धर 
प्यन्त पढ़कर भविज्ञाभाजन करे तब झुद्ध होता है (दा पुस्तकों'में 
महापातक के स्थान में उपपातक पाठ है वही ठीक भी जान पढ़ता 
है) ॥२५७॥ पृर्वाक्त तीन पराकोंसे पवित्र हुवा और वाह्य आभ्य- 
न्तर शौचयुक्त दकर वन में वेदसंहितामात्र के पढ़कर सम्पूण 
पातकों से छट जाता है॥२५८॥ 

अ्यहं॑ तूपवसेथ्रक्त सत्र रहोप्भ्युपयस्नप: । 


मुच्यते पातकेः सर्वेसिजपित्थन्यमपणम ॥२५७॥ 
यथाश्वम्रेषः क्तुराट सर्भपापापपनोदना 
तथा+धमपंणं॑पक्क॑ सर्वपापापनोदनम ॥२६०॥ 


संयत होकर निरात्र उपवास करें और प्रतिदिन त्रिकाल 
स्नान करता रहे । जल में सड़ा हुआ-“ऋत॑ च सत्य! ऋ० १०। 
१९० । १-३ इस अघमपंण यूक्त का त्रिरावृत्ति पदूकर सब पाोों 


एाछा,ध्याय ६४९ 
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से बच जाता है ॥२५९॥ जैसे अर्वमेध यज्ञ मव य्न में श्र 
आर सब्र पापों का दूर करने वाला है, बेसे ही सब पापों को दूर 
करने बाला यह श्रवमपण सृक्त है ॥२६५| 

इता लोकानपीमांसीनश्तन्नपि यतस्ततः | 

पी ] नोति 
ऋगेद धारयस्वि्रों नेम: प्राप्योति किंचन ॥२६१॥ 
ऋकप॑द्वितांत्रिसम्यस्य यजुपां वा समाहित । 
५ ९ सर्गपापे पु 

साम्नां वा सरहस्यानां सर्जपापः' प्रमुच्यते ॥२६२॥ 
_ इन तीन लोकों का मारकर भर जहां तहां के भी अन्न का 
भाजन करता हुवा ऋचेद को धारण करने वाला विप्र कुछ पाप 
के नहीं प्राप्त दाता (यह ऋगेद धारण की अधथ्ुक्ति से प्रशला 
मात्र है। ययार्थ नहीं जात पहती | अमस्भत्र सी भी है) ॥२६१॥ 
ऋकसंहिता वा यजु.संहिता अथवा सामसंहिता की माग्मणोपनिप- 
दादि सहित समाहितचित्त होकर तीन आयृत्ति करने से सत्र पापा 
से बच जाता हैं ॥२६१॥ 

यधामहाहद प्राप्य लिप्र लो४' विनश्यति | 

तथा दुश्वरितं स्व वेदे ब्रिवृत्ति मज्जति ॥२६३॥ 


की 2 की 


ऋचोयजू पि चान्यानि सामानि वितिधानि चे | 
० थोषे से 6 वेद 
एपल्ञेयस्त्रवृद्द दीं योवेदन से बेदबित्‌ ॥२६४॥ 
जैमे बढ़ी नदी मे डाला हुआ ढेला गल जाता है वैसे ४ 
पाप त्रिरावृत्ति वेद में डृध जाता है (यह भी वेदों की प्रशंसा है) 
॥२६॥॥ ऋगजु' और साम के नाना प्रकार के मन्त्र, यह विद 
द्वोढ जानने के योग्य है। जा इसझो जातता है वह वेदरित्‌ 


है॥२६७॥ न 
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श्राध॑ यत्यचर ब्रह्म अयोगरिमत्गतिष्ठिता: । 

गुल्नोग्न्यारित्रवृद्द दोयस्त वेद से वेदवित्‌ ।२६१॥ 

सब वेदें का जे प्राथमिक तीन भ्क्षरयुक्त ओंकाररूप वेद 
है, जिसमे तीनो वेद त्थित हैं वह दूसरा वरिवृद्नेद ओंकार -सुप्त 
(बीजरुप) है। जे! इसके स्वहूपा 4 (परमात्मा) के जानता है वह 
वेदवित्‌ है ॥ 

(तीन आचीन पुस्तकों मे और राघवानन्द के भाष्य में नीचे 
लिखा श्लोक अधिक मिलताहे जिसकी आवश्यकता भी है क्योकि 
उपसंहार करना उचित भी था जैसा कि मनु की शेली है । तद 
नुसार इस श्लेक में पूवोध्याय के विषय का उपसंहार और भरते 
अध्यायके विषयका गस्ताव है अनुमान कि द्वादशाध्यायके आरम्भ 
के दे प्रततिप्त श्लोको का बढ़ाने वाले ने यह श्लैव' मनुसंहिता के 
भृगुसंद्िता बनाने के लिये निकाल दिया है। वह यह हैः-- 

[ एप वोमिहितः कत्ल प्रायश्रित्तस्य निर्णय; 
निश्रेयप्त धमेविधिं विश्रस्पेम॑ नियोधत ॥ ] 

यह तुमसे समस्त प्रायरिचत्त का निशय कह दिया अब 
ब्राक्षण के इस मौक्ृधमंविधान को सुनो॥ तथा इसी से आगे दो 
पुस्तकों मे अध श्लोक यह अधिक पाया जाता है:-- 

प्रयजाबण॒कल्पस्पां प्‌ हि पेदस्रवृत्सत; ।] 

यह प्राह्मण गन्थें ओर कत्पनाओं से प्रथक "त्रिवृत्‌” वे 
कहां गया है) ॥२६०॥ 

इति मानवे पमशास्तरे ( भगुप्रोक्ताया संहितायां ) 

एबादशी5ध्याय; ॥११॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते 
एकादशो५ध्यायः ॥१९॥ 


ओरेम 
अथ द्वादशोधध्यायः 


054 सेक्षि 
"बाबर झह्नो 5ययुक्त धर्मस्वया&नघ | 
फर्मणांफलनिद त्ति 'शंस नत्तत्वतः पराम ॥१॥ 
स॑ ताठुबाच धर्मात्मा महर्पीन्‌ मानवो भ्रगु' । 


है [ 


झस्य सबेस्य शूणत कर्मग्ोगत्य निशयम॥२॥” 

"हे पापरक्षित ! तुम ने चारों वर्णों का यह सम्पूण धर्म कहा 
अब कर्मों की भुभागुभ परमाथरूप फलप्राप्ति हमसे कहिये (इस 
प्रकार महपिं लोगो ने भृगु जी से पूछा) ॥!॥ वह धर्मामा मु 
के पुत्र शगु उन महपियों से वोज़े कि इस सम्पूर्ण कर्मयोग के 
निश्चय के सुनिये- ॥ 

(स्प्ट है कि इन १। २ शलोको का कत्तो न मनु है ने भृगु । 
किन्तु कोई मन्थ का सम्पादकावा संग्राहक कहता है जिस ने इस 
धर्मशाल में भगु का ऋषियों से संवाद मान ख़खा है) ॥९॥ 

शुभाशशुभफतं॑ कम मनोवाग्देहसंसवम । 
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमान्यममध्यमा! ॥१॥ 
तसेह त्रिविधस्पाति व्य्िष्टानस्य देहिना | 
दशलन्ण॒पुक्तम मन विधयात्पर्तंकर ॥९॥ 

मन, वाणी तथा शरीर से उत्न्न शुभाउ्ुभ फल वाले कर्म 
से मनुष्यों की उत्तम मध्यम, अधम गति (जन्मान्तर की प्राप्ति) 
होती है ॥३॥ उस देही के उत्तम, मध्यम अ्रधम और मन वाणी 
शरीर के आश्रित फल के देने वाले तीन प्रकार के १० लक्षण 
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2 
युक्त कम का चलाने पाला मन को जानों। यहां से कमेफत 
कहते हुवे क्रमपूर्वक मेतत्त का वन करेंगे) ॥0॥ 

परव्येषमभिध्यानं. मनसा5निए्टचिन्तनम | 
वितथामिनिवेशश्र त्रिविध कम मानसम्‌ ॥१॥ 
पारुष्यमनत॑_चैव पेशुन्यं चापि स्वेश! । 
असंबद्धअलापश्र॒वादप्य स्थानतुविषम ॥६॥ 
अन्याय से परद्वव्य तैने की इच्छा और मन से (पराया धुर 
चाहना तथा "परलेक में कुच नही है” ऐसा विश्वास पह ती& 
प्रकार का मानस (पाप) कम है॥५॥ कठोर और असत्यमापण 
तथा सव प्रकार की चुगली और असम्बद्ध वकवाद करना; यह 
चार प्रकोर का वाइमय (पाप) कमे है॥॥$॥ 
अदत्तानाप्॒वादानं हिंसा चेग विधानतः । 
परदारोपसेवा व शारीर॑ त्रिग्रिप सुतम ॥७॥ 
मानस मनसेवायपषपुदकत शुभाशभप् | 
वावा5 वादा कृंत॑ कर्म काग्रेनेव व कापिक | ०॥| 
अन्याय से दूसरे का धन लेना भौर शास्त्र के विधान (दर्ड” 
नीय >वध्य के बधादि) से अतिरिक्त हिंसा तथा दूसरे की ली 
से गमन करना, यह तीन प्रकार का शारीरिक (पाप) कमे है ॥»| 
मन से किये हुवे गुम अद्युभ कर्मफल का मन ही से, बाणी से 
किये हुवे का वाणी से और शरीर से किये हुवे का शरीर ही से 
यह (प्राणी) भाग करता है॥ 


८ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक मिलता हैः“ 
[त्रिविष च शरीरेण वाचा चेव चतुविधम । 
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मना ब्रिविध कर्म दशा अय्मपथांस्त्पजेद ॥ | 
३ पार का शारीरिक, ४ प्कर का वाचिक ओर ३ अक्ार 
का मानसिक यह १० अर के माग त्यागने चाहिये) ॥2॥ 
शरीरजे- फर्मदायेयाति स्थावस्ां नर: | 
सी] (५ ] ८ 
वाचिरः पत्िमुगतां मानसेरन्‍्त्यवातिताम ॥0॥ 
शरीर के कमरों से मनुष्य इत्तादि योनि और वाणी के कम 
दोप मे प्ष और संग की योनि ता मन के करमदेधपों से चरडा- 
लादि हल में ध्यत्ति पाता है॥ (९ वें श्लोक से आगे ४ पुम्तको 
में यह श्लोक अधिक है'-- 
शिमे:प्रवेगिव्व्ल व्यामिभ्रेमानवे भवेत । 
हे ७ थे नई विय॑ग्वे।निष 
अशुभेः केवल? तिर्य॑ग्येनिप जायते ॥१॥| 
हुभ कर्मो से देवभाव झुभागुभ मिश्रिता से महुंष्य भाव को 
प्राप्ति और उेबल अबर॒ुमों से नीच यानियों में जन्म पाता हैं॥ 
एक अन्य पुल्तक सद्दित ५ पुम्तकों में निम्नलिखित श्लोक ओर 
भी मिलता है:-- 
विश्दए्डों हन्ति विजान॑ मनोदएंड! पररांगतिए | 
कर्मदण्ठस्तु लेकांसरीन्हन्यादपरिरत्तितः ॥२॥] 
विना रत्ता किया हुवा चादण्ड विदान का, मनादृरड परम- 
गति को और कर्मद्रह तीनो लोकों रा नष्ट करता है। तथा एक 
अन्य पुन्तक सहित छ. पुन्तकों में यह श्लोक और भी पाया 
जाता हैः- 
वारएडो5थ अवेन्मीर मनोदए्ठस्लनाशनस्‌। 
शरीरस्य हि दरडस्य प्राणायामी विधीयते ॥३॥ | 
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भौन के वार्द्‌रड, अनशन के मनोदरढ और प्राणायाम के 
शारीरिक दर्ड कहते हैं) ॥९॥ 
वाग्दएडो5थ मनोद्ए्ढः कायदरंडस्तयेत्र च | 
यस्येते निहिता बुद्ो विदश्डीति सं उच्यते ॥१०॥_ 
वाणी का दमन (अशुभ कमे से रोकना) तथा मतका दमन 
और कार्य का दमन, ये तीनों जिसकी वुद्धि में स्थित हैं वह 
“ब्रिदस्डी” कहता है॥१०/ 

- त्रिदृश्डमेतन्रिष्तिप्प स्वेभूतेष मानवः । 
कामक्रोधी तु संयम्य ततःप्िद्धि नियच्छति ॥११॥ 
याप्स्पात्मन। कारपिता |॑ क्षत्रह पत्ते | 
यः करोति तु कमांणि से भृतात्मोच्यते बुधेः ॥१२॥ 

मनुष्य सम्पूर्ण जीवों पर इन तीनो प्रकार का दमन करफे 
काम, क्रोधों के रोकऊर फिर सिद्धिके आप देता है॥११॥ जेइस 
आत्मा के कमे में अवृत्त करने वाला है उसके 'त्षेत्रक्ञ" कहते हैं 
हा कर्म करता है, बुद्धिमाद्‌ लोग उसके भूतात्मा कहते 

॥शा। 
जीवरसंशोपन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम । 
येन वेदयते स्व सु दुःखंच अन्मसु ॥१३॥ 
ताबुमी भृतसंप््तो महान एव च। 
उद्यावचेपु भूतेषु स्थित हे व्याप्य ति्ठता ॥१४॥ 

सम्पूण देहियों के साथ द्वेने वाला दूसरा जीवसंज्ञा वाला 
' (अन्दाकरण) भन्तरात्मा है, जिससे जन्मो में सम सुख दुःख 
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जाना जाता है ॥१३॥ वे ढेनो महार्‌ और क्षेत्र जो कि पथिव्यादि 
पञ्चभूतो से मिले हुवे हैं, अ॑च नीच सब भूतों मे स्थित उस 
(परमात्मा) के आश्रय रहते हैं॥ 

(१४ वें से भागे एक श्लोक ठीन पुस्तकों में मिलता है और 
वह इसी प्रकरण में गीता में भी आया है। गीता से मनु प्राचीन 
है। इस लिये कदाचित्‌ मनु से गीता में गया हो। यहां अन्तः 
करण शरीर ओर जीवात्मा का चणन किया तो साथ में प्रसद्दो- 
पयोगी १४ वें श्लेकेक्त “तम्‌” पत्वाच्य परमात्मा के वन की 
आवश्यकता भी थी। 8 + कि यह श्लोक वात्तव भे हो 
पीछे जाता रहा है| वा अद्देतियो ने निकाल दिया है| ॥ 

(उत्तम: पुरुपस्तन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
येल्ोकत्रयमाविश्य विभर्त्य॑व्यय॑ईसवरः |) 

उत्तम पुरुष तो अन्य है जे “परमात्मा” कहाता है. और जे। 
तीन लोकों में प्रवृष्ठ समर्थ और अविनाशी होने से इनका धारण 
पोपण करता है। अगले २५वें मे भी उसी का प्रसड़ है॥१४॥ 

अर हया भूग॑यस्तस्थ निणतत्ति शरीरतः | 
उद्यावचानि भृतानि सतत वेष्टयन्ति या. ॥१४॥ 
पञ्चम्य एव मात्रास्यः ग्रेत्य दुष्कृतिनां नुणाम | 
शरीर यातनाथीयमन्यदुलबने भंग |१६। 

उस (परमात्मा) के शरीर तुस्य पच्चभूत समुदाय से असंख्य 
शरीर निकलते हैं जे कि उत्लष्ट निकृष्ट प्राणियों को निर्तर 
कर्म कराते हैं ॥१५॥ दुए्र कम करने वाले मनुष्यों को मर कर 
पव्चतन्मात्रा से हु,ख सहन करने के लिये दूसरा शरीर अवश्य 


उत्न्न होता है॥१६॥ 
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तेनानुभूयता यामी; शरीरेणेह यातना। | 

तास्वेव भ्रूतमात्रामु प्रतीयन्ते विभागश।।१७ 

सोल्लुभूपासुखोदककान्दापाल्पयसज्ञजानू । 

व्यपेतकल्मपो:भ्येति तावेबाभौ महौजसों।१८| ... 

उस शरीर से यम की दी हुई यातनाओ के। यहां भाग कर 

प्राणी उन्हीं भूत मात्रो में विभाग से फिर छिप जाते हैं ॥१७। 
वह प्राणी निपिद्ध विपयों के उपभागजनित ढुसों के भोग कर 
पाप का दूर करके बढ़े पराक्रम वाले उन्हीं दोनों (मद्दार्‌ और 
छ्ेत्रज्ञ) का आ्प्त होता है॥१८॥ 

तो धर्म पश्यतस्तस्प पाप चातन्द्रितों तह। 

यास्यां प्राप्नाति संपृक्तम त्येह च सुखासुखम।१६ 

यधाचरत्ि धर्म से प्रायशो«पर्ममत्पश। । 

तेरेव चाइते भूतेः सगे सुखमुपाश्नुते ।२० 

वे आलस्यरहित (महान और क्षेत्रत दोनों) उस प्राणी के 

पुरय और पाप का साथ २ देखते हैं जिन से मिल्रा हुवा इस 
लेक तथा परलोक में सुस और दुख को प्राप्त देता है॥१९॥ 
वह जीव यदि भ्रधिक थम कर्म करता है और अधम स्यून, तो 
उनही उत्तम पत्चभूता से युक्त खय मे सुख के भोगना है॥२०॥ 

यदि तु प्रायशोश्धर्म सेतरे धर्ममतपशः । 

तेभू तेः स॒ परित्यक्तो यामीः प्राप्ताति यातना;।२१॥ 

यामीस्ता यातनाः प्राप्य सजीबो बीतकल्मपः | 

तान्येव पध्चभूतानि पुनरप्येति भागशः |२१ 
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और यदि वह जीव पाप अधिक और पुणय थोड़ा करे तो उन 
उत्तम भूतों से व्यक्त हुवा यम की यातनाओं के प्राप्त होता है 
॥२१॥ उन यम की यातनाओ के प्राप्त होकर वह जीव (भेग से) 
पापरह्ित होने पर फिर उन्हीं उत्तम पंचभूता के क्रम से प्राप्त 
हे जाता है॥२२॥ 
एवा दष्ट्वास्य जीवस्य गति: स्वेनेर चेतता । 
|] न 
धर्मते।अधर्मतश्चेव धर्मे दध्यासदा मना |२३। 
सर रस्तमश्वेत त्रीनियादत्मनों गुणान्‌ | 
येब्यो री. निशेष 
पोप्येमरारिस्थितों भावान्महान्सरवनिशेषत॥॥२४॥ 
इस जीव को पमे और अब से इन गतियों के! अपने मत 
से ही देख कर सबंदा मन के धर्म में लगाते ॥२३॥ सल्नगुण 
रजे।एुण तमोगुण इन तीनो के आत्मा (अक्ृति) के गुण जाने 
जिन से व्याप्त हुवा यद “भद्दाव्‌ स्थावर जद्नमरूप सम्पूर 
भावों को अशेपता से व्याप कर स्थित है ॥२७॥ 
ये यहपां गुणोदेहे साकल्थ्रेनातिरिच्यते। 
स तंदा तद्गुणप्राय॑ त॑ करोति शरीरिणय ॥२५॥ 
सस॑ ज्ञान तमेउज्ञानं राग पौ रजःस्मृतम | 
एतदृन्याप्तिमरेतेपां सर्वभृताश्ितं वपु; ॥२६॥ 
निस शरीर में गुणा में से जे गुण पूरार जब अधिक होता 
हैं वव वह उस प्राणी को उसी गुण के श्रपिक लक्षण॒युक्त कर 
देता है ॥२५॥ यथार्थ वस्तु का जानना सतत का लक्षण और उस 
के विपरीतन्‍्न जानना 5 भन्नानत्तम का ओर रागह्वप रज के 
८३ 
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लचण हैं। इन सव प्राणियों का आश्रित शरीर धन सलाद 
गुणों की व्याप्ति वाला हवा है ॥२६॥ 

तत्र यत्रीतिम॑युत्त॑ किम्चिदातनि लक्षयेत्‌ | 
प्रशान्तमिव शुद्धाम॑ सन्त तदुपधारयेत्‌ ॥२७॥ 
यत्त दुःखतमायुक्तमप्रीतिकसात्मन: | 
तद॒जोअतिएं विद्यात्सत्त हारि देहिनाम ॥२८॥ 
उन तीनो में से जे छुछ प्रीति से मिला हुवा भौर शाल्त 
प्रकाश रूपसा आत्मा में जाना जावे उस को सत्र जावे ॥रेण। 
ओर जा दुख से मिला हुवा तथा आत्मा की अग्रीति करे ओर 


सबदा शरीरियों को विपय्र की ओर प्रतिकृल खीचने वाला हूँ 
उस को रज जाने ॥२८॥ 


यत्त स्पान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयातक्म । 
अप्रतकयमविज्ञेय , तमस्तदुपधास्येत्‌ ।२६। 
त्रयाणामप्रि चेतेपां गुगानां यः फ़लोदय । 
श्रग्न योमध्यो जपन्यश्च त॑ प्रवच्याम्यशेपत; ।३०। 

७ ने मोह से युक्त हे प्रकट न हे तथा विषय वाला हे और 
तक और बुद्धि द्वारा जानने योग्य न हो उसको तम समभे॥२९॥ 
इन (सत्वादि) तीनो गुणों का यथाक्रम उत्तम, मध्यम, अधम जा 
पलेद्य हैं. उस सम्पूण को आगे कहता ह' ॥३०॥ 

वेदाम्यासस्तपो शान शौपमिन्द्रियनिप्रहः । 
धमक्रियांसचिन्त! च ताचिक गुणलत्तणप |३१। 
आ उम्रुचिता: घेर मसत्का यप सिह. | 
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हि. 
- विपयापसेता चाजस्' राजस॑ गुणलचंणग |३२। 
वेद का अभ्यास तप, ज्ञान शौच इन्द्रिय का निम्रहद धर्मक्रिया 
आर भात्मा का मनन, य सलगुण के लत्तण है॥३१॥ आरम्म 
भें रुचि हेना फिर अग्र्य, निपिद्ध कम के! पकड़ना और निरन्तर 
वित्यभोग, यह रजेगुण का लक्षण है॥३२॥ 


लेभ:जप्ना घति! क्रौय नान्तिक्यं मिन्नवृत्तिता | 
याचिष्णता प्रमादथ्न तामप गुगलक्षणम ॥३१॥ 
त्रयाणामपि चतेपां गुणानां त्रिप तिप्ठताम । 
इढे मामामिक शेश क्रमश गुणतवरणाम ॥३४॥ 
लाभी नींठ: अधीरता, करता, नास्तिकता, अनाचारीपन, 
याचनप्भाव ओर प्रमाद, यह तमागुण का लक्षण है॥२१॥ 
इन तीनों ( सत्वाि ) गुणा का, जा कि तीनों में रूने वाले हैं, 
यह क्रम से म॑त्तिप्त गुण लक्षण जानना चाहिये कि--।३७॥ 
यत्कर्म छला कुर्वेश्व करिष्यंश्वेव लज्जति | 
तज्ेष॑ विदृपा सव॑ तामस॑ गुणलक्षणम ॥३४॥ 
येनास्मिन्कर्मणा लेके झ्यातिमिच्छति पृष्कताम| 
न च शेषचत्वयसत्ती तडिज्ञिय तु राजसप्‌ ॥३॥॥ 
जिस काम को करके और करते हुवे और आगे करे का 
विचार करत हुवे ( तीनों काल में ) लज्जा करता है, उस सब्र का 
विद्वान तम का लच्ग॑ण जाने ॥१५॥ जिस कम से इस लोक में 


बढ़ी प्रसिद्धि के चाहता है भर असम्पत्ति ( असिद्धि ) में शोक 
नहीं करता, उसको राजस जाने ॥३॥॥ 
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यत्सवेंणेच्डति ज्ञात' यज्न लज्जति चाचरन्‌ | 
येन तुष्यति चात्माश्य तत्ससंगुणत्तणम्‌ ॥३२७॥ 
तमसेलतणं कामेरजमस्ल्थ उच्यते | 
सचरय लक्षरं घमः श्रेष्टयमेषां ययेत्तरम्‌ ॥३८॥ 


जिस कर्म के सवथा जानने के लिये इच्छा करता है और 
जिस कम को करता हुवा ( तीनों काल में ) लब्जित नहीं छेता, 
तथा जिस कम से इसके मन को आनन्द दें, वह सत्वगुण का 
लक्षण है ॥१५। तम का प्रधान लक्षण काम है भर रज का 
प्रधान लक्षण अर्थ कहाता है, तथा सत्य का प्रधान लक्षण धर्म 
है। इन में उत्तरोत्तर श्र प्ठता है ॥३८॥ 
येन यरत गुणेनयां संसाराम्प्रतिपद्नते | 


तान्सप्राप्तेन वक््यामि सब स्पास्य यथाक्रम३ ।३६॥ 
देवत्ग॑ साचिकायान्ति मनुष्पल' थे राजताः | 

तिरयक्ल' तामसानित्यमित्रेषा त्रिगिधा गतिः |४०। 

इन सत्वादि गुणों मे जिस गुण से जीव जिस गति को. प्राप्त 

होता है, इस सब के उस गुण के| संत्तेप से यथाक्रम कहता हूँ - 

॥२९॥ सालिक देवल के और राजस मनुष्यल्व के तथा तामस 


सद्ातियंक योनि को प्राप्त होते हैं । इस प्रहार तोन प्रशर की 
गति है ॥४०॥ 


त्रिविधा त्रिविषेषा तु विशेयागौरिकीमतिः | 
अधमामध्यमा5ग्रया च कमपरिधापिशेषतः ॥४१॥ 
स्थावरा। कृमिकीटाश् मत्स्या; मपा। सकच्छपा: । 
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पशवथ गगाश्वे व जध्न्या तामसी गहिः | ४२॥ 
.. जी सल्वादि मुशत्रय निमित्त तीन कार की गति पद्ी, वह 
देश कालाड़ि भेद से फिर भी उत्तम: मध्यम, अधम तीन प्रकाए 
की है और फिर कम का विशेष ( अनन्त ) जानना चाहिये |४६ 
धृत्ञादि, कृमि, कोट, मत्य, सपे, कहते, पद्चु और संग, यह 
तमानिमित्त निक्ष्ट गति है ॥४२॥ 

इसिनवतजाब गुगास्लेज्ाव गहिता। | 

सिंहाव्याप्रावराहथ मध्यमा तामसी गति। ॥४३॥ 

चा(णात्र सुपणात्र पुर्ुपाश्वे। दाम्मिक:। 

रचांपि व पिशाचात तामसीपृचमा गतिः ॥४४। 

हाथी, घेडे, शूढर, निनिदत स्तेन्ड, सिंह ध्यात्र भोर सूकर 

यह तमोनिमित्त मध्यम गति है॥2श| और चारण (खुशामदी) 
तथा पत्नी और दस्म करने वाले पुर और राक्षस ( हिसक ) 
तथा पिशाच (अनाचारी) यह तमागतियों में उत्तम गति है ॥१४॥ 

भत्ता मन्ना नटाश्चेव पुरुप: शस्रइत्तय । 

धृतपानप्रसक्ताथ जपन्या राजती गति:॥३९॥ 

० चने ० ८6 
राजानः ज्ञत्रियास्वेत्र राजां चेव पुरोहिता: | 
बात्युद्प्रधानाथ मध्यमा राजमी गति: ॥४३६॥ 
( दशम अध्याय में कहे हवे ) भा्ठ मह और नट तथा शाप 

से आजीविका वाले मनुष्य भर जुबा तथा मद्यपान में आमक्त 
पुरुष, यह रजों गुण की निहृष्ट गति है ॥१५॥ राजा लोग तथा 


>ज्त्रिय और राजे के पुरोहित और वाद वा मंगंड करने वाले 
यह सध्यम राजस गति है ( रावबानत्द ने-परधाना. अ्रतक्ता. की 
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और रामचन्द्र ने वाद ०दान' की व्याल्या की है ) 2३ 
गन्पर्वा एुद्का यदा विवुधाज्नुचराशर मे | 
तथेवाप्सरसः सर्वा राजपीपूततमा गति: ॥९७। 
तापसायतयेविग्ना ये च बेमानिका गयाः | 
नघत्राणि च देत्याश अथमा साक्तिकी गतिः ४८ 


३ 


गन्धव, रह्यक, यक्ष श्रौर देवतोके अनुचर तथा सव अप्सरा, 
यह ग्जागुण की गतियो मे उत्तम गति है॥2७/) तप करने 
टले, थि, विप्र और विमानों पर धूमने वाले तथा ( चमकते ) 
रक्षत्र भोर देव, सवशुण की अधम गति है ॥४८॥ 
यज्वानकऋषगेदिवा पेदा ज्येततीषि वत्सराः | 
पितएथव साध्याश द्वितीयासासिकीगतिः ॥४६॥ 
बह्मावशसुजो पा महानध्व्यक्मेव चे। 
उत्तमां साक्चिकीमेतां गतिमाहुमनीषिण: |१०। 
. यज्ञ करने बाले, ऋषि लोग, देव और वेद, तारे ओर काल 
वें £।ता पितर और साध्य यह सध्यमा सालिक गति है ॥४९॥ 
॥6.ण और विश्व के उसन्न करने वाले (रटष्टि के आरम्भ के 
'इह्मारडादि ) और धर्म तथा महततलन और अव्यक्त ( मूलगरकृति ) 
का विद्वन्‌ लोग उत्तम सालिक गति कहते हैं ॥५०॥ 
एप सर्व! धममुद्िलिप्रकारसय कर्मंणः | 
तिविधस्त्रिविधः कृत्ल' संसारः सार्वभौतिकः |११॥ 
इंद्रियायां प्रतक्ष न पर्मुस्याःसेवैनेन च । 
पापान्‌ संयान्ति संसारानअविद्वंसिनराधमाः ॥१२॥ 
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5७ :७४७०८७०: 
यह सम्पूण तीन २ प्रकार के कम की सांवभौतिक ३ अकार 
की सब सृष्टि कही ॥५१॥ इन्द्रियों के प्रसद् से और परम के 
आचरण न करने से पूड भय मनुष्य कुष्तित गतिये के प्राप्त 
होते है॥५९॥ 
यां यां यानि तु जीवे।य॑ येन येनेह कमेंगा | 
क्रमशेयाति लेकेसिमंस्तचत्सव॑ निषाधत ।५३) 
“बहुलपंगयान्पोराबरकानप्य तत्वयात्‌ | 
संसारान्प्रतिपव्ल्ते महापातक्रिनस्सिमान्‌ ॥१४॥* 


यह जीव जो जे। कम करके जिस जिस योनि मे इस स्॒टि में 
जन्म लेता है, वह वह सब मुनो॥१३॥ "( अह्हत्यादि ) महा 
पातक करने वाले जीव बहुत वर्ष प्यन्त घे६ नरकों में पढ़ कर 
उस के ज्ञय से संसार मे य जन्म धारण करते है किः- | 

(५३ वें में यानि प्रामि की प्रतिज्ञा करके १५ वें, में यानियों 
का वर्णन है उस लिये बीच के ५४ वे की कुछ , भी आवश्यकता 


नहीं है) ॥५४॥ * 
शपकरसरोष्टराणं गेजाविमृगपियासू | 
चण्डालपुक्तानां च बक्नह् यानिमच्छति |११ 
कृमिक्ीटपतज्ानां विदृशुजां चंद पच्चिणाम | 
हिंसानां चव सचानां सुरापाव्राह्नणोत्रजेत्‌ ।१६॥ 


कुत्ता, सृकए, गदभ, ऊंट, बेल, वकरा« भेड़, भंग, पत्ती 
चरडाल और पुक्कस यानि का जहाहत्यारा प्राप्त होता है ॥५५॥ 
मद्य पीने वाला जाह्मण कीडे) पतद्ष, मैला खाने वाले पत्तियों ओर 
हिंसा करने वाले प्राणियों की ( यानि को ) प्राप्त द्वेता है ॥१६॥ 
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६७४०७ ०७७४७ ० कऊ 
लूताहिसरठानां व तिएचां चाम्बुचारियाम्‌ ' 
हिंस्रायां च पिशाचानां स्ेने। वित्रः सहत्तराः |१७| 
दृणगुल्मलतानां व कयादां दष्टियामपि। 

९. के 
क्र रकाडतां_चेव शतशो गुरुतत्पगः ८ 
चोरी करने वाला आह्मण-मकड़ी सप॑ घिरगठ जल में रहने 
वाले तथा हिंसा करने वाले पिशाचों के जन्म के हज़ारों वार प्राप्त 
होता है ॥५७॥ गुरुपली से गमन करने वाज्ा घास, गुच्छे लता 
कर्चे मांस के खाने वाले और कर कमे करने वाले का जन्म 
सेंकड्रो वार पाता है ॥५८॥ 
हिंसा मपनन्ति क्रव्यादा! कुमगेईमर मत्तिण: | 
परथरादिनः स्तेना।  त्यान्तयस्त्रीनिषेतिण। |५६। 
सगाग पतितिंगंचा परस्मैव च बरपितम | 
अपरत्य च पिप्रस्ण॑ भवति अह्मरात्स! |६० 
, प्राणियों का धंधे करनेके स्थभाव वाले ( मार्जारादि ) कच्चे 
मांसके खाने वाले देतेह और अमभक्ष्य भत्षण करनेबाले-ट्ृमि भौर 
चार+परप्पर एक दूसरे के खाने वाले हैते हैं। तथा चण्डाल की 
स्त्री से गमन करने वाले भी मर कर इसी गति के प्राप्त होते हैं । 
(दे पुम्तको के अतिरिक्त अत्पो में 'प्रेताल्य अग्ुद्ध पाठ है) 
॥१९0॥ पतितों के साथ रहने और पराई रत्री से मैथुन करने 
तथा आह्मण का धन चुराने से बरद्वराज्ञस देता है ॥६०॥ 
मणियुक्ताप्रवालानि हवा लेभेिन मान;; | 


विविधानि थे रत्नानि जायते हेमकह पृ ६? 


हदशाध्याव ६६५ 
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-धान्यं हसा भवस्‍्या व कांस्य हंसे जल प्लवः | 
- मु दंशा: पय: काक़ो रस खवानइलेपतम ॥६२॥ 
मणि भेत्ती मूंगा और नाना अकार के रनों को चुरा कर 
देमकार पतियों में जन्म देता है ॥६१॥॥ धान्य को चुराने से 
चूहा, कांसे के चुराने से हंस, जल के चुराने से मेंढक, मधु को 
चुराने से मक्खी वा डांस, दूपके चुरानेसे कीवा, रसके चुराने से 
कुत्ता और घृत के चुराने से नेपता देता है ॥३२)॥ 
मांस गृर्नोगां मदृगुस्तैलं वेलप के! संग! | 
चीरीवाकस्तु लबरं बत्ाका शबुनिदधि ॥६३॥ 
कौशेय॑ तिचिरिद ला दौम॑ हातु दर । 
कापसतान्तय॑ क्रोब्वे गेधी गांवाग्गुदेगुडम|३४। 
मांस को चुराने से गिद्ध, वषा ( चरवी ) के चुराने से जल- 
कौवा नाम पक्षी, तेल को चुराने से तेल पीने वाला पत्ती, लवश 
को चुराने से मींगरी और दूधि के चुराने से बल्ाका नाम पक्षी 
देता है ॥३३॥ रेशमी कपड़े चुराने से तीतर, अलसी का व्तर 
चुराने से मेहक, कपास के कपड़े चुराने से सापस, गाय के चुराने 
से गेंधा और गुड़ के चुराने से वाग्गुद नाम परी होता है॥६४॥ 
छुल्छुन्दरिः शुभान्गन्धासत्रशाकंतुवहिंण! । 
खावित्कवान' विषिषमकृतान् तु शन्यक् ॥६३॥ 
को भवति हलाग्नि गृहकारीश पलकरम्‌ | 
रक्तानि हला वासांसि जायते जीवजीवक .॥६६॥ 


अच्छे सुगन्धित पदार्थों के चुराने से छदचन्दर, सागपात के 
८४ 
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40% था को कोण न 
चुराने से मोर, ब्रिवित्र सिद्ठ अन्न चुराने में गोदढ़ और कच्च 
अन्न चुगने से शर्पक्र होता है ॥0॥ आग को चुसत से कक 
शपमुसलादि के चुरान से गहकारी पत्ती (मकड़ी) और रंग ब्रा 
के चुरान से जीब जीवक (चकोार) होता है ॥$्षा 


वृक्ोमगेम॑ व्याप्रोश्य॑ फ़लमृल तु मठ | 
स्त्रीम च/स्तोककों वारि यानास्युप्ट: पशुनज) ॥६७॥ 
यद्दा तद्दा परुच्यमाहत्य बलाभए | 
अवश्य यातितियेक्ल वम्घाचेवाहहुत॑ हविः ॥६८॥ 
मृग, हाथी का चुराने से भढ़िया धोड़े के चुराने में व्याप्त, 
फल मूल के चुराने में चन्द्र और स्त्री के चुरनेते रीढ़, पीने के 
पानी चुराने से चातक पी, सराग्यों के चुराने से ऋट तथा 
परनुओ के चुराने से बकरा होता है (एक ,पुम्तक भें स्तोककल 
है) ॥हण। मनुष्य को दमरे हा कुद्र असार पदाथ भी 
चुराने और विना होम किये हवि के भोजन करने से अवश्य 
तियग्यानि प्राप्त हेती है ॥5८॥ 
स्तरियोप्येतेत कल्पेन हला दोपमबाणुयुः । 
एनेपमेव जन्तूनां भायलमुपयासति ताः ॥६६॥ 
सेम्प: लेम्यसु काभ्यम्थ्युतावर्णा बनापदि । 
पापास्यंसत्य संसारान्‌ ग्रप्यतां यान्ति शत्रप |७० 


स््री भी इसी प्रकार चुराने के देषो का प्राप्त होती हैं और 
उपी पाप से उन्ही जन्मुत्रों की सी बनती हैं ॥5९॥ चाररोंव्रण 
विना आपत्ति अपने लित्य कम ने करने से कुत्सित थोनि को ग्राप्त 
देकर फिर शत्रुवों के दासत् का भराप्त हेने हैं ॥७०॥ 


ब्छ 
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पक ९७-+आरक) &्क) 

बानााशुल्कामुख: प्र तो पिष्नो पर्मात्लकाच्युत॥ 

अमेध्यकुगपागी थे त्ृत्रिय: कटपूतत' ।७१॥ 

द] हे ५ 

मंत्रातृज्योविकः प्ंतो वेश्यो मवति पूयभ्ुकू । 

चेताशकथ भरत शद्ो धरमात्खकाच्युतः |७२॥ 

अपने कम से भ्रष्ट आह्मण सर कर बसमत का भोजन करने 

वाला जवालामुल, म्वकम भ्रष्ट शृत्रिय पुरीप थोर शत्र का भोजन 
करने वाला कट्पूतनास्य यानिविशेष में उसन्न छोता है ॥०॥ 
स्वकम भ्रष्ट बैश्य मरकर पीव का भच्रण करने वाला मैत्राज्षज्योति 
नाम उसन्न देता है श्र बैसे ही लकमेश्रष्ट शूद्र कपओे की जू 
आदि खाने वाला चेलाशक नाम होता है ॥४२॥ 

यथा यथा निपेवन्ते विषयास्िपियालमक्रा। । 

तथा तथा छुशज्ञता तेगां तेषुपजायते ।७३। 

तेःभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामत्प बुद्धय: | 

संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तातु ताखिह योनिए ७४ 

विपयासक्त पुरुष जैसे २ विपयो को सेवन करते हैं वैसे २ 

उन्तमें उनकी कुशलता हे। जाती है ॥७॥) वे निदुद्धि उम्र पाप 
०! के अभ्यास से यहां उन २ योनियों मे दु खो को प्राप्त होते 

ष्शि ह 

तामित्नादिए चोग्रप॒ नसेपु विवर्तनम्‌ । 

अपिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि वे ।७१॥ 

विविधाश्वेत्र संपीडा: काकीलूकेश मचणम्‌ | 

करम्मब्रानुकातापान्कुस्भीपाकांथ दरुयान्‌ ७९ - 


घ 
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तामि गढ़ उ् नरक में दु.ब का श्रतुभव करते दूं तथा 
अनिपत्रवनादि वन्धन द्वेदत वाले भोर नरकों को प्राप्त होने है 
॥७॥ और नाता प्रकार की पीड़ तथा कक उदलक आदि से 
भत्तण-और तप्त बालुआदि से तपाये जाते और दारुए कुम्मीपाक़ां 
को प्राप्त होते हैं ॥७०॥॥ 
संभवांश वियोनीप हु:खप्रायामु नित्यश। । 
शीतातपामिषातांश विविधानि भयानि वे [७७| 
असकृदृगर्भवासेप वा जन्म च दारुग॒म्‌ | 
बर्धनानि व कष्टानि पा प्यलमेव वे |७८| 
अधिक दुःख बाली तियंकयोनियों में निय २ उसन्न होने भोर 
नाना प्रकार को शीत आतप की पीड़ा तथा अनेक प्रकार के भगो 
के प्राप्त होते हैं ॥७»॥ वारम्वार गर्भस्थान में वास, अति कठित 
उत्पत्ति तथा उतन्न होने पर शंखलादि के वन्‍्धनों और दूसरे के 
हलकारेपन के दुखो को प्राप्त होते हैं ॥७2॥ 
इस्पुप्रियवियोगांध संबा्स थे दुजने: | 
द्ृव्याजन थे नाश थे मित्रामित्रस्य चाजनम ।७६ 
७ इक 4 
जरा चब्रात़तीकारां व्यात्रिभिश्रोपपीदनम | 
स्लेशांध विविधांस्तास्तासम॒त्यमेत व दृर्जयम्‌ ।८० 
वन्ध और प्यारो की जुदाई तथा हुजनो के साथ रहना,और 
धन कमाने का परिश्रम और धन का नाश और क्लेश से मित्र 
का मिलना तथा बिना कारण शत्रुओं का उसन्न द्ोता (ये सब 
प्राप्त होते हैं) ॥४९॥ अनिवारणीय बृद्धावस्था और व्यापियों से 


६हेशि. होना तथा नाना प्रकार के (बृत्पिपासादि) क्लेशों और 
इुनेय सल्यु का प्राप्त होते हैं ॥८०॥ 


ददशापप्याव ६६९ 


ऋण कक) अरपआ3 
यादगेन तु ॒भावेन यद्क्कम निफेवे | 
तादशेन शरीरेण_ तत्तत्गुपाश्नते |८९ 
एप सब संमुहि्॒टः कणों वे। फ्रयोदय! | 
नेश्रेयपकर॑ के किलेद॑। नियत (४2 
विम्त २ (मार्विक, राजस, तामय) भाव से जो जो कम 
करता है बैमे २ शरीर मे उप २ फर का मो का है ॥८॥ 
यह सं कमी को फलादव तुम ने करा अत आग नांग्रश का 
कल्याण करने वाले इस काम को सुनोः-॥८२॥ 
देदाभ्यासस्रपो श्ञानमिन्द्रियाणां व संगम' । 
अहिंसा गुरुगेवा व नि्ेषपकर परम ।८३॥ 


मर्वेपामपि चेंनेयां शुभानामिह करमणार । 
क्िड्चिच्ध यस्कतर कमेर्ति पुरुष गति [59 


वेद का अभ्याम तप, जान, इच्द्रियों का रोकना तथा हिंसा 
ने करना और गुरु की सेशा यह परम कल्याण का देने बाला है 
॥८३॥ इन सब कर्मों में कुछ भपिक श्रेय का देने वाला कर्म 
पुरुष के लिय कहा है (किः-) ॥८0॥ 
सेप्ामपि चेतेगरामालजान॑ पर॑ सातश । 
तट उग्र सर्मविद्ानां प्राप्पते धम्त देते, |८५। 
पण्णामेपरां तु सर्वपां क्रमश प्र त्य चेह थे | 
हक ही. ] 
बछ्तर शेगे पर्णग कर्म बेदिकार || 


इन सत्र में आत्मताय श्रेष्ठ कद्दा है। यह सम्पूण विद्याशा 
में प्रधान है क्योकि उससे मोत्ष प्राप्त होता है ॥८०॥ इन बे 
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६४४०० ०८०४७ ४०७ 
कर्मों में इस लोक तथा परल्ोक में सबंदा अतिशय् श्रेय को 
देने वाला वैदिक कम जानिये ॥८६॥ 

जैंदिके कर्मग्रेगे तु तवाण्येतान्यशेपत्रः । 
अन्त्वन्ति ऋ्मशस्तस्मिस्तस्मिस्क्रिवावित्री ॥:७॥ 
सुखाभ्पुद्यिक॑ चेत्र नेभेयस्िकमेत चे | 
प्रवृष्त च निवृर्त च द्विवि् करे ब्रेदिकस ॥८८॥ 
वैढिक (परमास्मा की उपासनादि) करमयोग में थे सत्र पुए्य 
उत्त २ कमविवि में सम्पूर्ता से क्रमपूंक आ जाते हैं॥८०॥ 
छुल का अम्युदय करने वाला और भोज्त का देने वाला एक 
प्रवृत्त दूसरा निदतत्त यह दे प्रकार का क्रम से वैदिक कम है ॥८८॥ 
हह चामुत्र वा कार्य प्रयृ्त कर्म कीर्लने । 
निष्काम॑ शानपू तु निवृतततु॒तदिश्यते ॥८६ ! 
इस लोक तथा परलोक मे भोगा4 जे। कामना से कर्म क्रिया 
जाता है उसको प्रयृत्त कहते हैं और जे। निक्माम तथा ज्ञानपूर्षक 
किया जाता है उसी नितत्त कहे हैं।(८९ वें से आगे 
एक पुम्तक मे यह श्लोक अधिक है .-) 
[अक्रामेपहत नित्यं निवृत्तं च विधी ते | 
कामतस्तु फत॑ कर्म पवृत्तम॒पदिश्यते ॥] 


अकाम से उपहत कम निवृत्त और काम से किया कर्म प्रदृत 
कहता है) ॥८९॥ 


परवत्त कर्म संपेष्य देवानामेनि ताम्पताम । 
निरच सेपप्रानलु भूतान्यतेति पव्चओे [६० 


- शादशाउध्यात 5७१ 
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प्रवत्त कम करने से देवताओं के साम्य को प्राप्त: होता है 
तथा निवृत कम्र के कृत से पञ्ूचभूतों के! लाधकर मोत्त छो प्रात 
देता है ॥९७। 
सर्वधृतेपु चालान सर्वश्ृतानि चात्मनि । 
सम पश्यन्नात्ममोजी स्वाराज्यप्रधिगच्छृति ॥६१॥ 
यथीक्तान्यपि कम्राशि परिहाय हिजात्तम: | 
आताज्ञाने शमे व स्वाद दास्यासे वे थलवान। ६१॥- 
सब भूतो में आत्मा के ओर आत्मा में सब भूतो को वरावर 
इखने वाला आत्मयाजी (आत्मयत्र करते वाला) खराश्य (मात्त) 
का प्राप्त होता है ॥९॥॥ आशय ययेक्त कर्मों का छोइकर भी 
आत्ज्ञाव शोर इस्धियनित्र[ तथा वेद के आधयात्त में यत्न 
करें॥९९॥ 
एतंद्धि जन्मसाफल्य ब्राह्मगस्य विशेषतः | 
कि (७ दिजोभव 
प्राप्पतकृतकत्यों हि दिजोभवत्ि नान्यथा ॥६३॥ 
पिलरेवमनष्याणां वेदश्चन। तनातनंम। 
अशुदय॑चाउ्रमेयंच वेदशासत्रमिति स्थिति! ॥६९ 
ब्राह्मण का विशेष करके जन्मासाफल्य यही है। क्ष्योंकि 
इसका पाकर द्विज क्षतकृत्य होता है दूसरे प्रकार नहीं ॥९३॥ पितर 
देव और मनुष्यों का वेद आंख है और वह सनातन है तथा 
(अत्य प्रन्थ पढने मात्र से जानने के ) अशक्य और अप्रमेय है| 
इस प्रकांर (वेदशास्त्र की ) स्थिति है ॥९४॥ 
या वेद्वाह्मा; स्मृतयो यारवक/श्च कुदप्टयः | 
सर्वाशानिष्फल्ा: मे त्य तमोनिष्ठा हिताः स्मृताः ।8३। 
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उत्पचन्ते व्यवन्तेच यान्यता5न्यानि कानिधित्‌ | 
तान्यवदिकालिकतया निष्फलान्यनुतानि च ॥६६॥ 

जे। स्मृति वेदवाह्य हैं और जे कुदृष्टि हैं वे सब निष्फत हैं 

क्योंकि अन्धकार में ले जाने वाली हैं (एक प्रकार से मानो मनु 
अपनी ही स्मृति के भी किसी अंश में वेदविरुद्ध होजाना सम्भव 
मानते हुवे यह वचन कहते हैं | क्योकि मु के लक्ष्य में रखने को 
अन्यस्तृति तो उस समय थीं ही नहीं ) ॥९५॥ वेद से अन्यमूलक 
जेबुछ् अन्य हैं वे उन्न और नष्ट होते रहते हैं। वे अवोक्कालके 
होने से निषफल ओर असल हैं ( इसलिये जो वेद से प्रमाणित 
है, वही प्रमाण है ) |९॥॥ 

चांतुबंण्य॑ अ्रयेज्ञोकाश्वलारचाश्रमा: प्थकू। 

भूत॑भव्यंमविष्यं थे. सब वेदालप्तिध्यति ॥७॥ 

शब्द, सशश्व रूप॑ थे रसे गन्धश्य पण्चमः | 

पेदादेव प्रतयन्ते प्रवूतिगुणकमतः ॥६८॥ 

, चार बण, तीन लेक अत्ग २ चारआप्रम तथा भूत भविष्यत्‌ 
बत्भान सब वेद ही से प्रसिद्ध है॥९७॥ शब्द सर रूप रस और 
गन्ध ये ५ भी वेद ही से उसन्न हैं। यद्यपि उत्पत्ति ( सत्वादि ) 
गुणों के कमे से है॥ (अथात्‌ यद्यपि सब पदार्थ अपने २ उ्पादान 
से उसन्न है, परन्तु उन सब का ज्ञान बेद से ही आरम्भ हुवा, इस 
लिये शब्दादि विषयों की उत्पत्ति वेद से ही कही गई ) ॥९८॥ 

विभति सर्वभूतानि वेदशा्त्र सनातन । 
तस्मादेतपरंमन्ये यज्जन्तोसस्प साधन ॥६६॥ 
प्ेनापत्य॑ च गज्यं च दरहनेतृलमेष व्‌ | 
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७७ ६९» ७; 
सर्वतेकाधिप्य च वेदशास्तरविदह॑ति ॥१००॥ 
सनातन वेदशाल्त्र सबंदा संपूर्ण जीवो का धारण और पोषण 
करता है। इस प्राणी के लिये इस वेद के साथन के मैं (मल) 
परम मानता हू' ॥९९॥ सेनापत्य और राज्य तथा दण्डनेतापन 
ओर सब लोगों पर आधिपत्य के वही पाने याग्य है जे। वेदशाल् 
का जानने वाला है ॥१००॥ 
यथा जातपलो पहिदहत्यादनिपि हुमार्‌ । 
तथा दहति वेद! करने दोपभात्मन। ॥१०१॥ 
जैसे बलवान हुवा भ्रग्नि गीले इत्तो को भी जला देता है, वैसे 
ही वेद का जानने पाला अपने कर्ज दोप की जला देता है ॥ 
( १०१ से आगे ३ पुस्तकों में यह .श्लेक मिलता है जोकि 
आवश्यक भी था.“ हे 
[ न वेदबलमाभित्य परापकर्मरुचिवेत्‌ | 
श्रत्ञानाथ प्मादाघ दहते कर्म नेतरत्‌ ] ॥ 
परन्तु वेद बल के भरोसे मनुष्यका ( निर्भय हे ) पाप करे मे 
रुचिवाता नहीं बनना चाहिये। क्योंकि अज्ञान वा प्रमांद से जा 
; कम बन जाते हैं, उन्हीं का [ पूथे श्लोकानुसार ] हनन हो सकता 
है, अन्यों का नही ) ॥१०१॥ 
वेदशाज्राथतरज्ञो यत्र तत्ाश्रमे वतन । 
हहेव लेके ति्ठन्स अल्लभूयाय कल्पते ॥१०२॥ 
वेद शास्त्राथ का तत्व जानने वाला चाहे जिस आश्रस मे 
रह कर इसी लेकमें रुता हुवा वह मोत्त के प्राप्त देता है (०२ 
अन्नेग्यो ग्रन्थिनः भेष्ठा ग्रन्यिम्योधारिणों पराः । 
८५ 
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"६७४ 
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धारिभ्याहा निनः भ्र प्रा ज्ञानिश्योग्यवस्ाधिन/ ०३| 
तपोतिधा च विग्रस्य मिश्र यसकर॑ परम । 
तपसाकिल्बिपं हन्ति विश्ययाउमंतमश्नते |१०४। 
बिना पढ़ने वालो से ग्रन्थ के पढ़ने वाले श्रठ हैं उन से 
(कण्ठत्थ) धारण करने वात तथा उन से भी उन के 
ओर शर्नज्ञानि्रों से अतुउन करने वाले श्र हैं ॥१०३॥ तप 
ओर विद्या त्राक्षण का परम कल्याणप्रह है। तप से पाप दूर देता 
है और विद्या से मोज् प्राप्त देता है ॥१०४॥ 5 
प्रसच चानुगान वे शा च विविधागूनम | 
प्रय॑ सुनिदित का पर्मशुद्धिममीप्सता ॥१०४॥ 


आप धंमापदेश व वेदशास्त्रा(विराधिना । 
यरतरकेंगानसंधत्त से धर्म वेद नेतर। ॥१०६॥ 
धमके तित्व का जानने की इच्छाकरने वालेके प्रत्यक् अनुमान 
ओराविधि शान्र, इन तीनो का भत्रे प्रकार से जर्निता चाहिये 
* ॥£०णी ऋषियों के कहे हुवे उपदेशरूप धर्म को वेदशास्त्र के 
अविरांधी तक से जो खोज करता है वह धर्म को जानता है 
अन्य नहीं ॥१०६॥ ॒ 
' नेश्रयसमिद कसे यथेदितमशेषत'। 7"  " 
मानवंस्यात्य शास्रत्य रहस्वमुपदिश्यते ॥१०७॥ 
. अनास्नातेप धर्म कंथे स्पादिति चेह़वेत | 
शिट्टा ब्राह्मण ब् यूः पर: स्थादशडित॥१०८/ 
यह निश्ने यसका साधन कमे नि शेष यथावत्‌ कहा । अवहिस 
मनु के शास्त्र का रहस्य बताया जाता है” (यह सष्ट ही अन्यक्षत 
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है। तथा इस के विना भी प्रसद्व में छुथ भेद नहीं पढ़ता है) 


थे विशेष 94. 


॥१०७] जहां पर सामान्य विधि हो और विशेष न हो वहां कैसा 

होगा चाहिये, इस शट्ढा पर (कहते हैं. कि जो (रिष्ट जा्ण कई 

वहां वहीं अश्ित धर्म है॥१०८॥ 
, प्रमेंगाषितो : सैस्तु बेदः प्िंदण! | 

ते शिष्टाब्राह्मणाज्ञेया: श्र विपरत्यनहेतव! ॥९०६॥ 

दशातरा वा परिपध पे परिकत्मगेद | 

अ्यवा वा इृत्तश्या ते पार् ने विचालगेर [११० 

_महाच्यादियुक्त धर से जिन्होंने पहडारि सहित बेर पढ्ा 
है वे अ ति'के अथक्ष करने वाले लोन शि्आाशए ।जातरिल्राहिय 
॥१०१॥ (१३ मं कई हु ) दशा भी श्रेष्ठ विद्यार्‌ मिस धरम का 
, कहढँ वा ( उनके अभाव में ) सदाचारी तीन भी कहें, उस धर्म का 
न लांधे ॥११०॥ 

( १० वे मे भरोगे चार पुतकों में ! यह शोक पति है - 
पुराण मानबोधम! साह्नोपाह्नचिकित्तकः | 
आज्ञासिद्वानि चलारि न ह्तव्यानि हैतुनिः ॥ | 

१ पुराण, २ मलुपोक्त धन ३ साह्ोपाड चिकिसा शा ४ 

साधु भादि की भा से सिद्ध, इन के हेतुओं से ज़रिडत 
नकरे)॥१०।  , 
त्रेवियों हेतुकलकी नेहक्रोधमंपाठक: | 
त्रवश्चाश्रमिण! पूर्वा, परिपत्स्यादशावरा ॥१११॥ 
" , ऋग्वेदवियजुर्वि्ध॒ सामवेदबिदेव च | 
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व्यय परिपज्णेया पर्मसंशयनिर्ये ॥११२॥ 


(-३ तीन वेदों के जानने बाते और ४ (हवस के 
“ अवरुद्ध ) न्यायशाल्त्र का जानने वाज़ा तथा ५ (मीमांसक ) तक 
का जानने वाला और ६ निरुत्त जानने वाला तथा ७ 
का जानने वाला और ८-९० पूव के तीन (अह्वचारी गद्दी वनी ) 
आश्रम वातेयह दशावरा सभा (परिषतत) है।!१ (| ऋच यजु/साम, 
इन तीन वेदों का जानने वालों की धमसंशय निशयके लिये श्यवरा 
सभा जाननी चाहिये ॥१९९॥ 
एक्ोपि वेदविद्म य॑ब्यवलेद ह्विजोत्तम। | 
तविज्ञेय। परोधमा नातानाइदितोद्युतः ॥११३॥। 
अब्रतानामत्मलाणां जातिमात्ोपजीविनाम। 
सहस्तशः समेतानां परिषत्वयों ने विध्ते ॥११४॥ 


वेदका जानने वाला आह्षण एक भी जिस धर्मका कहे उसको 
श्रेष्ठ धर जाना चाहिये और भज्ञो का दृश हज़ार का भी कहा 
कुद्ठ नहीं ॥११३॥ ब्रव और वेद्मन्त्रों से रहित तथा केवल 
जातिमात्रसे जीते हुवे सहत्नो भी इसे हुवोके परिष (पर्मतिएंप 
का सभात्र ) नहीं है॥११॥॥ 
य॑ वदन्ति तमो भूता मूलापर्ममप्तहिद: 
तताएं शतवा भूला तत्तनवुगच्छति ॥११॥॥ 
एतद्नोवमिहित सर्ज' निःश्रेयकर पस्मू। .. 
अस्मादप्रच्युतो पितरः प्राप्योति परमां गतिम |! १६। 
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तमोगुणप्रधान मुझ ध्मग्रमाणवेशये के न जानने वाले लोग 
जिमके (आयश्रित्तादि ) धर्म बताते हैं, उसका पाप सौगुणा 
होकर उन बताने वाजों के लगता है. ॥११५॥ यह तिःश्रेयल का 
सावन धमादि सब्र तुमने कहा। इसके अनुष्ठान से ने गिरने वाले 
ग्राह्णादि परमगति को प्राप्त हते हैं ॥११ ॥| 
५३४ से भगवान्देवों लेकानां हितकाम्यया | 
: धर्मत्य परम गुष्ठा' मे स्मुक्तार ॥११७॥” 
स्बमात्मनि संपरवेतसचा सर वमाहित: | 
सर द्वात्मनि संपर्यन्नाधपमें छुे मना॥११८| 
“इस प्रकार उस भगवाद देव (मनु) ने लेगोंके हितकी इच्छा 
से धर्म का परमगुझ्य यह सब मुमके उपदेश किया” ॥ (भूगु था 
सम्पादक, काई कहता है) ॥११४॥ सन्‌ और अतन्‌ सबके समा- 
हितचित्त हौकर आत्मा भे देखे क्योंकि सव का श्रात्मा में देखने 

वाला (परमात्मा के भय से) अधम में मन नहीं लगाता ॥११८॥ 

. आतव देवता: सर्वा: सउ्वमात्मन्यस्यितर । 
श्ात्माहि जनयत्पेपां कर्मगरेंग॑ शरीरियाम ॥११६॥ 
से सब्रिवेशवेत्पेप वेष्टनस्पर्शनेडनिलम | 
पत्तिइप्टये! परंतेजः स्नेहेपपोगां च मूतिप ॥१२०॥| 

श्रात्मा ही सम्पूण देवता दै क्योकि सव कुद्द आत्मा में हो 
स्थित है और इन शरीरियों (जीवात्माओं) के कमेयोग का भात्मा 
ही ब्यन्न करता है ॥(१९॥ आकाशों में आकाश के निविष्ट 


करे और चेश तथा सर में वायु के और जठराग्ि तथा दृष्टि 
से परसतेज के और शरोर के स्नेह में जल के, देथा मृततियों 
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(शरीरों) में परथिवो को सन्निविष्ट करे (इस काम से ध्यानावस्थित 
होवे) ॥(१०। 
मनसीन्दु' दिशः भोत्रे क्रान्ते विष्ण बले हस्मू। 
वाच्यन मित्रवुत्सगें प्रजने थे प्रजापतिएर.॥१२१। 
प्रशासितार॑ सर्वेधामंणीयांउमणोरपि | 
रुक्‍मा्म सलप्नपीगम्यं विद्यार्स पुरुष पस्म॥१२२॥ 

७ मेन में चन्द्र.के, कान में दिशाओका, गति में विष्णु का, वत्न 
में शिवके, वाशीमें अरिन के, गुदामें मित्रको लिड्ठ मे प्रजापति 
के, निवेशित करे । इन २ इलियोंक ये २ अधिएाद्देवता-दिव्यगुण 
है। ध्यान करने वाला प्रथम उस २ इच्दिय के साथ उस २ के 
अधिष्ठाद देवताकी भलेप्रकार स्थिति सम्पारेनरर (अरान्‌ इक्त्ियो 
में अनुचित विषय प्रहण के बजे ) ॥(२१॥ सब के निवनन्‍्ता और 
अंण से अण तथा सुवर की सी आभा वाले और खप्न को सी 
(एक) बुद्धि से गम्य का परम पुरुष जानना चाहिये ॥१२९॥ 

एतमेके वदन्त्यम्ति महुमन्ये प्रजापतिम। ) 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अक्लशाखतम ॥१२३॥ 
एप 332०४ पम्वमिव्याप्य मूचिमि! । 
बन्मइृद्धित्षगनित्य॑ संतारयति चक्रवत्‌ ॥?२४॥ 
इसके कोई अग्नि कहते हैं और केई मनु कोई इन्द्र, कोई 
प्राण और कोई शाखा कहते है॥(२३॥ यह आत्मा सब जीवों 
का पच्चमह्ठमूतों रुप मृ्तियो से व्याप्त करा कर निः्य चक्र के 


. समान जन्म वृद्धि ज्यों से घुमाता है ॥१२४॥ 


[। 
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एवं यः सर्वभूतेष पर्यत्यात्मानमात्मना । 
से सब्समतामेत्य ब्माम्पेति पर्दम॥२१॥ 
“इस्येतन्मानवं शास्त्र भरूगुप्रोक्तं पठन्द्विज: । 
. भव्त्याचाजानित्य॑यथेष्ठां प्राजुयाद गतिम्‌ ॥१२६॥ 
इस प्रकार जे सव मे आत्मा परमात्माक़े देखता है वह सम- 
दृष्टि देकर परमपद तद्मके भाप्त देता है॥!र०॥। 'इस प्रकार यह 
मनु का शाल्न भृयु ने कहा है। इसके पढ़ने वाला ट्विज सबंदा 
गचार बाला और ययेष्ट गति के ग्राप्त देता है” ॥ (यह वचन 
से भी पीछे बनाकर मिज़ाया गया सफर है) ॥१२॥॥ 


इति मानते धमशाजे ( भूगुग्रोक्ताओं संहितायां ) 
| दादशोध्ष्याय:॥११) ' 
इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुम्मतिमापानुवादे 


ददशोष्ध्याय,.॥१२॥ 
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